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“उतरो महागुरो, एक वार और उतरो ! हम तुम्हारी ऊँचाई तक नहीं 
पहुँच पा रहे हैं। आज भी मनुष्य की क्षुद्र अहमिका विक्षिप्त नत्तेन कर रही 
है, आज भी भय और लोभ की आशंका और तृप्णा की धमाचौकडी व्याप्त 
है। एक वार और आओ, रक्षा करो मनुष्यता की, धर्म की, सत्य की ! ” 
-+सिक्‍ख गुरुओं का पुष्य स्मरण 
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प्रातः स्मरणीय आचार्य हजारीप्रधाद द्विवेदी के समग्र साहित्य की एक 
सूत्र मे अनुस्युत करके हिन्दी-पाठफो को समपित करते हुए हमें अत्यधिक 
थाननत्द का अनुभव हो रहा हैं। स्वर्गीय आचार्यजी पे मन में अनेक परि« 
कल्पनाएँ तथा योजनाएँ थी जिन्हे कार्यान्वित करने के लिए वे निरन्तर 
फ्रियाशील थे! परन्तु नियति-निर्णय से उन्हें अधरी ही छोड़कर वे चले 
गये हैं । हजारोप्रसाद द्विदेदों प्रग्यावली की प्रकाशन-्योजना उस्ती 
सम्पूर्णता की श्रृंखला की पहली कडी है । 

आचार्यत्व की गरिमा से दीप्त आचार्य द्विवेदी का व्याधतत्व जौर उनकी 
अपार सर्जनात्मक क्षमता किसी भी पाठक को चमत्कृत ओर अभिभूत 
करने के लिए पयाप्त है। मनीषियो की दृव्टि में वे चिन्तन और भावना 
दोनों ही स्तरों पर महत्त्व-विन्दु पर भासमाव हैँ। उनकी रचनादृष्टि 
समय के आरपार देसने में समर्य थी । इतिहास उनकी लेखनी का स्पर्श 
पाकर अपनी समस्त जड़ता खो बैदा ओर सतत्‌ प्रवाहित जीवनधारा 
साहित्य में हिल्‍्लोलित हो उठी, जो त्तीनों कालों की जोड़ देती है। 
आचार्य दिवेदी की वहुमुली जीवन-साधना ने हिन्दी वाइमय के एक 
पूरे और विशाल युग को प्रमाचित किया है । वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श 
तथा हिन्दी और बांग्ला साहित्य के मर्मश विद्वान थे। साथ ही, अंग्रेजी 
साहित्य का भी व्यापक धरातल पर उन्होंने परिणीलव किया था और 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ग्रीक साहित्य का भी रसास्वादन किया था। 
अगाध पाण्डित्य में सहजता का मणिकांचन थींग उन्हे सामान्य मानव 
की भूमिका में प्रतिष्ठित कर देने की क्षमत्ता प्रदान कर देता था और वे 
अनायास ही जनहूृदय से स्पन्दित और आन्दोलित हो उठते थे। उनका 
विद्वान सरलता से सजग हो उठता था । बे प्रत्येक मन मे विराजमान हो 
जाने की अपूर्व मेधा के घनी हो जाते थे । 

आधचार्यजी की इन्ही अठ्वितीय प्रवृत्तियों को स्थायी रूप देने के लिए इस 
ग्रस्थावली की योजना बनायी गयी है । विषय और विधा दोनो दृष्टि 
कोणों को साथ रखकर विभिन्‍न खण्डों का विभाजन किया गया हैं! कुल 
मिलाकर ये ग्यारह सण्ड हैं--- 
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पहला खण्ड. :; उपन्यास-] 

« दूसरा खण्ड उपन्यास-2 

« तीसरा खण्ड : हिन्दी साहित्य का इतिहास 
» चौथा खण्ड. : प्रमुख सन्त कवि 

« पाँचवाँ खण्ड : मध्यकालीन साधना 

. छठवाँ खण्ड. : मध्यकालीन साहित्य 

» सातवाँ खण्ड : लालित्य तत्त्व एवं साहित्य मर्म 
» आठवाँ खण्ड ; कालिदास और रवीन्दध 

' नवाँ खण्ड... : निबन्ध-] 

0. दसवाँ खण्ड : निवन्ध-2 

]]. ग्यारह॒वाँ खण्ड : विविध साहित्य 


न्थावली को ऋमबद्ध करने में अनेकों समस्याएँ आयी हैं । मिबन्धों क« 
विभाजन भी निबन्ध-संग्रह तथा तिथि-क्रम के आधार पर न करके 
विपय के अनुसार ही किया गया है। निबन्ध के अन्त में मूल निवन्ध- 
संग्रह का नाम दे दिया गया है। ग्रन्यावली अधिकाधिक उपयोगी हो सके; 
इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। कबीर, सूर और 
तुलसी के अतिरिक्त कालिदास और रवीन्द्रनाथ ठाकुर से आचाययंप्रवर 
प्राय' अभिभूत रहे हैं, अतः दोनों महाकवियों से सम्बद्ध सामग्री एक ही 
खण्ड में दे दी गयी है। अन्तिम खण्ड में विविध प्रकाशित एवं अप्रकाशित 
सामग्री संकलित है। आचार्य द्विवेदी ने प्रारम्भ में काव्य रचनाएँ भी की 
थी और अनेक अनुवाद भी । उन्हें यहाँ समाहित कर दिया गया है। 


इस विशाल योजना की परिपूर्णता में अमेक लोगों ने अपना अमृल्य 
सहयोग दिया है जिसके बिना निश्चय ही यह काये पूर्ण नही हो पाता । 
उन सबके प्रति हम हादिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पं. राजाराम शास्त्री 
ने अप्रकाशित ज्योतिःशास्त्र एवं साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी रचनाओं के 
विपय में परामर्श दिया; और श्री महेशनारायण “भारतीभकत' ने मुद्रण 
भ्रति तैयार करके हमारे दायित्व को आसान बनाया । हम इन दोनों को 
साधुवाद अपित करते हैं। श्रीमती शीला सन्धू, और राजकमल प्रकाशन 
से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों ने जिस तत्परता और रुचि से इस योजना को 
सम्पूर्ण कराया है, वह प्रशंसनीय है । 


इन शब्दों के साथ आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी का सम्पूर्ण रचना- 
ससार ग्रन्थावली के रूप मे, हम वृहद्‌ हिन्दी विश्व-परिवार को समपित 


करते हैं। इससे ज्ञानधारा एवं रससृष्टि मे थोडा भी विकास सम्भव हुआ 
तो हम अपने को कृतकार्य मानेंगे 
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“गोरक्षमाथ अपने युग के सवसे महान्‌ घर्ममेता थे। उनकी संगठन- 
शक्ित अधूर्व थी। उनका व्यवितत्व समर्य धर्मंगुए का व्यवितत्व था। 
उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्ज्वल, बुद्धि भावावेश से एंव दर्म 
अनाविल और वुद्याग्र थी। उनके चरित्र में कही भी भाव-विह्धलता 
नही है। जिन दिनो उन्होने जन्म ग्रहण किया था, उन दिनों भारतीय 
घरमसाधना की अवस्था विचित्र थी। शुद्ध जीवन, सात्विक वृत्ति, और 
अखण्ड व्रह्मचर्थय की भावना उन दिनों अपनी निम्नतम सीमा तक पहुँच 
चुकी थी। गोरक्षताथ ने निर्मेम हथौड़े को चोट से साधु और गृहस्थ 
दोनों की कुरीतियों को चूर्ण-विचूर्ण कर दिया। लोक-जीवन में जो 
घामिक चेतना पूर्वेवर्ती सिद्धों से आकर उसके पारमाधिक उद्देश्य से 
विमुख हो रही थी, उसे गोरक्षनाथ ने नयी श्राणशकित में अनुप्राणित 
किया। किसी भी रूढ़ि पर चोट करते समय उन्होंने दुर्वलता नहीं 
दिखायी । वे स्वयं पण्डित व्यक्ति थे, पर यह अच्छी तरह जानते थे कि 
पुस्तक लक्ष्य नही, साधन है । उन्होंने किसी से भी समझौता नही किया, 
लोक से भी नही, वेद से भी नही; परन्तु फिर भी उन्होने समस्त प्रचलित 
साधना-मार्ग से उचित भाव ग्रहण किया।” 


“-+नाथ सम्प्रदाय 
ग्रस्यावली-6, पृष्ठ 270 


नाथ सम्प्रदाय 


निवेदन 


नाय-सम्प्रदाय का यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसका प्रथम संत्करण 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी की ओर से प्रकाशित हुआ था । जिन दिनो यह पुस्तक लिखी 
गयी थी, उन दिनों इस विषय पर कोई पुस्तक नदी थी | इसके विभिन्‍न अगो पर 
विद्वानों ने कुछ-कुछ लिखा अवश्य था, पर सम्पूर्ण सम्प्रदाय का परिचय उनसे नहीं 
मिलता था। इधर इस दिश्वा में अनेक शोधी विद्व।न्‌ प्रयत्नशील हुए है और बहुत- 
कुछ लिसा जा रहा है। फिर भी नित्य आते रहनेवाले पत्रों से लगता है कि जिज्ञासु 
पाठक इसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने छृपापूर्व क इसके 
नये संस्करण के प्रकाशन का अधिकार नैवेद्-निक्ेतन (वाराणसी) की दिया है। 
अब यह वही से प्रकाशित हो रहा है। इस नये संस्करण मे कुछ नयी जानकारियाँ 
बढ़ायी अवश्य गयी हैं, पर यथासम्भव पुस्तक के पुराने ढाँचे को ज्यों-का-त्यों रहने 
देने का प्रयत्त किया गया है। 

जैसे-जैसे नाय सम्प्रदाय के विस्तार और प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती जा 
रही है, बैसे-वैसे इसका असाधारण महत्त्व भी स्पप्ट होता जा रहा है। भारतीय 
धर्मंसाधना के इतिहास में इस सम्प्रदाय का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। भक्ति- 
आन्दोलन के पूर्व यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण धाधिक आन्दोलन रहा है और बाद में 
भी पर्याप्त शक्तिशाली रहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओ मे से प्रायः सबके 
साहित्यिक प्रयत्नों की पृष्ठभूमि में इसका प्रभाव सक्रिय रहा है। आधुनिक भार- 
तीय भाषाओं के साहित्य की प्रेरक ऋवितयों का अध्ययन इस सम्प्रदाय के अध्ययन 
के बिना अधूरा ही रह जायेगा। 

पुस्तक के प्रथम संस्करण का बिद्वानों ने स्वागत किया है । प्रायः इसके विपय 
में उत्साहवद्धंक पत्र मिलते रहे हैं। मैं उन सहृदय विद्वान्‌ पाठकों के प्रति हादिक 
इतज्षेता प्रकट करता हूँ जिन्होने इसे घरेमपूर्वक अपनाकर इसका गौरव बढाया है। 


9.2.66 हजारोप्रसाद द्विवेदी 


नाथ सम्प्रदाय का विस्तार 


]. नाम 


साम्प्रदायिक ग्रन्थों में नाथ-सम्प्रदाय के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। 'हठ- 
योग प्रदीपिका की टीका! (!-5) में ब्रह्मानन्द ने लिखा है कि सब नाथों में प्रथम 
आदिनाथ है जो स्वयं शिव ही है--ऐसा नाथ-सम्प्रदायवालों का विश्वास है। 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ब्रह्मतनन्द इस सम्प्रदाय को 'नाय-सम्प्रद ये 
नाम से ही जानते थे!। भिन्‍न-भिन्‍त ग्रन्थों मे वरावर यह उल्लेख मिलता है कि यह 
मत 'नाथोक्‍्त' अर्थात्‌ नाथ द्वारा कथित है। परन्तु सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित 
शब्द हैं : सिद्ध-मत (गो. सि. सं., पृ. 2), सिद्ध-मार्ग (योगबीज ), योगमार्ग (गो. 
सिसं.पृ. 5, 2) , योग सम्प्रदाय (पृ. 58 ), अवधूत-मत (१. 8 ), अवधूत-सम्प्र- 
दाय (पृ. 56) इत्यादि। इस मत के योग-मत और योग-सम्प्रदाय नाम ती साथ क 
हो है, क्योंकि इनका मुख्य धर्म ही योगाम्यास है॥ अपने मार्ग को ये लोग सिद्ठमत 
या सिद्ध-मार्ग इसलिए कहते हैं कि इनके मत से नाथ ही सिद्ध है । इनके मत का 
अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ 'सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति” है, जिसे अठारहबी शताब्दी के 
अन्तिम भाग में काशी के बलभद्व पण्डित ने संक्षिप्त करके 'सिद्ध-सिद्धास्त-संग्रह 
नामक ग्रन्थ लिखा था। इन ग्रन्थीं के नाम से पता चलता है कि वहुत प्राचीन काल 
से इस मत को 'सिद्ध-मत' कहा जा रहा है। सिद्धान्त वस्तुतः वदी और प्रतिव:दी 
द्वारा निर्णत अर्थ को कहते है, परन्तु इस सम्प्रदाय में यह अर्थ नहीं स्वीकार 
किया जाता। इन लोगों के मत से सिद्धों द्वारा निर्णीत या व्यास्पात तत्त्व को ही 
सिद्धान्त कहा जाता है (गो. सि. सं., पृ. 8), इसी लिए अपने सम्प्रदाय के ग्रन्यों 
को ही ये लोग 'सिद्धान्त-पग्रन्य' कइते हैं। न/थ-पम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि शंकराचार्य 
अन्त में नाय-सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये और उसी अवस्य में उन्होंने 'सिद्धान्त- 


. आदिताबः सवा लायातां प्रथम", ततो नायमंप्रदाय' प्रवृत्त इति सायसंप्ररयिनों वइस्ति! 
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विन्दु' प्रन्य लिखा था। अपने मत को ये लोग 'अवधूत मत! भी बहते हैं। 'गोरक्ष- 
सिद्धास्त-सग्रह' में लिसा है कि हमारा मत तो अवधूत मत ही है (अरमार्कों मत 
त्ववधूतमेव, पृ 8) । कबीरदास मे “अवधू' (>>अवधूत) को सम्बोधन करते 
समय इस मत को ही वरावर ध्यान मे रखा है । कभी-कभी इस मत के ढोगी राधुओं 
को उन्होंने 'कच्चे सिद्ध/ कहा है ।! गोस्वामी तुलमीदाराजी ने 'रामचरितमानस' के 
शुरू में ही 'सिद्ध-मत' की भवितहीनताः की ओर इशारा किया है। गोस्वामीजी 
के ग्रन्थों से पता चलता है कि वे यह्‌ विश्वास करते थे कि गोरसनाय मे योग जगा- 
कर भवित को दूर कर दिया था ।॥ मेरा अनुमान है कि 'रामचरितमानस' के 
आरम्भ मे शिव की वन्दना के प्रसग मे जब उन्होने कहा था कि "थ्रद्धा और विश्वास 
के साक्षात्‌ स्वरूप पाती और शिव है; इन्ही दो गुणों (अर्थात्‌ श्रद्धा और 
विश्वास) के अभाव मे 'मिद्ध/ लोग भी अपने ही भीतर विद्यमान ईश्वर को नही 
देख पाते”,4 तो उनका तात्पयं इन्ही नाथपन्यियों से घा। यह अनुमान यदि ठीक है 
तो यह भी सिद्ध है कि गोस्वामीजी इस मत को 'सिद्ध-मत' ही वहते थे। यह नाम 
सम्प्रदाय में भी बहुत समादृत है और इसकी परम्परा बहुत पुरानी मालूम होती है। 
मत्स्येस्द्रनाथ के 'कौल ज्ञान निर्णय' के सोलहवें पटल से अनुमान होता है कि 
जिस सम्प्रदाय के अनुयायी थे, उसका नाम 'सिद्ध कौल सम्प्रदाय” था | डॉ. बागची 
ने लिखा है कि बाद मे उन्होने जिस सम्प्रदाय का प्रवत्तंन किया था, उसका नाम 
'योगिनी कौल मार्ग ' था। आगे चलकर इस वात की विशेष आलोचमा करने का 
अवसर आयेगा। यहाँ इतना ही कह रसना पर्याप्त है कि यह 'सिद्ध कौल मत” ही 
आगे चलकर नाथ-परम्परा के रुप में विकसित हुआ । 

'सिद्ध सिद्धान्त पद्धति” में इस सिद्ध-मत को सबसे श्रेप्ठ बताया गया है, क्योकि 
कर्कशतर्कपरायण वेदान्ती माया से ग्रसित है, भाट्ट मीमांसक कर्म-फल के चवकर में 


 कह्बे सिद्धन माया ध्यारों ।--'दीजक/, 69-ी रमेनी 
2. (॥) लियोनाई ने अपने 'मोद्स आाँव दि कन-फटा योगीज्' नामझ प्रवन्ध में दिखाया है 
हि गोरक्षनाथ भकितमार्ग के प्रतिदन्द्दी थे। देखिए इ. ए., जिल्द 7, १. 299. 
(2) नाथ योगियो ओर भक्‍तो की तुलना के लिए देखिए--कबीर', वृ. 53-4. 
3. बरन धरम गयो आस्रम निवास तज्यो 
ल्लासन चकित सो परावनो परो सो है । 
करम उपासना कुवासना वितास्यों ज्ञान 
वचन विराग वेस जतन हरो रो है। 
गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग 
निग्रम नियोग ते सो देलि ही छरो सो है। 
काय मन दचन सुभाय तुलसी है जाहि 
राष नाम को भरोमो ताहिको भरोसो है। 





कि +-कवितावसी', उत्तरकाण्ड, 84 
4 भवानीशकरों बन्दे श्रद्धाविद्मरूपिणों 


साम्यां विदा न पश्यस्लि सिद्धा: स्वास्त स्थमोश्वरमु ॥ 


भाँय सम्प्रदाय / 2 


पड़े हुए है, वैशेषिक लौग अपनी द्वेत-बुद्धि से ही मारे गये हैं तथा अन्यान्य दार्शनिक 
भी तत्त्व से वंचित ही है; फिर, सास्य, वैष्णव, वैदिक, वीर, बौद्ध, जैन, ये सब लोग 
व्यर्थ के कप्टकल्पित मार्ग में भटक रहे है; फिर, होम करनेवाले बहुदीक्षित आचार्य, 
नग्नव़्तवाले तापस, नाना तीर्थों मे भटकनेवाले पुण्यार्थी वेचारे दुःख-भार से दवे 
रहने के कारण तत्त्व से शुन्य रह गये हैं,--इसलिए एकमात्र स्वाभाविक आचरण 
के अनुकूल सिद्धमार्ग को आश्रय करना ही उपयुक्त है |! यह सिद्धमार्ग नाथ-मत 
ही है। 'ना' का अर्थ है अनादि रूप और “थ' का अर्थ है (भुवनत्रय का) स्थापित 
होना, इस प्रकार “नाथ! मत का स्पप्टार्थ वह अनादि धर्म है जो भुबनत्रय को 
स्थिति का कारण है। श्री गोरक्ष को इसी कारण रो 'नाथ' कहा जाता है।* फिर 
'ना! शब्द का अर्थ नाय-ब्रह्म जो मोक्ष-दान में दक्ष है, उनका ज्ञान करामा है और 
'य' का अर्थ है (अज्ञान के सामर्थ्य को) स्थगित करमेवाला। चूंकि नाथ के 
आश्रयण से इस नाथ-ब्ह्म का साक्षात्कार होता है और अज्ञान की माया अवरुद्ध 
होती है, इसीलिए 'नाथ' शब्द का व्यवहार किया जाता है ।? 


2. बौद्ध और शावत मतों का अन्तर्भाव 


यह विश्वास किया जाता है कि आदिनाथ स्वयं शिव ही हैं: और मूलतः समग्र 
नाथ-सम्प्रदाय शैव है। सबके मूल उपास्य देवता शिव्‌ है.।'गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह!_ 


, वेदात्तों बहुनईसकंशमतिग्रंस्त. पर मायवा। 7 
भाट्टाः कर्मफलाकुला हतधियों ईं ततेन वंशेपिस्न; 
अम्ये भेदरता विपाइविकलास्ते तत्त्वतोवचिता- १४ 
स्तस्मात्‌ सिद्धमत स्वभावसमय धीर' पर संथये' त्‌ः। 
साख्या बेष्णव वैदिका विधिपरा' सम्पासिदस्तापमाधी 
सौरा बीरपरा' प्रपत्वनिस्ता बौद्धा जिना. श्रावका, । 
एते कप्टरता बुया पथगता ते तत्त्ववोवण्चिता- 
स्तस्मात्‌ सिद्धमत. । 
आचार्या बहुदीक्षिता हुतिरता नग्बब्रहास्तापमा' । 
नानातीथ निपेवरा शिनपरा मौनेस्थिता नित्यश. । 


एंते ते खलु दु खभागमिरता ते तत््वतोवचिता- एल ते, प्या।फे, पो०8 १९्थोडाजित54 0 

स्तस्मात्‌ सिद्धमत., । 6 8 एि. 0 | )4 ए।-०ए 09 

2 राजगुह्य में “वेकारोप्नादि रूप थकार. स्वापते सदा सी 70 ० ही, 5 जीप 6: 

भुवनत्नयमेवेक, श्री गोरक्त ममोस्ल्तुवेति "/ध » 3 एप 

3. 'शवित सगमतन्त' भे-- $824।: 4१82 ६ फ् »। 
- श्री मोक्षदानदक्षत्वात्‌ दायब्रह्मानुबोधनात । 0 0. $६ (| | 


स्थगिताज्ञान विभवात्‌ श्रीम्ाय इति गीयते ॥ 
4 देदीप्यम्ानस्तत्त्वस्थ वर्त्तोी साक्षात्‌ स्वय शिव । 
संरक्षस्ती विश्वमव घीरा' सिद्धमतीधया ॥--'गसिद्ध सिद्धान्त पद्धति 
“शक्ति सममतस्त” बडोदा गिरीद (94) के ताराखण्ड में आदिनाथ और वाली के 
सवाद से ग्रन्य आरम्भ होता है । ये आदिनाथ स्वयं शिव ही हैं। 
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(पृ 8) में शंकराचार्य के अद्वेत मत के परामद की महानी दी हुई है। पराभव 
एव कापालिक द्वारा हुआ था। कहानी कहने के बाद ग्रस्यफ़ार को सन्देंह हुआ है 
कि पाठक कही कापालिक के विजय से उल्लगित होने के वगरण ग्रन्यकार यो भी 
उसी मत का अनुयायी न मान लें, इसलिए उन्होंवे इस शंका को निर्मूल करने के 
लिए कहा है कि ऐसा कोई न समझे कि हम वापालिक मत को मानते हैं। मत तो 
हमारा अवधूत ही है। किस्तु इतना अवश्य है कि कापरालिक मत को भी श्री 'नाय 
ने ही प्रकट किया था, क्योकि 'शावरतन्त्र' मे कापालिकों के बारह आना मे प्र यम 
नाम आदिनाथ का ही है और बारह शिष्पो में से कई नाथ मार्ग के प्रघ/न आचार्य 
है।* फिर झावत मार्ग, जो तन्त्रानुमारी है, के उपदेष्ठा भी ताथ ही हैं। वाय ने 
ही तन्त्री की रचना की है, बयोकि पोडश नित्यातन्त्र में शिव ने कहा है कि भरे पहे 
हुए तन्त्र का ही नवनाथों ने लोक मे प्रचार किया है ।* शावत मत के अनुसार चार 
प्रधान आचार है . बैदिक, वैप्णय, शव और शायत | शाकत आचार भी चार प्रसार 
के हैं: वामाचा र, दक्षिणाचा र, सिद्धान्ताचार और कौलाचार । अब, 'पदद शाम्मव 
रहस्य! नामक ग्रन्य मे बताया गया है कि वेदिक आचार रो वैष्णव श्रेष्ठ हैं, उसमे 
गाणपत्य, उससे सौर, उससे शैव और शैव आचार से भी शाकत आचार श्रेष्ठ है। 
शावत आचारों में भी वाम, दक्षिण और कौल उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं और कौलमार्ग 
ही अवधूत-मार्ग है। इस प्रकार तन्‍्तर ग्रन्यों के अनुसार भी कौल या अवधूत-मार्ग 
श्रेष्ठ है, इसलिए शाकत तन्त्र भी नाथानुयायी ही हैं (गो. शि. सं., पृ. 9) । यह 
लक्ष्य करने की बात है कि इस वक्तव्य में झावत तन्त्र को ही नाय-मत का अनुयायी 
कहा गया है। श,क्त आग्म तीन प्रकार के है। सात्विक अधिकारियों को लक्ष्य 
करके उपदिष्ण आमम 'सन्त्र' कहे जाते है, राजस अधिकारियों के लिए उपदिप्ड 
शास्त्र 'यामल' कहे जाते है, और तामस अधिकारियों के लिए उपदिष्ट शास्त्र को 
“डामर' कहा जाता है। फिर तान्त्रिको के सर्वश्रेष्ठ कौज्ाचार को ही अवधूत- 
मार्ग बताया गया है। 'गीरक्ष सिद्धान्त संग्रह” (पृ. 20) में तान्त्रिक और अवधूत 
का अन्तर भी बताया गया है। कहा गया है कि तान्त्रिक लोग पहिले बहिरंग 
उपासना करते हैं और अन्त में ऋमद: सिद्धि प्राप्त करते हुए कुण्डलिनी शत की 
उपासना करते है, जो हू-ब-हू अवधूत-मार्ग की ही उपासना है। 


. कापालिकी के व/रह आदाय॑ ये है: आदिनाय, अनादि, काल, अतिहाल, कराल, विकरास, 
महाकाल, कालभ॑ रववाय, वदुकवाय, वीरनाथ, भूतनाथ और श्रीकष्ड | इनके बारह शिप्यो के 

नाम इस प्रकार हैं : नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्दर्द, सत्यनाथ, मीनदाथ, गोरष, चर्पे ट, अवर्थ, 

वैरागी, नन्‍्याघारी, जालन्वर और मलयार्जुन । स्पष्ट ही इस चूची मे के अनेक नाम नाव- 

योगियों के है १ 

कादिसज्ञा भवेद्रपा सा शक्ित- सर्वे सिड़ये। 

तंत्र यदुदन भुवते नवनावेरकल्पयन्‌ ता 

तथा तैंभुवने मत्र कल्पे वल्पे विजुम्भने॥ 

अदस़नि तु वल्पाना सा ते साढ़ं ब्रजेच्च मामू त 
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इस प्रकार नाथ-सम्प्रदाय के ग्रन्थों की अर्पनी वीही से ही मालूम होता है कि 
तान्त्रिको का कौल-मार्ग '' 
ध्यान देने की वात है कि * ई 
कौल-मत का उल्लेख है * ह 
सम्बन्ध इसी योगिनी कौल-मार्गे से बताया गया है।+ यह मार्ग कामरूप देश मेर- 
उद्मूत हुआ था। इस प्रकार नाथ-पन्यियों का यह दावा ठीक ही जान पड़ता है 
कि कौलाचार उनके आचार्यो द्वारा उपदिष्ट मार्ग है। जिपुरा सम्प्रदाय के अनेक 
सिद्धों के माम वे ही है जो नाथपन्थियों के हैं । प्रसिद्ध है कि दत्तात्रेय ने त्रिपुरातत्तव 
पर अठारह हजार इलोको की 'दत्तसहेता' लिखी थी। परशुराम नामक किसी 
आचार्य ने पचास खण्डों में तथा छः हजार सूत्रों मे इसे संक्षिप्त किया था। वाद में 
यह संक्षिप्त ग्रन्थ भी बड़ा समझा गया और हरितायन सुमेधा ने इसे 'परशुराम 
कल्पसूत्र' नाम से पुनर्वार संक्षिप्त किया। इस ग्रन्थ की दो टीकाएँ उपलब्ध हुई 
है और दोनों ही गायकवाड़ संस्कृत सिरीज मे (न. 22, 23) प्रकाशित हो गयी है। 
“नित्योत्सव” नामक प्रथम टीका उमानन्दनाथ की लिखी हुई है। इसे अशुद्ध समझ- 
कर रामेश्वर ने दूसरी व्‌ृत्ति लिखी । उमानन्दनाथ ने प्रथम मंगलाचरण के इलोक 
में 'नाथ परम्परा की स्तुति की है ।१ इस प्रकार त्रिपुरा मत के तान्त्रिको के आचायें 
स्वयं अपने को 'नाथ मतानुयायी” कहते है। कश्मीर के कौल-मार्ग में मत्स्येन्द्रनाथ 
को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है" 

अव थोड़ा-सा कापालिक मत के विपय में भी विचार किया जाय । कापालिक 
मत इस समय जीवित है य। नही, इस विपय मे सन्देह ही प्रकट किया जाता है [१ 
यामुनाचार्य के 'आगम प्रामाण्य' (पृ. 48 ) से इस मत का थोड़ा-सा परिचय मिलता 
है। भवभूति के 'मालती माधव” नामक प्रकरण में कापालिकों का जो वर्णन है वह 
बहुत ही भयंकर है। वे लोग मनुप्यवलि किया करते थे। परन्तु इस नाटक से 
इतना तो स्पष्ट ही है कि उनका मत पटचक्र और नाड़िका-निचय के कायान्योग 
से सम्बद्ध था यह काया-योग नाथपतन्थियो की अपनी विशेषता है। महामहो- 
पाध्याय पं. हरप्रसाद शास्त्री ने 'बौद्ध गान ओ दोहा” नाम से जो संग्रह प्रकाशित 


| 


4. बागची : 'कौलावलि निर्णय, भूमिका, पृ, 35 
उपाध्याय : "भारतीय दशशन', पृ. 538 

2. नत्वा नाथ परपरा शिवमुखा विद्येश्वर श्री महाराज्ञी तत्मचिवा नदीयपूतनानाथां तदल्ः 
पराम्‌ । इत्यादि । 

3. बगाल में कपाली नाम वी एक जाति है। पण्डित लोग इसे कॉपरालिक परम्परा का अवशेष 
मानते हैं। परन्तु स्वयं यह जाति इस बात को गद्दी स्वोकार करतो ॥ ये सोग अपने को 
दैंश्य कपाली कटने लगे हैं । इनके समस्त आचार व आधुत्िउ>्हिंद्ओं के हैं |; इनके पुरोहित 
ब्राह्मण हैं, परन्तु अश्य ब्राह्मण इन्हे होन समझते # सन्त की मर्दभशर्मा री के अनसार 
इनकी संझ्या 24,700 थी । 

4. नित्यन्यस्तपंडगचत्रविटिल आप, 
पश्यस्ती शिवरूपिणं जयबदादात्मानमम्थागर्ा 
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किया है, उसका एक भाग “चर्याचयंविनिदचय' है । यहाँ सुझाया गया है कि की 
का वास्तविक नाम 'चर्याइचयेविनिश्वय' होना चाहिए। इसमें चौरासी वौद्ध सिद्ध 
भे से चौबीस सिंद्धों के रचित पद संगृहीत है। एक सिद्ध है कान्हूपाद या क्ृष्णपाद। 
इनके रचित बारह पद उक्त संग्रह मे पाये जाते हैं और सबसे अधिक पद इल्हीं के 
हैं। ये कान्हूपाद अपने की 'कपाली' या 'कापालिक! कहते है । एक पद में उन्होंत 
अपने गुह का न/म ज,लस्बरि दिया है ।! हम आगे चलकर देखेंगे कि जालन्थरपाद 
नाथपन्थ के बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। परवर्त्ती परम्परा के अनुसार भी कार्कूपाद था 
कानपा जालम्वरन/थ के शिप्य बताये गये है। मामिकचर्द्र के 'मयनामतीर गाव 
में इन्हे नाथपन्थी योगी जालस्धर का शिष्य बताया है। इन्ही जालन्धर का नाम 
हाडीपा या हल्लीकपाद भी है। जातन्धरताथ ने कोई 'सिद्धान्त बाक्यों नामक 
सस्कृत पुस्तक भी लिखी थी । वह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, पर एक इलोक से 
पता चलता है कि जालन्धर नाथ-मार्गे के अनुयायी थे। इस इलोक में नाथ की 
बड़ी सुन्दर स्तुति है ।* स्कत्दपुराण के काशीखण्ड मे नव माथी के विन्यास के 
सिलसिले में जालस्धरनाथ का नाम पाया जाता है।४ 'गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह” 
(प्‌. 20) में कापालिक मत के प्रकट करने का मनो रंजक कारण बताय। गया है। जब 
विष्णु ने चौवीस अवतार धारण किये और मत्स्य, कूर्म , नूसिह आदि के रूप मे तियंग्‌ 
योनि के जीवो की-सी क्रीडा करने लगे, कृष्ण के रूप में व्यभिचारि भाव ग्रहण 
किया, परशुराम के रूप में निरपराध' क्षत्रियो का निपात आरम्भ किया, तो इने 
अवर्थों से कुपित होकर श्रीनाथ ने चौथिस कापलिकों को भेजा । इन्होंने चौवीसों 
अबतारो से युद्ध करके उनका सिर या कपाल काटकर धारण किया ! इसीलिए 
मे लोग काप।लिक कहलाये । 


इस समय जयपुर के पावनाथ शाखावाले अपनी परम्परा जालस्धरनाथ और 


++ नोडीनामुदबतमेण जगत पंचामृतारुष॑ण/दु 
अप्राप्तोल्तनश्रमा विधटयन्त्यग्रे नभोडमोमुचः ॥ - 'मालती माधव, 5-2 
] (।) आंतों डोम्दि तोए सगे करिद मो साग। 
निर्धंश शारह काप्रालि जोइद लाग्र।--चर्मा., पद ॥0 
(2) काइगन होतो डोस्ब्रि तोहरि भाभरि काली । 
झते शुनीव जत माझे कावालोताी 
(3) दुतो डोम्वी हां कपाली --वहो, पद )0 
2. शाखि इरिव जोनस्थरि प्राए। 
पाखि ण राहअ मोरि पाडिआ चादे ॥--वहो, पद 36 
3 जाउन्धर के 'दिद्धान्स बादप! से बह श्लोक है : 
बन्दे तन्‍्नायतेडो भुद्ततिमिरद भावृतेहस्‍्कर वा 
सख्त, स्पापक त्वा पवनयतियर व्योमवल्विभर वा 
४... सुद्राताइतेशूवीयिमतहचिधर साप॑र भस्ममिन्रं 
दँ तगा्य तहप देगा उप पर योगित शहर वा ॥- से. भ. सु. 28 
4 जातस्थरों वद्ेल्तित्यमुत्तरागयमाधितः 4 
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गोपीचन्द से मिलाते है। अनुश्रुत्ति के अनुसार बारह पन्‍्यी में से छ: स्वयं शिव के 
प्रवत्तित है और बाकी छ. गोरसनाथ के । यह परम्परा लक्ष्य करने की है कि 
जालन्धरिपा नामक जो सम्प्रदाय इस समय जीवित है, वह्‌ जालन्धरपाद का चलाया 
हुआ है। पहले इसे 'पा पन्‍य' कहते थे और नाथ-मार्ग से ये लोग स्वतन्त्र और 
भिन्‍म थे | जालन्धर या जालन्धरनाथ को मत्स्येन्द्रनाव और गोरखन।थ से अलग 
करने के लिए कहा गया है । जालन्धरनाथ औघड़ थे जबकि मत्स्येन्द्रन/थ और 
गोरखनाथ कनफटा ।ए कान चीरकर मुद्रा घारण करने पर योगी लोग कनफटा 
कहलाते है, परन्तु उसके पूर्व औषड कहे जाते है। परन्तु 'सिद्ध/न्त व।बय' से जालन्धर- 
पाद का जो इलोक पहले उद्धृत किया गया है उससे पता चलता है कि मुद्रा, नाद 
और त्रिशूल धारण करनेवाले नाथ ही इनके उपास्य है। आजकल जालन्धरिपा 
सम्प्रदाय के लोग गो रखनाथ द्वारा प्रवत्तित पावनाथी शाखा के ही है । परन्तु कानिपा 
सम्प्रदायवाल, जिन्हें कोई-कोई जांलन्धरिपा से अभिन्‍न भी मानते हैं और जो लोग 
अपने की गोपीचन्द का अनुवरत्ती मानते है, बारहपन्थियो रो अलग समझे जाते है ।१ 
सपेला या सेंपेरे इसी सम्प्रदाय के माने जाते है। एक अन्य परम्परा के अनुसार 
बासारग (वाममार्ग) सम्प्रदाय कानिपा पन्य से ही सम्बद्ध है ।* इन वातो से यह 
अनुमान होता है कि कापालिक मार्ग का स्वतन्त्र अस्तित्व था, जो बाद में गो र्- 
पन्‍्यी साधुओ मे अन्तर्भुक्त हो गया है । गोरखपन्थियों से कुछ बातो मे थे लोग अब 
भी भिल्‍न है। गोरखपत्थी लोग कान के मब्यभ[ग में ही कुण्डल घारण करते हैं, पर 
कानिपा लोग कान की लोरों मे भी उसे पहनते है। यह मुद्रा गो रखनाथी योगियों 
का चिह्न है। गोरक्षपन्य मे इसके अनेक आध्यात्मिक अर्थ भी बताये जाते है। 
कहते है यह शब्द मुद्‌ (प्रसन्‍त होना) और रा (आदान, ग्रहण) घातुओ से बना 
है। ये दोनों जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक है। चूंकि इससे देवता लोग 
प्रसन्‍न होते हैं और असुर लोग भाग खड़े होते हैं, इसलिए इसे साक्षात्कल्याणदायिनी 
मुद्रा माना जाता है ।* मुद्राधारण के लिए कान का फाड़ना आवश्यक है और यह्‌ 
कार्य छुरी या क्षुरिका से ही होता है। इसीलिए “क्षुरिकोपनिपद्‌” में छुरी का 
माहात्म्य वर्णित है।* तात्पर्य यह कि जो साधु कान फाडकर मुद्रा घारण नद्दी करते, 
उनका गोरक्षनाथ के मार्म से सम्बन्ध सन्देहास्पद ही है। इस आलोचना से स्पप्ट 
होता है कि जालन्धर (वा जलन्धर)-पाद और कृष्णपाद (कानिपा, कानुपा, 


]-2 ब्विग्स : 'मोरखनाथ ऐण्ड दि कनफटा योगीज', पूछा 
3 बही, पृ. 69 
4 मुद्‌ मोदे सु रादाने जीवात्मपरमात्मनो, 
उमयोरैबयमभूतिमदेति.. परकीतियशात 
भोइन्ते देवसघाश्च द्रवस्तेश्युरराशया । 
मुद्रेति कथिता ग्ाक्षात्‌ सदाभद्रा्वदायिनी ] --/सिद्ध-सिद्धास्त पद्धति/ 
5 क्षरिकां सपवद्यामि धारण योगग्चिडये । 
संप्राप्य ने पनजं सम खोगयवतः प्रजायते ॥ 
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कान्हूपा) द्वास प्रवत्तित मत नाथ-सम्प्रदाय के अन्तर्गत तो था, परन्तु मत्स्वेद्धनाव- 
गोरखनाथ-परम्परा से भिन्न था। वाद में चलकर वह गोरखनाथी शासा में 
अन्तर्मुक्त हुआ होगा । ५ 
जो हो, जालन्धरपाद और क्ृष्णपाद कर्णकुण्डल घारण करते थे या मही, यह 
निश्चय करना आज की वर्त्तमान उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर बहुत कटिन है। 
परन्तु 'गर्यापद' में शबरपाद का एक पद हमे ऐसा मिला है! जिससे यद अनुमान 
किया जा सकता है कि कम-प्ते-कम शंबरपाद या तो स्वयं कर्ण कुण्डल धारण करते 
थेया फिर उनके सामने ऐसे योगी जरूर ये जो कर्णकुण्डल धारण करते ये। 
पहली बात ज्यादा मान्य जान पडती है। इन शवरपाद को कृष्णपाद (कानुपा) ने 
बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया है और एकदोहे में परम पद--महासुज 
के आवास--के प्रसंग में बताया है कि यही वह जालन्धर नामक महामेर गिरि के 
शिक्षर का उप्णीप कमल है जो साधको का चरम प्राप्तव्य है, जहाँ स्वयं शवरप।द 
ने वास किया था। यदि यह अनुमान सत्य हो कि शवरपाद किसी प्रकार वा 
कर्णेकृण्डल धारण करते थे तो यह अनुमान भी असंगत नहीं है कि उनके प्रति 
नितरा श्रद्धाशील कानुपा भी कर्णकुण्डल घारण करते होंगे । अद्यवज्य ने इस पद 
के इस शब्द की भी रूपक के रूप में व्याख्या की है| 
यद्यपि मही विश्वास किया जाता है कि मत्स्येन्द्रनाथ ने या गोरक्षनाथ ने ही 
कर्णकुण्डल घारण करने की प्रथा चलायी थी तथापि कर्णकुण्डल कोई नयी बात 
नही है। इस प्रकार के प्राचीन प्रमाण मिलते है जिससे अनुमान होता है कि कर्ण- 
बुण्डलघारी शिवमूत्तियाँ बहुत प्राचीन काल में भी बनती थी। एलोरा ग्रुफा के 
कैलास नामक शिवमन्दिर मे शिव की एक महायोगी मुद्रा की मूत्ति पायी गयी है। 
इस मूत्ति के कान में बड़े-बड़े कुण्डल हैं। यह मन्दिर और मूर्ति सन्‌ ईसवी की 
आठवी शताब्दी की है! परन्तु ये कर्ण कुण्डल कनफटा योगियों की भाँति नही पहने 
गये हैं। ब्विग्स ने वम्बई की लिटरेरी सोसायटी के अनुवादो से उद्धृत करके लिखा 
है कि मालसेटी, एलोरा और एलीफेण्टा की गुफाओं में, जो आठवी शताब्दी की हैं, 
द्विव की ऐसी अनेक योगी-मूत्तियाँ हैं जिनके कान मे वैसे ही बड़े-वडे कुण्डल हैं जैसे 
कनफटा योगियों के होते है और उनको कान में उसी ढंग से पहनाया भी गया है। 


] एफरेदी सबरो ए दने हिण्डइ 
बर्ण कुण्डल बद्धारी ।--थर्या पद 28 
इस पर दीगा--कर्ण ति नानास्‍्थाने कुण्डलादि पझ्चमुद्दा निरंशुकालंक्यर छृत्वा वद्य* 
मुपाप्ञा्त विधृत्य युगवनद्धत्पेण अत कायपर्वव बने दिप्डति श्रीड़ृति 


+-वी. गा. दो., पू. 44 
2. बरबिरि शिहर उतुग मुनि 


शब्ररे जड़ि शित्र बामा 
णउ सो संदिय पच्चाननेदि 
दरिविर दुर्त्मि आस ॥--दो, गा, दो., पृ 30 


नाथ सम्प्रदाय | 27 


इसके अतिरिषत मद्रास के उत्तरी आरबवाट जिले में परशुरामेश्वर का जो मन्दिर 
है उसके भीतर स्थापित लिंग पर शिव की एक मूर्ति है जिसके कानों में कनफटा 
योगियों के समान कुण्डल है। इस भन्दिर का पुनः सस्कार सन्‌ 26 ई में हुआ 
था इसलिए भूत्ति निश्चय ही उसके बहुत पूर्व की होगी | टी. ए. गोपीनाथ राव ने 
'इण्डियन एण्टिववैरी' के चालीसवें जिल्द (9 ई.) मे इस लिग का वर्णन दिया 
है। इनके मत से यह लिय सन्‌ ईसवी की दूसरी या तीसरी शताब्दी के पहले का 
नही होना चाहिए । इन सब बातों को देसते हुए यह अनुमान करना असंगत नहीं 
कि मत्स्येन्ननाथ के पहले भी कर्णकुण्डलधारी शिवमृत्तियाँ होती थी। इससे 
परम्परा का भी कोई विरोध नहीं होता, क्योकि कहा जाता है कि शिवजी ने ही 
अपना वेश ज्यों-का-त्यों मत्स्येन्द्रनाय को दिया था। एक अनुभ्रुति के अनुसार तो 
शिव का वह वेश पाने के लिए मत्स्पेन्द्रनाथ को दी्घकाल तक कठोर तपस्या 
करनी पड़ी थी । 


3. गो रखनाथी शाखा 


नाथपन्थियों का मुख्य सम्प्रदाय गोरखनाथी योगियों का है। इन्हें साधारणतः 
कमफटा और दर्शनी साधु कहा जाता है। कनफटा नाम का कारण यह है कि ये 
लोग कान फाड़कर एक प्रकार दी मुद्रा घारण करते हैं। इस मुद्रा के नाम पर ही 
इन्हें 'दरसनी” साधु कहते है। यह मुद्रा नाना धातुओं और हाथीदाँत की भी होती 
है। अधिक धनी महन्त लोग सोने की मुद्रा भी धारण करते है। गोरखनाथी साधु 
सारे भारतवर्प मे पाये जाते है। पजाव, हिमालय के पाददेश, वगाल और वम्बई 
मे ये लोग 'नाथ' कहे जाते है। ये लोग जो मुद्रा धारण करते है वे दो प्रकार की 
होती हैं--कुण्डल और दर्शन | 'दर्शन! का सम्मान अधिक है, क्योंकि विश्वास 
किया जाता है कि इसे धारण करनेवाले ब्रह्म-साक्षात्कार कर चुके होते है। कुण्डल 
को 'पवित्री/ भी कहते है । 

इन योगियों की ठीक-ठीक संख्या कितनी है, यह मदुमशुमारी की रिपोर्टो से 
भलीभाँति नही जाना जाता । जाऊं वेस्टन ब्रिग्स ने अपनी मूल्यवान पुस्तक 'गोरख- 
नाथ एण्ड दि कनफटा योगीज ' में भिन्‍न-भिन्‍न वर्षों की मनुष्य-गणना की रिपोर्टो 
से इनकी संख्या का हिंसाव बताया है। सन्‌ 89 ई. की मनुप्य-गणना में सारे 
भारतवर्ष में योगियों की संख्या 24546 बतायी गयी थी। इसी वर्ष आगरा 
और अवध के प्रान्तों मे औषड 539, गोरखनाथी 288 6 और योगी (जिनमे 
गोरखनाथी भी शामिल हैं) 78387 थे। इनमें औघडो को लेकर समस्त गोरख- 
नाथियो का अनुपात 45 फीसदी है। उसी रिपोर्ट के अनुसार योगियों मे पुरुषों 
और स्त्रियों का अनुपात 42 और 35 का था। ये संख्याएँ विशेष रूप से मनोरंजक 
है, क्योकि साधारणत: यह विश्वास किया जाता है कि ये योगी लोग ब्रह्मचारी 
हुआ करते है । वस्तुत: इनमें गृहस्थ और घरवारी लोग बहुत है । यह समझना भूल 
है कि केवल हिन्दुओं मे ही योगी है । उस साल की पंजाब की रिपोर्ट से पता चलता 
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है कि 3837 योगी मुसलमान थे । सन्‌ !92] ई. की मनुप्य-गणना में इनकी 
संख्या इस प्रकार है : 


जोगी हिन्दू 629978 पुरुष/स्त्री 325/305 
जोगी मुसलमान 358 पुरुप/स्त्री 36॥5 
फरकीर हिन्दू 4432 पुरुष/स्त्री 80/6[ 


मवुष्य-गणना की परवर्त्ती रिपोर्टों में इन लोगों का अलग से कोई उल्लेख 
नही है ।! इतना निश्चित है कि जोगियो में कमफटा साधुओं की संख्या बहुत अधिक 
है। 

गोरखनाथी लोग मुस्यत वारह शाखाओ में विभकत हैं। अनुश्रुति के अनुसार 
स्वयं गो रखनाथ ते परस्पर-विच्छिन्त भाथपन्थियों का संगठन करके इन्हे बारह 
शाक्षाओ में विभकत कर दिया था। वे बारह पन्‍्य ये है--सत्यनाथी, धर्मतायी, 
रामपन्थ, नठेदव री, कन्हुड, कपिलानी, वैराग, माननाथी, आईपन्थ, पागलपर्ल, 
धजपर्थ और गंगाताथी। इन बारह पन्‍यों के कारण ही शंकराचार्य के दशनामी 
संन्यासियों की भाँति इन्हें 'वारहपन्थी योगी' कहा जाता है। प्रत्येक पत्य का एव- 
एक विशेष 'स्थान' है जिसे ये लोग अपना पुण्य-क्षेत्र मानते है। प्रत्येक पत्य किसी 
पौराणिक देवता या महात्मा को अपना आदिप्रवत्तेक मानता है। गोरखपुर के 
प्रसिद्ध सिद्ध महन्ग बाबा गम्भी रताथ के एक बंगाली शिप्य ते, सम्भवतः गोरखपुर 
की परम्परा के आधार पर, इन बारह पन्‍्थो का विवरण अगले पृष्ठ के अनुत्तार 
दिया है ।? 

एक अनुश्ुति के अनुसार शिव ने बारह पन्‍्थ चल।ये थे और गोरखनाथ ने भी 
बारह ही पन्‍्य चलाये थे। ये दोनों दल आपस मे झगडते थे, इसलिए बाद मे स्वयं 
गोरबनाथ ने अपने छ' तथा शिवजी के छ. पस्थो को तोड़ दिया और आजकल की 
वारह-पन्‍्यी शाखा की स्थापना की । यह अनुश्रुति पागल बाबा नाम के एक औषड 
साधु से सुनी हुई है । ब्रिग्स ने किसी और परम्परा के अनुसार लिसा है कि शिव के 
थट्टारह पन्‍्थ थे और गोरखनाथ के बारह। पहले मत के बारह को और दूसरे के छः 

प्यो को त्ौड़कर आधुनिक वारहपन्थी शाखा बनी थी |? इन दोनों अनुश्रुतियों मे 

पहली अधिक प्रामाणिक होगी; क्योकि साम्प्रदायिक ग्रस्थों में शिव के दो प्रधान 
शिष्य बताये गये हैं-. मत्स्येन्द्रभाथ और जालन्धरनाथ। मत्स्पेन्द्र के शिप्प गो रखनाथ 
थे। जालन्वरनाथ द्वारा श्रवत्तित सम्प्रदाय कापालिक मार्ग होगा, इसका विचार 
हम पहले ही कर आये हे। इन कापालिकों के बारह ही आचार्य प्रसिद्ध हैं। 
(आचार्य और शिप्यों के नाम के लिए देखें ऊपर पृष्ठ 22 की टिप्पणी) । पुन्गेढित 
, विगेत वियश्ण के लिए देखिए “मोरखनाय्‌ एण्ड दि 


2, “गस्भीरताय ब्रमग', 50-58 


3, शिग्म, पृ 63 


कनफटा यौगीज', पू, 4-6 
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। नाम मुलप्रवर्सतक । स्थान प्रदेश विश्लेष 
] | संत्यनाथी | संत्यनःथ । पाताल उड़ीसा | सत्यनाथ स्वय 
भुवनेश्वर ब्रह्मा का ही नाम 
है। इसीलिए ये 
लोग “ब्रह्मा के 
योगी” कहलाते 

है। 





2 | धर्ममाथी | धर्मराज | दुल्लुदैलक | नेपाल 
(यूधिप्ठिर) पका 
3 | रामपत्थ | श्रीरामचन्द्र | चौक तप्पे | मोरखपुर [इस समय ये 
पंचौरा (उत्तरप्रदेश )| लोग मोरसपुर 
के स्थान! को 
ही अपना स्थान 
हक | मानते हैं। 
4 | नाव्इवरी ; गोरसटिला झेलम इनको दा 
(पंजाब) |शासाएँ हैं-- 
माटेशवरी और 
28 5 हा दरियापस्थी । 
5 | कन्हड गणेश भानफरा | कच्छ 4 तक पल 


6 | कविलानी | कपिल मुनि ; बंगाल इस समय बल- 



























कत्ता (दमदम ) के 
ग़स “'गोरसबंधी” 
३१५ इनका स्थान है। 
ते | बैरायपन्‍्य | भत्‌ हरि रतढोड़ा | पुप्कर के 
पास -- 
पक! अजमेर 
8 | माननाथी | गोपीबन्द दस समय जोध्र- 
पुर का महा- 
"+ मन्दिर मठ ही 
इनका. स्थान 





ठढ् | आईपन्च | भगवती 


हि जोगी गुफा 
बिमता 


या 
गोरस गई 






दिनाजपुर नर 
जिते मे 
पजाव | 






0  पराशलपन्प | 


| कजपनय | हनमा' >> 
88 | मंगानावी | भीष्म पका-। जतदार ६ मृर्क्मनवुर 
माह | (पंजाब ) 
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इनके अतिरिवत और भी अनेक पन्य हैं जिनका किसी बड़ी शाखा से सम्बन्ध 
नही खोजा जा सका । हाड़ी भारंग की चर्चा ऊपर हो चुकी है | वे लोग बम्बई में 
रसोइए का काम करते पाये जाते है। गोरखनाथ के एक शिप्य सक्‍करनाथ थे, 
जिन्हें उनके रसोइए ने स्वाद जानने के लिए पहले ही चखकर वनायी हुई दाल दी 
थी | इसी अपराध के कारण चार वर्ष तक उसे गले में हाँड़ी वाँधकर भीख माँगने 
का दण्ड दिया गया। बाद में सिद्धि प्राप्त करने के कारण इन्होने अपना अलग पन्य 
चलाया। भुख्य स्थान पुणे में है। इसके अतिरिक्त कायिकनाथी, प्रायलनाथी, 
उदयनाथी, आरयपन्थ, फीलनाथी, चर्पटनाथीः, गैनी या गाहिणीनाथीः, निरंजन- 
नाथ, बरंजोंगी, पा-पन्‍्य, कामभज, कापाय, अर्धनारी, नायरी, अमरनाथ, कुम्भी- 
दास, तारकमनाथ+, अमापन्थी, भू गवाथ*, आदि अनेक उपशाखाएँ है जिनका विस्तार 
समूचे भारतवर्ष और सुदूर अफ़गानिस्तान तक है ।९ 

एक दूसरी परम्परा के अनुसार मत्स्येन्द्रनाथ ने चार सम्प्रदाय चलाये थे -- 
गोरखनाथी, गल या अरजनंगा (रावल), मीवनाथ सिवतीर, पारसनाथ पूजा। 
अन्तिम दीनों जैन है । 

भोरक्ष? के निम्नलिखित शिप्यों ने पन्‍्थ चलाये : 


. “वर्ण रत्नाकर' के 3]वें सिद्ध, हठ, के 6वें सिद्ध तथा तिव्वती परम्परा के 59वें सिद्ध का 
भाम चरपंटी या चपंटीनाथ है । 

2, नामदेव परम्परा के गैनीनाथ और वहिनीवाई की परम्परा के गाहिनी नामक सिद्धों का 
उल्लेख है। * 

3 हठ, के 20३ सिद्ध । 

4. तारकथाय विलेशय के शिष्य थे --यो. सं. आ , पृ. 246 

5. नेपाल राज के कमण्डलु में भू दे रूप से प्रवेश करने के कारण मत्स्येद्धताथ का एक नाम 
भूगनाथ था। 'कौल ज्ञात निर्णय, प्र 58, श्लोक 7 में मत्स्येद्रताय को भू गषाद कहा 
गया है । 

6 ब्रिग्स : पृ, 73 74 

4, 'योडि सम्प्रदायाविष्कृति” के अनुसार मत्स्पेद्धनाय और जालन्धरनाथ (ज्वालेद्रताथ) की 
शिप्य-परम्परा इस प्रकार है « 








आदिताथ 
] 
मत्स्येद्धताथ जालन्धनाथ 
॥ 
करणिपा (कानिपा) गोपीचस्ध 
गोरक्षनाथ जर्पटनाथ. रेबानाथ._ मीननाथ 





! | 
गहीनाय नायनाथ भवतूं नाव माणिक्नाथ विलेशवनाव 
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कान का फट जाना भावाजोदी का व्यापार माना जाता है। जिस योगी का कान 
खराब हो जाता है, वह सम्प्रदाय से अलग हो जाता है और पुजारी का अधिकार 
खो देता है |? यह कर्णकुण्डल निस्सन्देह योगी लोगो का बहुत पुराना चिह्न है, 
परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो इसे नहीं धारण करते । ये लोग औघड़ कहे जाते हैं । 
औघड़ लोगों का जब कर्ण॑मुद्रा-संस्कार हो जाता है तब उन्हे योगी कनफटा कहा 
जाता है। ऐसे भी औषड़ हैं जो आजीवन कर्ण॑मुद्रा धारण करते ही नही। कहते 
है कि हिगलाज में दो सिद्ध एक शिप्य का कान चीरने लगे थे, पर हर बार छेद 
बन्द हो जाता था । तभी से औघड़ लोग कान चिरवाते ही नही ।१ सुधारक मनो- 
वृत्ति के योगी लोग मामते है कि श्रीनाथ ने यह प्रथा इसलिए चलायी होगी कि कान 
चिरवाने की पीड़ा के भय से अनधिकारी लोग इस सम्प्रदाय में प्रवेश ही नही कर 
सकेंगे ।३ 
'पद्मावत' मे मलिक मुहम्मद जायसी ने योगियो के वेश का सुन्दर वर्णन दिया 
है। उससे अनुमान किया जा सकता है कि योग्रियों का जो वेश आज है वह 
दीघे काल से चला आ रहा है । योगी वेश धारण करनेवाले रतनसेन राजा ने हाथ 
में क्रिगरी, सिर पर जटा, झरीर में भस्म, मेखला, श्वृंगी, योग को शुद्ध करनेबाला 
धेधारी चक्र, रुद्राक्ष और अधार (आसन का पीढ़ा) धारण किया था। कन्या 
पहनकर हाथ में सौटा लिया था और 'गोरस, गोरख' की रट लगाता हुआ निकल 
पडा था, उसने कान में मुद्रा, कण्ठ में र॒शाक्ष की माला, हाथ में कमण्डल, कन्धे पर 
बघम्बर (आसन के लिए), पैरो में पाँवरी, सिर पर छाता ओर बगल में सप्पर 
धारण किया था। इन सबको उसने गेरुए रंग मे रंगकर लाल कर लिया था ।४ 
कवी रदास के अनेक पदी से पता चलता है कि जोगी लोग मुद्रा, नाद, कन्या, आसन, 
सप्पर, झोली, विभूति, बदुबवा आदि घारण करते थे, यन्त्र अर्थात्‌ सारंगी यन्त्र का 
ब्यवह्वार करते थे (गोपी चन्द्र का चलाया हुआ होने के कारण सारंगी को गोपीयन्ध 
कदते है), मेखला और भस्म धारण करते थे (क. ग्रे. 205, 206, 207, 208) 
सौर भजपा जाप करते थे (209 ) ७ इसी प्रकार सूरदास के भ्रमरगीत में गोपियों 


| रिग्ग: पृ. 89 

2 ट्वा. का में, प्रो, भाग (?), ह 393, दिग्स ने लिया है कि औषड़ लोगों को योगियों से 
आधी हो दक्षिणा गिलतो है। बह्टी-ही समान भी मिलती है ।' 

3, थी. से. था. 

4. परदुकाग>, मोपी पष्झ, ॥2, [28 

5, बगाव दे पुरे सायपस्दों अपने ढो योगी या शापरातिम बहने पे । थे बाल से मनुष्य ढी 
हद्टिदयों वा बुश्शर भर गसे में हहिडशों को हो माता धारण व रते थे । पैरों में ये लोग 

और हाथ में नन्‍चपार छेते थे और शरीर में भर सग्रया हरे घे“-थी खुरुमार 

६ धआाचीन वाऊमात ओ बाज्ञावी, दिखतिदा संग्रह सिरोड, शान्ति लिरेगक पृ. 33 / 

ऐसा जान पट्टा है. हि फर्य गृष्डर घारद रूरने बी ब्रया बहुत पुराती है । 'साएत मापा! 

सामझ यश्चगानी साध प्रस्यो मे 'देरा थे ध्यात में बद्धा रंग है दि ये बातों मे नया 

की माया धारप करते हैं। इगरो घर्चा टूस जाये शरेये । 








शत 
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ने जिन योगियों की चर्चा की है, उनका भी यही वेश बाधित है । है दे 
इन चि्छो में किगरी एक प्रकार की चिकारे है जिसे पौरिये या भतृ हरि य 
गीत गनिवाले योगी लिये फिरते है, मेपला मूँज की रस्थी का काटिवन्ध है! और 
सीग्री हरिण के सीग का बना हुआ एक बाजा है जो मुँह से बजाया जाता है। 
ओऔषड़ और योगी दोनों ही एक प्रकार का 'जनेब” घारण करते हैं जो काले भेड़ री 
ऊने से बताया जाता है । हर कोई उसे नही बना सकता | सम्प्रदाय के का 
ही, जो इस विद्या के अानकार हीते है, उप्र बनाते हैं । त्रिग्म (२. ॥7) ने लिखा 
है कि कुमायूं के योगी रई के सूत का 'जनेव” भी धारण करते है। इसी मृत में एक 
गोल पच्षित्री” बेची रहती है जो हरिण को सीग था पीतल, ताँचा आदि पातु से 
बनी होती है। इसमे रई के सफ़ेद धागे मे 'ंगी (सिगीनाद) साम की सीटी वेंधी 
तिया भी झूलती रहती है। प्रातः और सब्ध्या- 
देश करने के पुर्द योगी लोग इसे बजाया 
करते हैं। इस सिगीनाद के बेधे रहने के कारण हो सजनेव! को विंगीनाद-जनेव' 
दी धारण करते । कुछ योगी काले भेड़े के: उनकी 

बनी मेखला कमर में बाँधते है। तेगोटी पहनने में इस मेसला का उपयोग होता 
है। एक और प्रकार की भेखला होती है, जिले अरणकरने के बाद योगी को भिक्ता 
लए न मर्टया कहते हैं ।१ ऐसे योगी भी हैँ जो 
करते कौर दावा करते हैं कि ये चिह्न उन्होने अन्तर रे 

धारण किया है या चमझे के नीचे पहने हुए है । मस्तनाथ नामक सिद्ध के वियय मे 

ही हु [| 


'पेंधारी एक तरह का चक्र है। गोरसपन्‍्दी पाधु लोहे वा लकड़ी की शला- 
काओं के हेर-कैर से पक बनाकर उसके बीच मे छेद करते ६। इस छेद में फौड़ी 
सा मालाकार धाये को अल देते हैं। किर मन्त्र हकर उसे निकाला करते हैं। 
बिना किया जाने उस चक्र मे से सहसा किसी से ओरा या कौड़ी नही निकल पाती । 
ये चीजें चक की अयाकाओं मे इस कार उलस्न जाती. हैं कि निकालना कठित पड़ 
जता है । जो निकालने की किया जानता है, “है उसे सहज ही विकाल सकता है। 
यही 'बेधारी' या गोरखकन्धा है गरसपस्धियों | का विश्वास है कि मन्त्र पढ़-पढ़- 
कर गोरखधन्े से डोरा निकालने से गोरख: 


नाथ की कृपा से ईश्वर प्रसन्‍न होते हैं 
और 7 उससे हुए प्राणियों को झोरे की भांति इस भवजाल से मुक्त 
4 सू.च,पू, 238, 239 
«| द्विग्प : है: 78 ॥8 
3 सो जोगी जाके मत में मुटा 
दात दिव्य भा करई निद्धा ॥ देक ॥ 
मेने मे आमज मन मे रहषां 
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कर देते हैं ।१ 

रुद्राक्ष की माला असिद्ध ही है। योगी लोग जिस माला को धारण करते है, 
उसमे 32, 64, 84 या 08 मनके होते है। छोटी मालाएँ, जिन्हे 'सुमिरनी' 
कहते हैं, !8 या 28 मनकों की होती है और कलाई में बंधी रहती है । रुद्राक्ष 
शब्द बा अर्थ रुद्र या शिव की आँख है ! तन्व्रश्न/स्त्र के मत से यह माला जपकार्य 
में विशेष फलदायिनी होती है। इस रुद्राक्ष में खरबूजे के फाँक-जैसी जो रेखाएं 
होती है, उसे 'मुख' कहते हैं। जप में प्राय. पंचमुखी रुद्राक्ष का विभेष महत्त्व है। 
एकमुखी रुद्राक्ष बड़ा शुभ माना जाता है। घर में उसके रहने से लक्ष्मी अविचल 
होकर बसती है। जिसके गले में एकमुसी रुद्राक्ष हो उस पर शस्त्र की क्षवित नही 
काम करती--ऐसा विश्वास है। एकमुखी रुद्राक्ष असल में एकमुखी ही है या नही, 
इस बात की परीक्षा के लिए प्रायः भेड़े के गले में वाँधकर परीक्षा की जाती है। 
मदि भेड़े की गर्दन दस्म्र से कूट जाय तो वह्‌ नकली माना जाता है। यदि ने कटे 
तो सच्चा एकमुखी रुद्राक्ष समझा जाता है | ग्यारह मुखवाला रुद्राक्ष भी बहुत 
पविश्र समझा जाता है। गृहस्थ योगी साधारणतः दो मुखवाले रुद्राक्ष से जप करने 
की अधिक फलदायक मानते है। 

“अधारी' ( आधार) काठ के डण्डे में लगा हुआ काठ का पीढा (भासा ) 
है, जिप्ते मोगी लोग प्रायः लिये फिरते है और जहाँ कही रखकर उस पर बैठ जाते 
है। बिना अभ्यास के इस पर बैठ सकना असम्भव है। कन्था ग्रेरुए रंग की सुजनी 
का चोलना है जो गले में टाल लेने से अंग को ढाँक लेता है। इसी की गूदरी कहते 
है। यह फटे-पुराने चियडों को वटोरकर सी ली जानी चाहिए।* गेरआ या लाल 
रंग ब्रह्मचर्य का साधक माना जाता है। इसे धारण करने से वीयेस्तम्भ की शक्ति 
बढ़ती है। क्रुक्स ने एक दन्तकथा का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार पार्वती ने 
पहले-पहल अपने रक्‍त से रेंगकर एक चोलना गोरखनाथ को दिया था। कहते हैं, 
तभी से लाल (गेरआ) रंग योगी लोगो का रंग हो गया है। 'सोढा” झाड़-फूंक 
करने का डण्डा है जो हाथ-डेढ़ हाथ के काले रूलर के ऐसा होता है। बहुत-से योगी 
इसे मै रवनाथ का और वहुत-प्रे गोरखनाथ का डण्डा या सोंटा कहते हैं।४ थोगी 
लोग शरीर में भस्म लगाते हैं और ललाठ पर और बाहुमूल तथा हृदयदेश पर भी 
त्रिपुण्डू लगाया करते हैं। यूद री का धारण करना योगी के लिए आवश्यक नही है। 
बहुत-से योगी तो आरबन्द (मेखला) से बंधी हुई लंगोटी-भर ही घारण करते है 


-> मत पप्र मन मैं सीयी ! अनहदवाद बजाव॑ रंगी।। 
पंच प्रजारि शसप्त करि भूका १ कहै कदीर सो लहमे लंका ॥ 
क. ग्र., पद 206, पृ 58 
, सु. चं., थू. 239 
2- बही, पृ. 240 
3. बही 
4. बडी 
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जौर बनत केन ५, है हे हे जार थी न. करण करते ॥। गणर' मठ 
वैपरेकबा: |. 20070: कक के - यह दर्यायी नारियत गाय बनता 
है। बे. न- | बागी हित थी हवस ४ ससजिए सच्पर यो बागा'भी 
कहते ३ । सापर +, ह+ अनार 4। उ्वधप आगोऱ तामर असली गामो है गे 
सेमय लिप तथा जीन्म ८ की का प७ 2 जम पद शोग जाग रखकर जादू मे 
हाथ पर लियेकरन ट 
पोगिस्म्प्द सै परति तक ब्र-द सन जिद्धा के धारण फरने ३ विधि 
४५ई 32) जब मस्स्पेद्धनासजी से 
7 “बने शिवजी का स्वरुप ह्वी 
किया पर म्रत्येद्रवाम को तपस्या 
सीकर अन्त मे पता १ | वो राजी हो गये । फिर अपम तो 





नी? समन यमके या अखि-संयोग 
से भस्म-रूव में परिणन कक शाठ की कर> मे ने मििदग्ध टोतर अपनी बठोरता 


जले को समान भाव से भूतम, के के जिए वितरण + समा है, स्मी प्रकार तुम समस्त 
प्राणियों के साथ सम नि व्यरटार उसना /)> दैसरा यट + बानी जिस प्रकार तप्त 
हैने पर भी अपना भाव नही छो ना, इसी प्रक)> उस भी अपना स्वभाव ६ 
छे/डता । इसके" अनेन्‍्वर प्रीमरारेचजी ने उन्हें नाद-जने 3' पहनाया और उत्तका 


नाद' मे समझे। (शब्द गुरु और श्रोना चेला _ & गयो कक सिद्धान्त 
और यह ऊर्णादि निश्चित 'जनेउ' र के अन्य 'जनेउओर से मिन्‍ने 


नम समझना । इस अकार प्रत्येक वस्तु के 
के बाद महादेवजी ने कुण्डलादि अपने 
भय 


“लें मत्येद्रनायजी को दिये । तभी | त्रदेग्य में यह प्रथा प्रचलित हुई। 
इतना लिखने के प्रन्थकार ने बडे ऊँ साथ त्तिस्त है [६ + आजकल सम्प्रदाय 
इन अभिष्रायों को कोई नही जा ! उस ज्ञान के अभाव 'ग कारण उन्होंने यह 
बताया है।कि देय महन्त लोग शिमला, ममूरी, नैनीताल और आजू जैसी जगहों 
मे हवा बदलने जाते है औ: उनके पीछे उनके स्थानों पर उन्ही के साम पर पिप्य 
4 ब्िख्य * क 49 28 
यु क, १ 244 


बनाये जाते है। अब भला जिस सिष्य के वेश ग्रहण करने के समय जिस व्यक्त ३. 
ड९ समझा है मूँह-मत्या भी नही देखा, बह उन चिह्न काक्यः 


शताब्दी के योगियों भक्त के) पनषोर हुई थी । दिनो, 

दीवारों कने के लिए दिद् बने 

से बने होगे। #र के योकी सोचहकी बताब्दी # भयंकर है उठ थे | अतीयो 
को जबर्दस्त बनाते 3; बाद में अतीथों ने ठित्त होकर पाहा लिया 
था। इन भी अधान स्थान जवागढ़ था योगि शक्ति 
देंट गयी थी. 4 

4. है. भरा. ९ 292.3 

2 वही, थ. 288 

3 एंचा जोक न भाई ् 


क 
मति की मदद । है अज्ेत क) कद 
को कम कम मत ढक चोः १हिरि कजाई फ 
पोरा पोते क्रीम ॥ गाँव जय मम 


माय सम्प्रदाय | 4 


इस प्रकार वैराग्यप्रथण और गरस्यप्रवण, सैकड़ों योगी सम्प्रदाय और 
जपतियाँ समूचे भारत में फैली हुई है । व७ परम्परा पँदिक घ॒र्मं से मिन्‍्त थी और 
झब भी बहुत-कुछ है, प्रसदाा झाभाग छारर के विवरण से मिल गया होगा। हम 
आगे चलफर देगेगे कि अनुमाव निराबार नहों है। 


सम्प्रदाय के पुराने सिद्ध 


'हुठपीग प्रदीषिका' के आरम्भ में ही नाघपत्व के अनेक पिद्धयोगियों के काम दिये ह। 
हैं। विश्शक्त किया जाता है कि सिद्ध तोग आज भी जीवित हैं। 'हद्रेंद प्रयो पिवा! 
की सूची में जिन सिद्धों के नाम है, वे ऐसे ही है जो पालदग्ट हे स्पीटद करके 
ब्रह्माण्ड भें विचर रहे है। माम इस प्रकार हैं: 

आदिनाय, मत्येद्धनाथ, सारदानत्द, भेरव, चौरंदी, मीददाय, गोरक्षमाय, 
विरूपाक्ष, विलेशय, मस्वानम रव, सिदयोव, कर्टूडीद,य, सोरखइ्नाओ, गुरानत्द, 
सिद्धपाद, वर्ष टीन,थ, का रीन।५, पूज्यपूद, नित्यत के, दिम्श्नदय, इवालि- 
साथ, विखुनाथ, कामवष्डीश्वर, मयनःथ, अश्षस्दार, द्रमृदेद, भोड्ाबुीम/य, 
हिप्पिणीनाप, भल्व रीबाय, न/गदोध छोर छाइशापारिद्र: इस 
के नाम बोई अनुश्रुतति देय नही रद गयी है 3 
लिर्यृधिया सन्‍्तों की परम्पश में बचे टृए 


और वज्यानी प्विद्धों मे स्वापित को पा 
माती कहानियां प्रचलित है, पर उन 










चुकी हैं, उनमें से झट 
अभमिल है | 


$. इतर प्रदीडिर 


24, ६. < 
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इन सूचियों मे मोरक्षनाथ का नाम न आने का कारण स्पष्ट है। गोरखपन्थी 
लोगों का विश्वास है कि इन नौ नाथो की उल्तत्ति श्री गोरखनाथ (जिन्हे श्रीनाथ 
भी कहते हैं) से हुई है। ये गोरख के ही नव-विघ अवतार है। गो रखपन्थियों का 
सिद्धान्त है कि गो रख ही भिन्न-भिन्न समय मे अवतार लेकर भिन्न-भिन्न नाथान्त- 
नाम से अवतरित हुए हैं और गो रख ही अनादि अनन्त पुरुष है। उन्ही को इच्छा 
से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि हुए है।! 'योगिसम्प्रदायाविष्कृति” मे शिव के गोरक्ष- 
रूप धारण करने के विषप में वह मनोरंजक कथा दी हुई है : यह प्रवाद परम्परा 
से योगियों में प्रचलित है कि महादेव को वश करने की इच्छा से प्रकृति देवी ने 
एक वार घोर तप किया था। इसलिए देवी का मान रखने और अपने को बचाने 
के हेतु से महादेवजी ने स्वयं गोरक्ष नाम से प्रसिद्ध कृत्रिम पुतले महादेव का उससे 
विवाह किया । कभी रहस्य खुलने पर देवी ने फिर इसको वश करने का उद्योग 
किया, पर विफल हुईं। 'पश्चिम दिशा से आयी भवानी, गोरख छलने आयी 
जियो'--इत्यादि आस्य/न से यह बृत्त आज तक गाया जाता है ।* 

इन सभी सूचियों मे सर्वेस्ताधारण नाम इस प्रकार है: आदिनाथ, मत्स्येन्द्र- 
नाथ, जालन्धरनाथ और गोरक्षनाथ । ये नाम तान्त्रिक सिद्धों मे भी परिचित है 
और तिब्बती परम्परा के सहजयःनी बौद्ध सिद्धों मे भी । 'ललिता सहस्र नाम'3 
में तीन प्रकार के गुर बताये गये है--दिव्य, सिद्ध और मानव; 'तारा रहस्य” में 
दो प्रकार के गुरुओ का उल्लेख है--दिव्य और मानव। प्रथम श्रेणी मे चार है 
और द्वितीय श्रेणी मे आठ । मानव दिव्यगुरु है . ऊध्वंकेश।नन्‍्दनाय, व्यो मकेशानन्द- 
नाथ, नीलकण्ठ,नन्‍्दनाथ और वृषध्वज,नन्दनाथ । मनवगुरु ये है : 


]. बशिप्ठ 5. विखूपाक्ष 
2. मीननाथ 6. महेश्वर 
3. हरिनाथ 7. सुख 

4. कुलेश्वर 8. पारिजात 


इनमें केवल मीननाथ नाम नायपस्थियों में परिचित है। किन्तु अन्यान्य तन्द्रो 
में मानवगुरुओं के जो नाम गिनाये गये हैं उनमे कई नाथ सिद्धो के नाम है। 'कौला- 
वलीतन्‍्त्र के अनुसार बारह मानव गुरु ये है : 


, सु, चं,, पृ. 24 
2. यो से, आ., पृ 3 
3. ले, स. ना., पृ. 45 
4. वा, र., पृ. 5 
$. विमदः कृशरश्चैव भीमसेन:  सुसाधक: । 
भोत्रों ग्रोरक्षकश्चेव, भोजदेव प्रकीतितः॥ा 
मूलदेव रब्तिदेवों, विष्वेश्वर हुताशनों॥ 
समरानदमसतोरो, मानवोधाः प्रकीतिता:॥ 
को, ठ,, पृ, 7७ 


माय सम्प्रदाप/ 45 








सं, नाथ सिद्ध स॑. सहजयानो सिद्ध विशेष 
| मीननाथ 4 लूहिपा 
2 ग्रोरक्षनाथ 2 लीलापा 
3 चौरंगीनाथ 3 विरूपा नाथ सिद्ध (>-मा. सि.) 
4 चामरीनाथ 4 डोम्मीपा 
5 तन्तिपा 5 झबरीपा ना. सि. 47 से तु. 
6 हालिपा 6 सरहपा 
7 केदारिपा 7 कंकालीपा 
8 घोगपा 8 मौसपा ना. सि. । से तु. 
9 दारिपा 9 गोरक्षपा ना. सि. 3 
0 विरूपा 0 चौरंगीपा. ना- सि.3 
! कपाली ! बीणापा 
2 कमारी ]2 झान्तिपा. ना.-सि. 44 से तु. 
)3 कान्‍ह्‌ 3 तन्तिपा ना. सि. 5 से तु. 
]4 कमखल 4 चमरिपा 
5 मेखल 6 सड्गपा 
]6 उन्मन 6 नागार्जुन मा. सि. 22 
]7 काण्डलि ]7 कण्हपा ना. सि. 3 से तु. 
8 घोदी 8 कर्णरिपा (आर्यदेव) 
9 जालन्धर 9 धंगनपा ना. सि. 48 से तु. 
20 टोंगी 20 नारोपा 
24 सदह्‌ 2] झइतलिपा (शीलपा) ना.सि. 55 से तु. 
श्गालीपाद ? 
22 नागार्जुन 22 तिलोपा 
23 दोजी 23 छत्रपा 
24 भिपाल 24 भद्रपा ना. सि. 37 से तु. 
25 अचिति 25 दोसन्धिपा 
(द्विसण्डिपा) 
26 चम्पक 26 अजोपिपा 
27 देण्टस 27 कालपा 
28 भुम्बरो 28 घोम्मिपा.. सा, सि. [8 मे हु. 
29 बापसि 29 झेरणपा 
30 तुजी 30 यमरिपा (स्थल) ना. सि. 34 से सु. 
3] पेंटी 3] डेंगिपा ना. मि. 8 ? 
32 भाई 32 भदेषा मा. मि. 32 में हु. 


ताथ सम्प्रदाय / 47 











से. नाय सिद्ध से, छहजयानो सिद्ध विशेष 

64 चाटल 64 चवरि(जवरि) ना. सि. 4 से तु. 
अजपालिपा 

65 नाचन 65 मणिभद्रा (योगिनी) ना. सि. 74 से तु. 

66 भीलो 66 मेखलापा ना.सि. 5 से तु. 

५ (योगिनी ) 

67 पाहिल 67 कनखलापा _ ना. सि. 4 से तु. 
(योगिनी ) $ 

68 पासल 68 कलकलपा 

69 कमल-कंगारि 69 कनन्‍्ताली , 


70 चिंपिल 


7] गोविन्द 
72 भीम 
73 भैरव 
74 भद्र 
75 भमरी 
76 मुरुकुटी 
77 

प8 

79 

80 

8 

82 

83 

84 


(कन्याली)-पा 

70 पक ले, (रि)पा 
(दबड़ीपे:.... ० 

77 उधनि (उधलि) पा 

72 कपाल (कमल) पा ना. सि. 69 से तु. 

73 किलपा 

74 सागरपा 

75 सर्वभक्षपा 

76 नागवोधिपा ना. सि. 56 से तु. 

47 दारिकपा ना. प्ि. 9 से तु. 

78 पुतुलिपा 

79 पनहपा 

80 कोकालिपा 

8[ अनंगपा 

82 लक्ष्मीकरा 

83 समुदपा 

84 भलि (व्यालि) पा 





छपच्टाब्रएवते परावगिय! ? 4०००१ 0६ 
इक8 66: - (| ३४: ३६ 3१७ 
हल्ला" ५ 650 ध४ 5 
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सं. 


ननित3३_ता्त+_न +87। ८_++_नह.हनहतौ... ....हततन 


38 
34 
0 
36 
37 
38 
39 
40 
4 
42 
43 
44 


45 


46 


47 
48 
49 
50 
5] 
52 
| 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6] 
62 
63 





नाथ सिद्ध 


चाँदन 
कामरी 
करवत 
धमंवापतग 
भद्र 
परातलिभद्र 
पलिहिह 
भानू 

मीन 
निर्देय 
सवर 


भरत हरि 
भीपण 


भटी 
गगनपा 
गमार 
मेनुरा 
कुमारो 
जीवन 
अधोसाधव 
गिरिवर 
सियारी 
नागवालि 
विभवत्‌ 
सारंग 
विविकिधज 
मगरधज 
अचित 
बिचित 
नेचक 


्ीिकडज सकसलससनलननीओि-5 


सं. राहुजयानों तिद्ध विशेष 





33 तन्धेपा (तन्तिपा) 

34 वुकुरिपा 

35 कुचिषा (कुमूलिपा) 

36 घमपा ना. सि. 36 

37 महीपा (महिलपा) 

38 अचिन्तिपा. ना. 25 से तु, 

39 भलूहपा (भवपा) 

40 नलिनपा 

44 भूसुकपा 

42 इद्धभूति 

43 मेझोपा 

44 कुड़लिपा ना. सि. 7 से तु. 
(कुद्लिपा) 

45 कमरिपा ना. सि. ।2 से तु. 
(कम्मरिषा ) 

46 जालसरपा ना. सि. 9 से तु. 
(जालन्वारक) 

47 राहुलपा 

48 धर्मरिपा (धर्मरि) 

49 धोकरिपा 

50 मेदनीपा (हालीपा ?) ना. सि 6 से तु, 

$[ पंक्रजपा 

52 घण्टा (वज्भधण्टा) पा 

53 जोग्रीपा (अजोगिपा) 

54 चेलू कृपा 

55 गुण्डरिपा: (गोरुपा) 

56 लुपिकपा 

57 निर्गुणपा 

58 जयानन्त 

59 चर्षदापा (पचरीषा) ना. सि. 34 से तु. 

60 चम्पकपा ना. सि. 26 

6] भिखनपा सा.सि. 46 से तु. 

62 भलिपा ना. पति. 66 से तु. 

63 ना. सि. 5। से तु. 


पर्णरललकार!/ ब्ूनय, 
महाणंव तन्त्र' ज्त्म, 
'हुठयोग प्रदीपिका -> ह. 


“श्री ज्ञनेश्वर चरित्र --ज्ञा, 





नाथ सम्प्रदाय / 49 


गगौरक्ष सिद्धास्त संग्रह -- गो. 
'योगीसम्प्रदायाविप्कृति' - यो. 
'सुधाकर चन्द्रिका'>- सु, 








सं, नाम आधारप्रन्य सं, नाम आधारपग्रत्थ 
] अक्षय ह्‌. 2 अधोसाधव व. 

3 अधित ब. 4 अजपानाथ यो. 

5 अजयनाथ यो. 6 अतिकाल का. 

7 अनादिनाथ का. 8 अवध का. 

9 आदिताथ सब 40 उदयताथ सु., गो. 
! उनमने व. ]2 एकनाथ . सु., गो. 
3 कनखल व. 44 कमलकंगारि व. 

5 कन्याधारी हू. 76 कन्हड़ी ह्‌ः 

7 करवत ब. 48 काणेरी ह्‌, गो. 
]9 काण्डालि व, 20 कान्ह (करणिपा) व. (यो. ) ज्ञा- 
2] कामरी ख. 22 कापालि ह्‌ः 

23 काल का. 24 काल भैरवनाथ का. 

25 कुभारी व्‌ 26 कूर्मनाथ सु., गो. 
27 केदारिपां व. 28 कोरण्टक हः 

29 खण्डकापालिक ह. 30 गगमनपा व 

3[ ग्रमार ब. 32 गिरिवर . ब. 

33 ग्राहिनीनाथ ज्ञा., यो: 34 ग्रोपीचन्द्रभाथ. यो., गो. 
35 गोरक्षनाथ सब 36 गोविन्द ब. 

37 धोड़ा चूली हू. 38 चर्पट का. हा. व. गो. 
39 चाटल व. 40 चम्पक व. 

44 चाँदन ब. 42 चामरी व 

43 चिपिल च. 44 चोरंगी हु. व., ज्ञा, 
45 जड़भरत म., का. 46 ज(जा)लन्धर सब 

47 जीवन ब. 48 ज्ञाननाय ज्ञा: 

49 टोंगी बच. 50 ढिण्डिणी हः 

5] ढेण्टस बच. 52 तन्तिपा बे. 

53 तारकनाथ यो. 54 तुजी धेः 

55 दण्डनाथ. सु.,मो. 56 दत्तात्रेय मे, 

57 दारिपा व्‌ 58 देवदत म. 


48 | हजारीप्रसाद द्विवेदी फ्रयावलीक 


की ज्ञानेश्वर घरित्र' मे पं, लक्षण राममन्द पांमारकर ने ज्ञानमाय तय बौ 
गुरुपरम्पस इस प्रकार बतायी है : 





आदिनाथ 
| 
मत्स्येद्रनाथ जातम्धरनाव 
हिल! मीकिक] | ! 

|] 
गोरक्षनाय चौरगीतापव मानीफनाथ मैबाबती 

| (गोपी बन्द वी माता) 

गाहिनी (गैनी) नाथ 

निवृत्तिनाय 
ज्ञाननाय 


इस प्रकार मदि नवनाथों, कापालिकों, श्ञाननाथ तक के गुरसिद्धों और 
आर्षरत्वाकर' के चौरासी साय-सिद्धों को नाथ-परम्परा में मान लिया जाय वो 
चौदहवी शताददी के आरम्भ होने के पूर्व लगभग सवा सौ सिद्धों के नाम उपलब्ध 
होते है। नीचे इनडी सूची दी जा रही है। इनमें तनत्र ग्रस्थों के मानवगुरुभों का 
उल्लेस़ नहीं है, क्योकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे गुर धीप॑- 
सिद्ध होगे ही । फिर नेपाली परम्परा के नतथ शिव के आनन्द और इवित के अतीक 
से जान पहते है, व्यक्ति-विज्वेष नहीं। आगे उन पर विचार करने का अवसर 
आयेगा। यद्यपि नीचे की सूदी मे )37 सिद्धों के नाम है, पर उनमें से कई अभिन्‍वे- 
से जान पड़ते हैं। कारह, कन्हडी, करणिया, काथफीनाथ आदि एक ही सिंदध के 
साम के उच्चारण-मेद से भिन्‍न रूप हैं। 'हृठयोग प्रदीपिका' के दिण्डिणी, सहजयानी 
सिद्ध ढेण्डण और 'वर्णेरत्नाकर के ढेण्टस एक ही सिद्ध हैं। 'वर्ण रत्नाकर' की मेनु- 
नुरा, मैया या मबनामती का ही नामान्तर जान पड़ती है। कालमेंरवन थ और 
मरबनाथ एक ही हो सकते हैं और नागनाध और नर्गार्जुत तथा नागवोध और 
जाग्रवलि की विभिन्‍तता भी सस्देह का वियय है। जहाँ सन्देह ज्यादा है वहाँ हमने 
अलग से नाम गिनाना ही उचित समझा, परस्पु इन सिद्धों में सबा सो के करोव॑ 
ऐतिदासिक व्यक्ति थवदय है और वे तेरहवी शताब्दी (ईसवी सन्‌) के समाप्त 
होने के पूर्व के ही हैं। स्पष्ट ही सम्प्रदाय के सर्वमान्य आचार्य मत्स्पेस्द्रनाथ, 
जालस्व॒रताथ, गो रक्षयाव और फानिया हैं, क्योंकि इनका सास सब गअन्यों में पाया 


जाया है । आगे इन पर विचार करके ही अन्य सिद्धों पर विचार किया जायैगा। 
सूदी में निम्तांवित संकेत ब्यवहत हुए हैं : 


नाथ सम्प्रदाय / 5 





सं. नाम आधारपग्रन्य सं. नाम आधारप्रन्थ 
427 सहसार्जुन मे. 428 सारदानन्द हूं 
29 सान्ति व. 30 सारंग व 
3[ सिद्धपाद हू 32 सिद्धबोध हः 
33 सियारी व्‌ 34 सुरानन्द हू. 
35 सूर्यनाथ यो 36 हरिदचन्द्र का. 


]37 हालिपा व. गो. 


कभी-कभी परवर्त्ती ग्रन्थों मे इनके अतिरिक्त अन्य नाम भी आते हैं जो 
चौरासी सिद्धों मे गिने गये हैं। “प्राण संगली' नामक सिख ग्रत्थ में गुरु नानक के 
साथ चौरासी सिद्धों के साथ साक्षात्कार का प्रसंग है। इन चौरासी सिद्धों में कई 
प्रकार के सिद्ध थे। कुछ सुरति-सिद्ध थे, कुछ निरति-सिद्ध और कुछ कनक-सिद्ध । 
कुछ सिद्ध करेधी और तामसिक प्रकृति के भी थे । इस पुस्तक से निम्नाकित सन्‍्तों 
का पता लगता है: 
. परवत सिद्ध (पृ. 754) । 
2. ईइवरनाथ (पृ. 55)4 
» चरपटनाथ (पृ. 55)॥ 
- घुघूनाथ (पृ. 56)॥ 
- चम्पानाथ (वही) | 
» खिम्थड़नाथ (कन्यड़ि ? ) (पृ. 62) । 
» झगरनाथ (पृ. 6)। 
» धू्मंनाथ (ऊरमनाथ) (पृ. 65)॥ 
9. घंगरनाथ (पृ. 67) 
0, मंगलनाथ (पृ. 69) । 
4, प्राणनाथ (पृ. 69) । 
प्रवर्त्ती ग्रन्थों में सिद्धों के वाम इतने विकृत हुए हैं कि कभी-कभी भ्रम होता 
है कि दूसरा कोई सिद्ध है । इस प्रकार नागार्जुन नागाअरजन्द हो गये हैं, नेमिनाथ 
नीमनाथ बन गये हे और कन्याधारी खिन्यड़ हो गये हैं। सम्प्रदायप्र वर्त्तक सिद्धो में 
कुछ तो पुराने है, कुछ नये हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मूल नाम विकृत होकर 
कुछ-का-कुछ हो गया है । 


०० जय ७ ए #+ २ 


लि ० न ! हुजारीप्रसाद ुदेदी प्रस्वावली* 


सं. नाम किस कि काडज सं. नाम आधारपतम 
नम पाप 

59 दोली च. 60 धर्मपापतंग य. 

6 धोगपा च. 62 धोरंग (दूरंगम) यो. 

63 घोदी ब 64 नागनाय 

65 नामावलि 66 नागवोध हः 

67. नागाजुन का. में- वें- 68 नाचने व. 

69 मित्यनाथ हैं" 40 निरंजन हो 

य।. निर्देय च. 42. मिदृत्तिनाथ ज्ञा 

व नीमनाथ यो. बृ4 भेचक व 

व5 पलिहिंह ४ यृ6 पातलीभद्र व 

वा परासल दः बृ8 पूज्यपाद हः 

49 प्रशुदेव ह्‌. 80 बुक का. 
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93 भीषण चः 94 भीलो बचा 
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97 भूम्वरी ब 98 'ैस्व का वें 
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405 महाकाल का. 406 मएणिकनाय पु 
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43. विचित बच. 4]4 विर्ुनाथ हु. यो- 

३१5 विभवत्‌. + १6 विरूपा बच. 

१]7 विश्पाक्ष . हैं: ]88 विविगषण 

449 विलेशय ह. यो. 320 वीरनाथ बा 
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424 सत्यनाथ कॉथ सु. गो. 


१25 सन्तोषनाथ सु., गो. ]26 सवर व्‌ 
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था मौनवाथ माना जाता था । 
मत्येद्रनाय कौन थे और किस ऊँचे तथा देश मे उत्फन हुए थे 2 इनके 
रक्त ग्रन्य क्या-क्या है ? इनका प्रायन-मार्य क्या था और कैसा था ? इत्यादि 
प्रश्न सेहज-समाधेय नही हैं। ज्रे देश मे इनके तथा इनके जुरुभाई जार वरनायथ 
और स्िप्य गोरक्षनाय के सम्बन्ध में तरह की इन्‍्तकथाएँ अचलित है कि 
उनके आधार पर इतिहास को खोज निकालता काफी कठित है। फ़िर भी सभी 
परम्पराएं बातो मे मिलती: है, इसीलिए उन पर से ऐतिहासिक ककाल का 


अनुमान हो सकता है 
किसी-किस बौद्ध सैहेजयानियो के आदिखिद्वर सुईपाद और मत्स्येस्र- 
चाय को एक ही व्यवि ने का कैया है; णुई शब्द को लो। हित >< रोहित 
“+मत्त्य)शब्द का अपभरञ्ष की स्थापना की. गयी है। इस कल्पना 
र भी कारण गह है कि तिब्बत अनुश्षुत्ति के अनु तुईपाद का एक 
और नाम सल्यान्ताद (... गी सानेवाला) दिया हुआ है ।+ यह वाम 
मच्छघत नाम से $ है। इस उपयुक्त कल्पना को बल यदि 
यह कल्पना सत्य हो तो मत्स्येद्रता आसानी से मालूम हो सकता ॥ 
बुईपाद के एक ग्रस्थ में दीपकर श्रोक्ष ने सहायता दीयी। थे दीएंकर श्रीज्ञान 
4038 ६: मश्नित्रा से दि एवं लुईपाद 


# में ॥ भरत 
कै समय इसी के आसप/स होगा । +रन्‍्तु कई कारणों से लुईपाद और मत्स्पेद्रनाय 
में सन्देह दे शास्त्री ने लिखा है कि नेपाल के बौद्ध 
लोग गोरक्षनाय पर तो बहुत पाराज है, पर मत्त्थेद्वनाव को अवलोकितेश्क्र का 
ति वाथ ने लि 


र सिद्ध तिब्बती ऐतिहापिक तारा है कि गोरक्ष- 
गाय पहले बी थे । उस समय उनका नाम अनेगवष्ध था (यद्यपि शास्त्रीजी को 
कोई थि पमाण मित्ा है ॥ का पुरान। गवञ्ञ नही 


फनेवाले का द्त 
नही करना चाहिए। इसलिए मच्छघ्ननाय व! नही हो सकते । वे नाथप्रम्थिय पके 
ही गुरु थे, फिर भी नैजाली बोझ के उपास्य हो सक्के है धार्त्रीजी की बुक्िति 


2. राहकशी # मत से महजपाकिय है बादिमिद सरह के, तह नद्दों+ 
4 दो., पू. (5 


3. बी, १, ॥5 
4 बढ़े, पृ. 2& 
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एक और पते ६४ है कि सस्म्मसद्रगाय और मौननाय एज ही स्यति। है या 
हविन्त निन्त । टठ्पाग प्रशीषिरा थेगीनभाथ को मम्स्येग्ट्रगाय से पृपर्‌ सक्ति 
बताया गए ३ हा बागेनी 23 है (यह बात बाद दी बत्पना जाते बाड़ हू 
सो तज्ञाननणय मे 7६ हगह मोननाय हो नाम आने मे उन्हें एस विंदय मैं कोई 
सत्दह नहीं कक मे रवच्द ने थे योर मीननाब एव की ध्यकिति के दो गाम हैं। 4 
दा[यित जनुब पिया ह अनुरूतर माननप्व मत्म्यस्टसाग के पुत्र थे ।६ डॉ. बागवी एम 
मत का परवर्म 4 वने' मन 3 पर हु मिद्धा वी मूपरी देशने में जाग पाता है 
रि पहपरावरा कारी पूर'नी * | िन्य ग़ अनुधरति ये अनुगार मीननाव मत्यदः 
साथ ने पिझ थे। 2ेस प्रपार यर ९ के विचिन उसझस है (|) 0022 
जिर्णय' के अनुसार मीलन थे मन यख्ताथ से अभिन्‍न हैं, (2) साम्प्रदाधिर अवुधू७ 
मे वे पस्यद्धनाव के पृ 3 और ॥ ६) विब्बनी पर श्यरा मे बट स्वयं महवैद्वाय 
के ही विता है किर (4) नेपाल मे प्रचलित विश्वास के अनुसार ये मतयेदिर्स 
वे छोट बाई है ' ' 
वर्ण रत्लाउर' में प्रदस नाव सिद्धों यो ग्रूसी बापी पुरानी है। इसमें पथ 
सिद्ध का नम मीनताथ है और 4[३ सिद्ध का नम मौन है) प्रथम सिद्ध मीेता्म 
निष्चय ही मत्म्पेद्दनाथ हैं। 4।वे मौन यो दूसरे हैं जो मीननाय री कट 
प्र जय हि के 4 वर्ण रटनाइर' त्ै 
परम्परा में पड़ने थे कारण उनके पुत्र माल लिये गये होगे । परन्तु पु 
स्पप्ट रूप से दो बाले मे लम रोती है. ([ ) यह हि मीनगाय और हक 
एक ही प्रथम नाथ सिद्ध के दो नाप्त है. और | 2 ) यह कि 'हृदपोग भ्र्दीष ४ 
मस्प्पेस्द्र के अभिरिकत भी जोठ्य मीन नाम अप्ता है, उसका कारण यह है कि 
वस्तुत ही साथ-परम्परा मे एक और भी मीन नामधारी सिद्ध हो चुके हैं 
मल्पपेस्द्रनाथ और मीननाथ के एक होने का एक मनेत्त्वपूर्ण प्रमाण यह है दि 
“वन्‍्भालोक' की टीका से जयद्रथ ने दो पुराने स्लोक उद्ध त विये हैं। इसमें शिव ने 
कहा है कि गीननाथ नामक महासिद्ध 'मच्छन्द ने वामरूप नामक महापीठ में मु 
गोग पाया था २ निम्मन्देह टीकाझार के मन से 'बौलज्ञाननिर्णेय' नाम ग्रन्य ही रहा 
होगा, क्योकि उन्होंने लिखा है वि. यह मच्छन्द 'मकल चल शास्त्रों बे अवतार 
हप में प्रसिद्न है यह लक्ष्य करने की बान है कि 'कौलज्/न की पुष्पिका' में बरा" 
पर मच्टत्द या मस्येद्धनाथ को योगिनी कौलज्षणन' का अवनारक बचाया गया 
हैं ४ इस प्रकार यह निविवाद है कि प्राचीन काल में मत्स्पेस्द्रनाथ का नाम हीं मी 





यो मआ,प 227 और आगे । 

2 दो गा दो,वू 4, गया पुरानध््याक, भू 22] 

३ भैरव्या भैरवात्‌ प्राप्त योग ध्याप्य नते जिये। 
उन्‍्मफाशालू घिठेव मोनाछ्येव बरानने । 


पामझदे महापी़े मच्छन्देन  महात्मना 8-- तम्व्ालोक दोकग, पृ. 24 
4यच (सच्छन्द ) सरुलकुलशारत्वावताखनया प्रसिद्ध . )- वही 
ई: बे -उदावकारित ज्ञान कामहू्पी 


त्ववा मया ।--को, ज्ञा, नि, पृ ॥62॥ 
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उियानवस्ध, जालस्थरवन आदि योग।म्यास से हृदय-कमल में सिश्वल दीप हे 
ज्योति सरीखी परमात्मा की कला का साक्षात्कार ऋएके युगन्कल्प आदि के हे 

खबकर 'ले काल के रहस्यों को तथा समस्त तर्वों को योगाम्यास ऐें हक 
कर लिया था और स्वयं ज्ञान और आनन्द के महासमुद्र श्री आदिनाय का $ 
हो गये थे, उसने श्री मीतनाथ को प्रणाम है ४ उसी प्न्य में मीननीर्स का कहाँ हुआ 
एक इलोक है. (जसमें बताया गयी है. कि गोगी लोग जिस शिव बी उपासना करते 
है, उनके कोपनल से कामदेव जलकर भस्म हो गया था। इस पर से प्रन्‍्य संहिता 
ले निष्कपे निकाला है. कि योगी लोग कामभाव के विरोधी हैं और उनका में पूर्ण 


३ राहुल साइट्यायत, नंगा पुरातस्वा 6) श््य न ९6) 
2 (0) गेशिस्टेदे स बुधिस्स डा दल-इदएन, द्वा. शीफिर, सेट दोटसंबर्ग, मर 
॥7% 255 323 
(2) छेदी, ल जेवाल, पृ. 355 और आगे) 
(3) फ़ियसस, ६ हे. ए., १ 326 
5 अन्तनिश्वलितात्मदीपक लिकय स्वाधारवेधादिभियाँ 
बोगीयुगरत्रकालकलनातत्त ञ यो गीयते॥ 
ज्ञानान्मीदमदो दि सप्रमदद्पतादिना्य स्वयं 
डपकताव्यक्तगुणाधिक तमनिश सी मीननायभने ॥ 
ओोरक्ष सिद्धान्त संग्रह! में. यह 
व. महेधर शर्मा की पुस्तक में उपलब्ध 


अशुद्ध रूप मे उदधुत है + इस शुद्ध रत 
है। तदनूसार दिनीय परत के 'यौगीयते' के स्थार्त 
पे "जेगीयते' पाठ होना चाहिए ६ तृतीय पकित के आस्म्म मे 'ज्ञानामोदगहोदर्थ ह्वोना 
बएहिए और 'बादिवाव' के स्थात में 'आदिनाथ” पाठ होता चाहिए (गो प७ ६ १)! 
इपबा यही छुद रुप नयरध शतक! में भी मिलता है (बक्रिग्स, ६० 284) 
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'गौरक्षविजय' और दूसरी इ्यामादास का 'मीन चेतन । दोनों पुस्तकें वस्तुत' एक ही 
हैं। इनमें जो कहानी दी हुई है उसे श्री सुकुमार सेन के 'बाँग्ला साहित्य के इतिहास, 
पू. 937 से संक्षिप्त रूप में संग्रह किया जा रहा हैं : 
आद्य और आधा ने पहले देवताओं की सृष्टि की | बाद में चार सिद्धो की 
उत्पत्ति हुई । पश्चात्‌ एक कन्या भी उत्पन्न हुई, माम रखा गया : गोरी । आइद्य के 
आदेश से शिव ने गौरी से विवाह विया और पृथ्वी पर चले आगे। चारों सिद्धो ने, 
जिनके नाम मीननाथ, गो रक्षताथ, हाड़िफा (जालन्धरिनाथ) और कानफा (कानूपा 
क्ृष्णपाद ) थे, दायुमात्र के आह्वार से योगाम्यास आरम्भ किया । गोरक्षनाथ मीन- 
नाथ के सेवक हुए और कानपा (कानफा) हाड़िपा (हाड़िफा) के । उधर एक दिन 
गौरी ने शिव के गले में मुण्डमाला देखकर उप्तका कारण पूछा। झिव ने बताया 
कि वस्तुतः वे मुण्ड गौरी के ही हैं। गौरी हैरान ! क्या कारण कि वे वराबर मरती 
रहती हैं और शिव कभी नही मरते । पूछने पर शिव ने बत्ताया कि यह गुप्त रहस्य 
सबके सुनने योग्य नही है। चलो, हम लोग क्षीरसागर में 'टंग! (<-डोगी) पर 
बैठ+र इस ज्ञान के विपय मे वार्त्तालाप करें। दोनों ही क्षीरसागर में पहुँचे, इधर 
श्री मौतनाथ मछली वनकर टंग के नीचे बैठे गये। देवी को सुनते-सुनते जब नींद 
आ गयी तब भी मीननाथ हुँकारी भरते रहे। इस आवाज़ से जब देवी की निद्रा 
टूटी, ती वे कह उठी कि मैंने तो महाज्ञन सुना ही नहीं। शिव विचारने लगे कि 
ह हुका री किसने भरी। देखते है तो 'टंग' के नीचे मीननाथ है। उन्होने क्ुद्ध 
होकर शाप दिया कि तुम एक समय महाज्ञान भूल जाओगे। 
आदियगुरु शिव कैलास पर्वत पर चले गये और वही रहने लगे । गौरी ने उनसे 
वार-बार आग्रह किया कि वे सिद्धों को विवाह करके वंच्य चलामे का आदेश दें। 
शव ने कहा कि सिद्ध लोगीं में काम-विकार नहीं है। गोथे ने कहा कि भला यह 
भी सम्भव है कि मनुप्य के शरीर में काम-विज्वार हो ही नही, आप आज्ञा दें तो मैं 
» 8 लूं। शिव ने आज्ञा दे दी। चारों सिद्ध चार दिश्याओं मे तप कर रहे थे-- 
>ज हाड़िफा, दक्षिण में कानफा, पश्चिम में गोरक्ष और उत्तर में मीननाथ। 
"परीक्षा का अवसर देने के लिए शिव ने ध्यानव॒ल से चारों सिदो का 
“, '। चारों उपस्थित हुए। देवी ने मुवनमोहिनी रूप धारण करके 
परोसा। चारों ही सिद्ध उस रूप पर मुग्ध हुए । मीननाथ ने रून-ही- 
१“. ऐसी सुन्दरी मिले ती आनन्द-केलि से रात कार्टूं। देवी ने उन्हें 
हासन मूलकर कदलीदेश में सोलह सौ सुन्दरियों के साथ 
। हाड़िफा ने ऐसी झुन्दरी का झाड़ू दार होने मे भी कृतार्थता 
है * और फलस्वरूप मयनामती रानी के घर में झाड़ू दार होने 
के पुत्र गामूर सिद्ध (पुस्तेक मे ये अचानक आते है) ने 
हाप्थ-पैर कटा देने पर जी जीवन को सफल माना और 
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कर द्वीप-जैसा घन गया है। अब भी योगी लोग उस स्थाने पर तोये करने जाते हैं। 
चन्द्रद्ीप कामहप के आसपास ही कोई जगह होगी, क्योंकि यह प्रसिद् है छ्ि 
मत्स्वेन््रनाथ ने कामरूप में साधना की थी। 'तन्त्रालोक की टीका से भी रे 
अनुमान की पृष्टि होती है। नदी के बहाव से घिरे हुए स्थान को पुराने ज़माने मं 
द्वीप कहते थे। 'नवद्वीप' नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ-नगर इसी प्रकार के वहावी के 
मध्य में स्थित नौ छोटे-छोटे टापुओं (द्वीपों) को मिलाकर बसा था। 'एनाक 
जोपम कथा' नामक भोट ग्रन्थ से भी चन्द्रद्वीप का लौहित्य (बह्मपु)नदी के भीतर 
होना पुष्ट होता है (गंगा, पुरातत्त्याक, पृ. 244), परन्तु 'कौलज्ञाननिरय के 
6वें पटल से जान पड़ता है. कि चन्द्रद्ीप कहीं समुद्र के आसपास था। 'योगिः 
सम्प्रदायाविष्कृति' (पृ. 22) मे चन्द्रगिरि नामक स्थान को गोरक्षताय की जन्म- 
भूमि कहा गया है। यह स्थान गोदावरी गंगा के समीषवर्त्ती प्रदेश में बताया गया 


है। 


मत्स्येन्द्रवाथ-विषयक कथाएँ और 
उनका निष्कर्ष 


मत्स्पेस्द्रवाथ-विपयक मुख्य कहानियाँ नीचे संग्रह की जा रही हैं : 

[. कौलज्ञाननिर्णय/ (6-29-36) 
भैरव और मैरवी चन्द्रद्यीप मे गये हुए थे। वहाँ कात्तिकेय उनके शिष्यरूप मे प्ढ्पे /! 
अनज्ञान के प्रावल्थ से उन्होने महान्‌ 'कुलागम झास्त्र' को समुद्र में फ्रेंक दिया । मर 
ने समुद्र मे जाकर मछली का पेट फाड़कर उस श्ञास्त्र का उद्धार किया। इसे कार्य 
से कात्तिकेय बहुत ऋद् हुए। उन्होंने एक बड़ा-सा गडढा खोदा और छिपकर दुबारा 
उस दास्त्र को समुद्र मे फेक दिया । इस वार एक भ्रचण्डतर शवितशाली मर््य ने 
उस्ते खा लिय्रा | भैरव ने शर्कित-तेज से एक जाल बनाथा और उस मत्स्य को 
पंकडना चाहा। पर वह प्रायः उतना ही शक्ति-सम्पन्त था जितना स्वयं मैरव ये 


हारकर मैरव को ब्राह्मणवेश त्याग करना पड़ा | उस महामत्स्य का उदर फिर से 
विदीर्ण करके उन्होने 'कुलागम शास्त्र' का उद्धार किया । 


2. बंगला में मीननाथ 


(मत्सेस्द्रवाव)के उद्धार के सम्बन्ध में दो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं । एक है फैजुल्लाइ का 
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उसी मौतसिरी के नीचे लौट आये और लग और महालंग नामक दो प्षिप्यों को 
सेकर गुरु के उद्धार के लिए कदलीवन में प्रविष्ट हुए। वेश उन्होंने ब्राह्मण का 
बनाया | ब्राह्मण देखकर सोग उन्हें प्रणाम करने रने ८ लगे, गोरसमाथ को भी 
आशीर्वाद देना पड़ा। पर यह आशीर्वाद पत्राधारी ब्राह्मण वा तो था नहीं | सिद्ध 
गोरसनाथ के मुँह से निकला था। फल यह होने लगा कि सब परापी-तापी दुःस- 
मुयत होने लगे । गोरसनाथ ने इस येश को ठीक नहीं समझा। उन्होने योगी का 
येश धारण किया। कदलीदेश के एक सरोयर येः तट पर बढुल वृक्ष के नीचे 
समामीन हुए। उस सरोवर से एक कदली नारी आयी | वह गोरसनाथ को देस- 
कर मुग्ध हो गयी। उसी से गोरतनाथ फी पता लगा फि उनके गुर मीननाथ सोलह 
सौ सेविकाओं द्वारा परिवृता मंगला और फमला नामक पटरानियों के साथ विहार 

कर रहे हैं। बह योगी वा जाना निषिद्ध है। जासे पर उनऊो प्राणदण्ड होगा। 

केवल नत्तें किया ही मीननाप का दर्शन पा राकती हैं। गुर के उद्धार के लिए गोरख- 
नाथ ने नर्तकी फा रूप धारण किया, पर द्वारी के मुस से इस अपूर्व सुन्दरी की रूप- 
सम्पत्ति की बात सुनकर रानियों गे मीननाथ के सामने उसे नही आने दिया । अन्त में 
गोरखनाय ने द्वार से ही मर्दल की ध्वनि की। आवाज सुनकर मीननाथ ने नत्तकी 
को बुलाया । मर्देसघ्वनि के साथ गोरखनाथ ने गुरु को पूर्ववर्त्ती बातों का स्मरण 

कराया और महाज्ञन का उपदेश दिया। सुनपरर मीननाथ को चैतन्य हुआ। रानियों 

ने विर्ुनाय पुत्र यो लेकर प्रत्दन करके मीननाथ को विचलित केरना चाहा, पर 

गोरखनाय ने बिन्दुनाथ को मृत बनाकर और बाद में जीवित करके फिर उन्हें 

तत्वज्ञान दिया। कदली नारियों ने भी गोरखनाथ का प्राण लेने का पड्यन्त्र 

किया। सी गोरसनाय ने उन्हें शाप दिया, वे चमगादड हो गयी। फ़िर गुढ और 

विर्दुनाय को लेकर गोरखनाथ अपने स्थान विजयनगर में लौदे । 


3. ले नेपाल 

सेवी ने 'ल नेपाल' (जि. [, पृ. 347-355) में नेपाल में प्रचलित दो कहानियों 
का संग्रह किया है। ग्रियर्सन ने इ. रे. ए. में और वागची ने 'कौलज्ञाननिर्णय' की 
भूमिका में इन कहानियों का सार दिया है। यो. सं- आ. में भी यह कहानी कुछ 
परिवत्तित रूप में पायी जाती है। नीचे इन तीनों कहानियों का संग्रह किया जा 
रहा है : 

(क) नेपाल में प्रचलित वौद्धकया : वौद्धकथा में मत्स्येन्द्रताथ को अबलो- 
किततेशवर समझा गया है। मत्स्येन्द्रनाथ एक पर्वत पर रहते थे, जिस पर चढ़ना 
कठिन था । गोरक्षनाथ उनके दर्शन के लिए गये हुए थे, पर पर्वत पर चढना दुप्कर 
समझकर उन्होने एक चाल चली । नौ नागो को वाँधकर वे बैठ गये जिसका परि- 
णाम यह हुआ कि नेपाल में बारह वर्ष तक वर्षा नही हुई। राजा नरेन्द्रदेव के गुर 
बुद्धदत्त कारण समझ गये और अवलोकितेश्वर को ले आने का संकत्प करके 
कपोतक पर्वत पर गये । उनकी सेवा से प्रसन्‍न होकर अवलोकितेश्वर ने उन्हें एक 
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बदले मे कामात्ते सौतेली माँ से अपमान पाने का शाप मिला ।? कानफा ने मन-ही- 
मन सोचा कि ऐसी सुन्दरी मिले तो प्राण देकर भी कृतार्थ होऊे और इसीलिए 
देवी ने उन्हे शाप दिया कि तुरमान देझ्ष में डाहुका (? ) होओ । पर गोरक्ष ने सोचा 
कि ऐसी सुन्दरी मेरी माता हो तो उसकी गोद में बैठकर स्नेह पाऊँ और दूध पीऊँं। 
गोरक्षनाथ परीक्षा मे खरे उतरे और वर भी पाया, पर देवी ने उनकी कृठोरतर 
परीक्षा लेने का सकल्प ( या । शापानुसार सभी सिद्ध तत्तत्स्‍्थानों में जाकर फत 
भोगने लगे । गोरक्षनाथ एक बार बकुल वृक्ष के नीचे बैठे समाधिस्थ हुए थे। देवी 
मे उन्हें नाना भाव से योगश्रप्ट करना चाहा, पर वे अन्त तक खरे उतरे वे रास्ते 
मे न्त सो गयी, गोरक्ष ने विल्वपत्र से उनका शरीर ढेंक दिया । वे मवप्ती बतकर 
गोरक्ष के उदर मे प्रविष्ट हो पीड़ा देने लगी, गोरक्ष ने इवास रुद्ध करके उन्हे बुरी 
तरह छका दिया । अन्त मे देवी राक्षसी बनकर मनुष्य बलि लेने लगी। शिवजी के 
द्वारा अनुरुद्ध होकर गोरक्ष ने देवी का उद्धार किया और उनके स्थान पर एक मुत्ति 
प्रतिष्ठित की । प्रवाद है कि कलकत्ते में कालीरूप से पूजी जानेवाली मूत्ति वही 
मूत्ति है। देवी ने प्रसन्‍न होकर सुन्दर स्त्री रत्न पाने का वर देकर गोरक्ष को अनु 
गृहीत किया। देवी के वर की मान-रक्षा के लिए शिव ने माया से एक कन्या उतल 
की जिसने गोरक्षनाथ को पतिरूप में वरण किया। गोरक्ष उसके घर में जाकर 
छा. महीने के बालक वन गये और दूघ पीने के लिए मचलने लगे। कन्या बड़े फेर 
में पडी | गोरक्षताथ ने उससे कहा कि मुझमे काम-विकार तो होने से रहा, पर तुम 
हमारा कौपीन या करपटी धोकर उसका पानी पी जाओ , तुम्हे पुत्र होगा। आदेश 
के अनुसार कन्या ने करपटी धोकर जलपान कर लिया। जो पुत्र उत्पत्न हुआ, 
उसका नाम कपटीनाथ पडा । 
इसके बाद गोरक्षनाय बकुल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। उधर कानफा ठीक 
उनके सिर पर से उड़ते हुए आकाशमार्ग से कही जा रहे थे। छाया देखकर 
गोरक्षनाथ ने सिर ऊपर उठाया और ऋ्रोधवश अपना खड़ाऊँ ऊपर फेंका । सड़ीऊ 
ने कानपा को पकड़कर नीचे किया। गोरखनाथ के सिर पर से उड़ने के अविचार 
का फल उन्हे हाथोहाथ मिला। पर कानपा ने व्यंग्य करते हुए कहा, बड़े सिद्ध 
बने हो, कुछ गुरु का भी पता है कि वे कहाँ हैं। कदलीदेश में महाज्ञान भूलकर 
स्त्रियों के साथ वे विहार कर रहे है। उनकी क्क्ति समाप्त हो गयी। यमराज कै 
कार्यालय मे देखकर आ रहा हूं कि उनकी आयु के तीन ही दिन बाकी हैं। वई 
सिद्ध हो तो जाओ, गुर को बचाओ । गोरखनाथ मे कहा, 'मुक्के तो समझा रहे हो। 
बुछ अपने गुरु की भी खबर है तुम्हे? भेहरकुल की महाज्ञानशीला रानी मयनामती 
के पुत्र गोपीचन्द ने उन्हें मिट्टी मे मड़बा रखा है। इस प्रकार अपने-अपने गुछ की 
बात जानकर दोनो सिद्ध उनके उद्धार के लिए अग्रसर हुए। पहले तो गोरखनाथ 
में यमराज के कार्यालय में जाकर गुरु की आयुक्षीणता को ही मिटा दिया, फिर 


. सम्मदतः चोरंगोेमाय से तातयें है। 
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गुरु गोरक्षनाथ ने वसन्‍्त नामक अपने अकिंचन शिष्य को मिट्टी के पुतले बनाने का 
आदेश दिया । गुरु की कृपा से ये पुतले सैनिक वन गये । इन्ही को लेकर वसन्त ने 
महीद्धदेव पर चढ़ाई की। वाद में पराजित महीद्द्रदेव ने वसस्त को राज्य का 
उत्तराधिकारी स्वीकार किया और इस प्रकार से, 420 में गोरखा राज्य प्रतिष्ठित 
हुआ 


4. 'योगिसम्प्रदायाविष्क्ृति' में मत्स्येद्धनाथ सम्बन्धी कयाएँ 
नारदजी से पावंती को यह रहस्य मालूम हुआ कि शिवजी ने गले में जो मुण्डमाल 
धारण किया है, वह उनके ही पूर्व॑जन्मों के कपाल है; अमरकथा न जानने के 
कारण ही वे मरती रहती है और उसके जानने के कारण ही शिव अमर बने हुए 
हैं। पावंती के अत्यन्त आग्रह पर शिवजी ने अमरकथा सुनाने के लिए समुद्र में 
निर्जन स्थान चुना । इधर कवि नारायण म्स्थेन्द्रनाथ के रूप में एक भृगुवंशीय 
ब्राह्मण के घर अवतरित हुए थे। पर गण्डन्त योग में पैदा होने के कारण उस 
ब्राह्मण ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया था। एक मछली बारह वर्ष तक उन्हे निगले 
रही और वे उसके पेट में ही बढ़ते रहे । पार्वती को सुनायी जानेवाली अमरकथा 
को मछली के पेट से इस बालक मे सुना और बाद में शिवजी द्वारा अनुगृहीत और 
उद्धृत होकर महासिद्ध हुआ (अध्याय 2) । इस बालक ने (मत्स्येन्द्र ने) अपनी 
अपूर्व सिद्धि के बल से हनुमान, वीरबैताल, बीरभद्र, भद्रकाली, और चामुण्डा 
देवी को पराजित किया (अध्याय 5-0); परन्तु दो बार ये गृहस्थी के चक्र 
में फेस गये। प्रथम बार तो प्रयागराज के राजा के मरने से शोकाकुल जन-समूह 
को देखकर गोरक्षनाथ ने ही उनप्ते राजा के मृत श्वरीर में प्रवेश करके लोगों 
को सुश्छी करने का अनु रोध किया और मत्स्येन्द्रनाथ ने अपने मृत शरीर की बारह 
वर्ष तक रक्षा करने की अवधि देकर राजा के शरीर मे प्रवेश किया । बारह वर्ष 
तक चे सानन्द गाहंस्थ्य जीवन व्यतीत करते रहे । किसी प्रकार रानियो को रहस्य 
मालूम ही गया और उन्होने मत्स्येन्द्रनाथ के मृत शरीर को नप्ट कर देना चाहा । 
पर वीरभद्र उस शरीर को ले गये और वह नप्ठ होने से बच गया। अपने पुराने 
बैर के कारण वीरभद्र उस दरीर को लौटाना नही चाहते ये, परन्तु गोरक्षनाथ 
की अद्भुत शक्ति के सामने उन्हे झुकना पड़ा और मत्स्येद्दनाथ को फिर अपना 
शरीर प्राप्त हुआ। इसी समय मत्स्येन्द्रनाथ के माणिकनाथ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए, जो बाद में चलकर बहुत बड़े सिद्ध योगी हुए । एक दूसरी वार तियादेश 
(अर्थात्‌ सिहल देश) की रानी ने अपने रुग्ण-क्षीण पति से असन्तुप्ट होकर अन्य 
योग्य पुरुष को कामना करते हुए हनुमानजी की कृपा प्राप्त की। हनुमानजी ने 
स्वयं गृहस्थी के बन्धन में बंधना अस्वीकार किया, पर मत्स्येन्रताथ को ले आ 
दिया। रानी ने राज्य मे योगियों का आना नियेध कर दिया था। गोरक्षनाय 
प्रुद् का उद्धार करने आये तो हनुमानजी ने वाधा दी। व्यर्थ का झगड़ा मोल न 
लेकर गोरक्षनाथ ने वालक-वेश बना राज्य में प्रवेश किया। उसी समय कलिंगा 


62 | हजारोप्रसाद द्वियेदों प्रस्यावलो-6 


मन्त्र दिया और कहा कि इसके जप से वे आकृष्ट होफर जपकर्ता के! पास आ 
जायेंगे । घर लौटकर वुद्धदत्त मे मन्त्र जप कया अयुष्ठान किया। मन्प्शरित से 
आंकृप्ट होकर अचलोकितेश्वर मृग बनकर कमण्डलु में प्रविष्ट हुए । उस समय 
राजा नरेद्द्देव सो रहा था। बुद्धदत्त ने लात मारकर उसे जगाया और इशारा 
किया कि कमण्डलु का सुख बन्द कर दे। वैसा करने पर अवलो वितेश्वर नेपाल मे 
ही बंधे रह गये और नैपाल मे प्रचुर वर्षा हुई! तभी से बुगम नामक स्थान में आज 
भी मत्स्येन्द्रनाथ की यात्रा होती है ।१ 

(प) 'बृढपुराण' नामक प्रस्य में बाह्मणों में प्रचलित फहानी है: महादेव ने 
एक बार पुत्राभिलापिणी ढिसी स्त्री को राने के लिए भभूत दी । अविश्वास होने 
के कारण उस स्त्री ने उसे गोबर में फेफ दिया। बारह बर्ष बाद जब वे उस तरफ 
लौदे तो उस स्त्री से बालक के बारे में पूछा । स्त्री मे कहा कि उसमे उस भभूत को 
गोबर में फेंक दिया था। गोबर में देसा गया तो वारह्‌ वर्ष का दिव्य बालक सेलता 
हुआ पाया गया । महादेव ही मत्सयेद्द्र थे और बालक ग्रोरक्षनाथ | मत्स्पेद्धताय 
ने उत्ते शिष्य रूप मे साथ रख लिया । एक बार गोरक्षनाथ नेपाल गये पर वहाँ 
लोगो ने उनका उचित सम्म।न नही किया फसत: रुप्ट होकर गोरक्षनाथ बादतों 
को बाधकर बैठ गये ओर नेपाल में बारह वर्ष बा( घोर अकाल पड़ा। नेपाल के 
सौभाग्य से मत्सेन्द्रनाथ उधर से पयारे और गुर को समागत देखकर गो रक्षमाघ को 
अम्पुत्यान आदि से उनका सम्मान करता पड़ा। उठते ही बादल छूट गये और 
प्रचुर वर्षा हुई, इसीलिए मत्स्थेद्वनाथ के उस उपकार की स्मृतिरक्षा के लिए उत्तव 
यात्रा प्र्वत्तित हुई। 

(ग) 'योगिसस्थदायाविप्कृति/ मे कहामी का प्रथम भाग (अध्याय 3) कुछ 
अन्तर के साथ दिया हुआ है। पुत्र-लाभ की कामना करनेवाली सरस्वती नामक 
ब्राह्मणी ने, जो गोदावरी गगा के समीपवर्ती चन्द्रगिरि नामक स्थान के ब्राह्मण 
सुराज की पत्नी थी, भभूत को फेंक नही दिया था वल्कि खा गयी थी और उसी के 
गर्म में गो रक्षनाथ आविर्भूत हुए थे । कहानी का दूसरा भाग भी परिवर्तित रूप में 
पाया जाता है(अध्याय 49)। इस ग्रन्थ के अनुसार नेपाल में एक मत्स्येन्द्री जाति 
थी जिस पर त्तत्कालीव राजा और राजपुरुप लोग अत्याचार कर रहे थे। यह जाति 
गोरक्षनाथ के गुरु मत्त्पेन्द्रत/व की पूजा करती थी । उनकी करुण कहानी सुनकर 
ही गोरक्षताथ ने नेपाल के राजा को दण्ड देने के लिए तीन वर्ष तक अकाल उत्तन्व 
कर दिया था । राजा के गलती स्वीकार करने और मत्स्पेस्द्रियों पर अत्याचार न 
करने का आश्वासन देने के बाद गुरु गोरक्ष ने कृपा की और प्रचुर वर्षा हुई। 
राजा ने मत्स्येन्रताथ के सम्मान में शानदार यात्रा प्रवत्तित की, पर असल में वह 
दिल्लाबा-भर था। अपने पुराने दुष्ह्ृत्यो को वह दुहराता ही रहा | लाचार होकर 
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अवतार थी, बहुत चिन्तित हुईं। इस प्र मत्स्येन्द्र ने रामी से फिर मिलने की 
प्रतिज्ञा की। अन्त में मत्स्पेन्द्र और गोरक्ष के जाने पर रानी ने अग्नि-प्रवेश कर 
वह शरीर त्याग दिया और कुछ काल वाद एक राजा के यहाँ जयन्ती नामक कन्या 
के झूप में जन्म लिया। उसके बड़े होते पर पूर्व प्रतज्ञानुतार मत्स्पेन्द्र वहाँ पहुँचे 
और उसते विवाह कर कदलीवन में उसके साथ विहार करने लगे। देवताओं और 
चिद्धों ने वहाँ जाकर उनकी स्तुति की और नाथजी ने पहुँचकर मत्स्थेन्द्र और जयन्ती 
को आशीर्वाद दिया। 

(2) एक बार मत्स्येन्द्रनाथ कामछूप देश में जाकर तप करने लगे | परन्तु 
जत्र वहाँ का राजा मर गया, तब उन्होंने मृत राजा के दरीर में प्रवेश कर उसकी 
मंगला नामक रानी के साथ विहार किया । इसी प्रकार उन्होने उस राजा की अन्य 
रानियों के साथ भी आनन्दोपभोग किया । इससे उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ 
काल वाद मंगला आदि रानियों मे मत्स्येद्ध को पहचान लिया। अन्त मे गोरक्षनाथ 
वहाँ आ पहुँचे और अपने गुरु मत्स्येन्द्र और उनके दोनों पुत्रों को लेकर वहाँ से 
चल दिये। परन्तु बहुत काल तक भोगासक्त रहने के कारण मत्स्ये्द्र का मन अभी 
तक सुवर्ण और रत्नादि में फंसा हुआ था। मह देख गोरक्ष ने मार्ग के एक पर्वत- 
शिखर को अपनी सुराही के जल का छीटा देकर सुवर्ण का बना दिया। अपने शिष्य 
की इस सिद्धि को देख मत्स्येन्द्र ने अपने गले के आभूषण वगैरह तोड़कर फेंक दिये। 
इसके वाद गो रक्षनाथ ने खुवर्ण को कलह का मूल समझा, सुराही के जल से सुवर्ण 
शिक्षर को स्फटिक का बना दिया । परन्तु इससे भी उसको सन्तोप न हुआ । इस- 
लिए उसने तीसरी वार सुराही का जल लेकर, उसे ग्रेरू (गैरिक) का बना दिया। 

आगे पहुँचने पर मत्स्येन्द्र ने अपने दोनों पुत्रो को पास के एक नगर मे भिक्षा 
माँग लाने के लिए भेजा । उनमें से एक तो पवित्र भिक्षा न मिलने से खाली हाथ 
लौट आया, और दूसरा एक चमार के दिये उत्तम भोज्य पदार्थों को ले आया। यह्‌ 

देख मत्सपेस्र ने पहले पुत्र को पाश्वेनाथ होने का वर दिया और दूसरे को स्वेता- 
म्वरी जैन होने का शाप दिया | इसके बाद वे सव कदलीवन को गये, और वहाँ पर 
मत्स्पेद्ध और गोरक्ष के बीच अनेक विषयों पर वार्त्तालाप होता रहा। 


निष्कर्प 5 
गोरक्षनाथ और मत्स्येन्द्रनाथ विषयक समस्त कहानियो के अनुशीलन से कई बातें 
स्पण्ट रूप से जानी जा सकती है। प्रथम यह कि मत्स्पेद्दनाथ और जालन्धरनाम 
समसामयिक थे। दूसरी यह कि मत्स्येन्द्रनाय गो रक्षनाय के गुरु थे और जालन्धर- 
नाथ कानुपा या कृप्णपाद के गुरु थे। तीसरी यह कि मत्स्येन्द्रनाथ कभी योग-मार्गे 
के प्रवत्तक थे, फिर संयोगवश एक ऐसे आचार में सम्मिलित हो गये ये जिसमें 
स्त्रियों के साथ अवाध संमर्ग मुख्य वात थी--सम्भवतः यह वामाचारी साधना 
थी । चोथी यह कि थुरू से ही जालन्धरनाथ और कानिपा की साधना-पद्धति 
भत्स्वेन्द्रगाथ और गोरक्षवाय की साधना-पद्धति से भिन्‍न थी। यह स्पष्ट है कि 
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अवतार थी, वहुत चिन्तित हुईं। इस पर मत्स्येन्द्र ने रानी से फिर मिलने की 
प्रतिज्ञा की | अन्त में मत्स्पेन्द्र और गोरक्ष के जाने पर रानी ने अग्नि-प्रवेश कर 
बह शरीर त्याग दिया और कुछ काल बाद एक राजा के यहाँ जयन्ती नामक कन्या 
के रुप में जन्म लिया। उसके बड़े होने पर पूर्व प्रातिज्ञानुसाार मत्स्पेन्द्र वहाँ पहुँचे 
और उससप्ते विवाह कर कदलीवन में उसके साथ बिहार करने लगे। देवताओं और 
सिद्धों ने वहाँ जाकर उनकी स्तुति की और नाथजी ने पहुंचकर मत्स्पेन्द्र और जयन्ती 
को आश्ीर्वाद दिया । 

(2) एक वार भस्स्येन्रनाथ कामरूप देश में जाकर तप करने लगे । परन्तु 
जब वहाँ का राजा मर गया, तब उन्होंने मृत राजा के शरीर मे प्रवेश कर उसकी 
मंगला नामक रानी के साथ विहार किया । इसी प्रकार उन्होने उस राजा की अन्य 
रानियों के साथ भी आनन्दोपभोग किया । इससे उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ 
फाल बाद मंगला आदि रानियों ने मत्स्येन्द्र को पहचान लिया । अन्त में गोरक्षनाय 
वहाँ आ पहुँचे और अपने गुरु मत्स्येन्द्र और उनके दोनो पुत्रों को लेकर बहां से 
चल दिये। परन्तु बहुत काल तक भोगासक्त रहने के फारण मत्स्येद्ध का मन अभी 
तक सुवर्ण और रत्नादि में फेंसा हुआ था। यह देख गोरक्ष ने मार्ग के एक पर्वत- 
शिसर को अपनी सुराही के जल का छीटा देकर सुवर्ण का बना दिया । अपने शिष्य 
की इस सिद्धि को देख मत्स्येस्ध मे अपने गले के आभूषण वगैरह तोड़कर फेंक दिये। 
इसके वाद गोरक्षनाथ ने सुवर्ण को कलह का मूल समझा, सुराही के जल से सुवर्ण 
शिखर को स्फटिक का बना दिया । परन्तु इससे भी उसको सन्तोप न हुआ । इस- 
लिए उसने तीसरी वार सुराही का जल लेकर, उसे ग्ेरू (गैरिक) का वना दिया। 

भागे पहुँचने पर मत्स्पेन्द्र मे अपने दोनों पुत्रों को पास के एक नगर में भिक्षा 
माँग लाने के लिए भेजा । उनमें से एक तो पवित्र भिक्षा न मिलने से साली हाथ 
लौट आया, और दूसरा एक चमार के दिये उत्तम भोज्य पदार्थों को ले आया । यह 
देख मत्तपेन्द्र ने पहले पुत्र को पाइरबेनाथ होने का वर दिया और दूसरे को इवेता- 

म्वरी जैन होने का शाप दिया | इसके बाद वे सब कदलीवन को गये, और वहाँ पर 
मत्स्पेद्ग और गोरक्ष के बीच अनेक विषयों पर वार्त्तालाप होता रहा। 


निष्कर्ष 

गोरक्षनाथ और मत्स्पेन्द्रनाथ विषयक समस्त कहानियों के अनुशीलन से बई बातें 
स्पष्ट रूप से जानी जा सकती हैं। प्रयम यह कि मत्स्पेद्दनाथ और जालन्धरनाथ 
समसामयिक थे। दूसरो यह कि मल्पेस्द्र नाथ गो रक्षनाथ के मुझ थे और जालन्पर- 
नाथ बगनुपा या कृष्णपाद के गुर थे। तीसरी यह कि मत्स्येन्द्रनाय कभी योग-मार्ये 
के प्रवर्तक थे, फिर संयोगवश एक ऐसे आचार में सम्मिलित हो गये थे जिसमें 
स्त्रियों के साथ अवाध मंसर्गं मुस्य वात थी--सम्भवतः यह बामाचारी साधना 
थी। चौयी यह कि शुम्ट से ही जालन्धरनाथ और प्ानिया की साधना-पददधति 
मस्येन्द्रनाप और गोरक्षनाव की साधना-पद्धति से भिन्न थी। मह स्पष्ट है झि 


कि भत्स्येद्नाय नेवी 
जैक अन्त भाय तक: वत्तंमराक 
कल ७ ०. 
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कालीन थे | इस प्रकार जालन्धरपाद का समय इनसे कुछ पूर्व ही ठहरता है। 

6. कन्बड़ी नामक एक सिद्ध के साथ गोरक्षनाथ का सम्बन्ध वताया जाता है | 
“प्रबन्ध चिन्तामणि! में एक कथा आती है कि चौलुवय राजा मूलराज ने एक मुलेश्वर 
नाम का शिवमन्दिर बनवाया था। सोमनाथ ने राजा के नित्य-मियत वन्दनपूजन 
से सन्तुष्ट होकर भणहिल्‍्लपुर में अवनीर्ग होने की इच्छा प्रकट की। फलस्वरूप 
राजा ने वहां तिपुए्पप्रासाद नामक मन्दिर बनवाया । उसका प्रवन्धक होने के लिए 
राणा ने कन्पड़ी नामक शैव सिद्ध से प्रार्थना की। जिस समय राजा उस सिद्ध से 
मिलने गया उस समय सिद्ध को वुल्वार था, पर अपने बुल्वार को उसने कन्या में 
संक्रमित कर दिया। कन्या काँपने लगी | राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया 
कि उसी ने कन्या में ज्वर संक्रमित कर दिया है। बड़े छल-बल से उस निस्पृद्धा 
तपस्वी को राजा ने मन्दिर का प्रवन्धक बनवाया? कहानी के सिद्ध के सभी लक्षण 
नायपन्यी योगी के हैं। इसलिए यह कन्यड़ी निश्चय ही गोरखनाथ के शिष्य ही 
होगे। 'प्रवन्ध चिन्तामणि' की सभी प्रतियो में लिखा है कि मूलराज ने सम्बत्‌ 993 
की आपादी पूर्णिमा को राज्प्रभार ग्रहण किया था । केवल एक प्रति में 998 सम्वत्‌ 
है।* इस हिसाव से जो काल अनुमान किया जा सकता है, वह पूर्ववर्तती भ्रमाणों से 
निर्धारित तिथि के अनुकूल ही है। ये ही गो रक्षनाथ और मत्स्वेद्धनाथ का काल- 
निर्णय करने के ऐतिहासिक या अर्द्धं-ऐतिहासिक आधार हैं। परन्तु प्राय. दन्‍्त- 
कथाओं और साम्प्रदायिक परम्पराओं के आधार पर भी काल-निर्णय का प्रयत्न 
किया जाता है। इन दन्‍्तकथाओं से सम्बद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों का काल बहुत समय 
जाना हुआ रहता है। बहुत-से ऐतिहासिक व्यक्ति गोरक्षनाय के साक्षात्‌ शिष्य 
मात जाते हैं। उनके समय की सहायता से भी गोरक्षताथ के समय का अनुमान 

किया जा सकता है । ब्रिग्स ने इन दन्‍्तकथाओं पर आधारित काल को चार मोटे 
विभागों मे इस प्रकार वाँट लिया है : 

() कवीर, नानक आदि के साथ गो रक्षनाथ का संवाद हुआ था, इस पर दन्त- 
कथाएँ भी है और पुस्तकें भी लिखी गयी है। यदि इन पर से गो रक्षनाथ का काल- 
निर्णय किया जाय, जैस,कि बहुत से पण्डितो ने किया भी है, तो चौदहवी शताब्दी 
के ईपतू पूर्व या मध्य में होगा। (2) गूंगा की कहानी, पश्चिमी नाथी की अनु- 
श्रुतियाँ, बंगाल की शैवपरम्परा और घमेंपूजा का सम्प्रदाय, दक्षिण के पुरातत्त्व 
के प्रमाण, ज्ञानेश्वर की परम्परा आदि को प्रमाण माना जाय तो यह काल 200 
ई. के उधर ही जाता है। तेरह॒वीं शताब्दी मे गोरखपुर का मठ ढहा दिया गया 
था, इसका ऐतिहासिक सबूत है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
योरक्षनाथ 200 ई. के पहले हुए थे। इस काल के कम-से-कम एक सौ वर्ष पहले 
तो यह काल होना ही चाहिए। (3) नेपाल की शैव-बौद्ध-प रम्परा के नरेन्द्रदेव, 
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किसी एक का य्‌ः हम ही जाय बाकी कई स्लद्धो के पमय डा फा 
आसानी से लय विस करने के लिए परई युक्दतियाँ दी जा सती 
4 एक-एक पर क्किर 


7 सबसे पयम तो मल्पद्ध कब डरा क्िवित कीलजानलिषेय/ ग्न्य्दा 
लिपि-काल निरिचन हैप मे भिद्ध करू देता है क मत्स्येन्द नाथ ग्यारहवी शादी 
क्ृः | 


< हमने ऊपर देखा है क अप्रसिद्ध कन्मीरी आचयये अभिनवगुष्त ने अपने 

तन्त्रालोक' # अच्छन्द विभु को “मम्कार किया है । &ै 'मच्छन्द विमु! मतयेदनाय 

ही है, यह भी निश्चित हे । आस 7 यमय निश्चित हूप से ते है। उन्होंने 

'ईज्बर पत्यभिज्ञा को इेहतीवृनि! ।0)॥ 3ई में लिखी यी और अमस्तोत की 

चना मे कार आप सैने ईसक़ी की दसवी खादी 

' अन्त में और 'यारहदी बनावट के आदि मे वत्तमात थे मत्स्येद्रनाथ इससे 
न हुए होगे । 


इन राहल >तकेत्यायन ने गंगा के 'ुरातत्त्वाक' मे 64 वच्धयाती 

सिद्धो की बैपी प्रकाशिक गयी है। इसके देखने मे आलू होता है हि भीयशा 

जिल्हे तिख्यती में मत्सेद्रनाप का पिता कहा गया है; एर 

वस्तुतत मेत्पेल्नाथ से अभिन्न है, राज! देवपाल के. रज्य-काल में हुए ये। 

दे हे तैक राज्य कर चतु राशीति सिद्ध प्रवृत्ति, 
ता 


घ गोविन्स्कदया गोपीचर्द्ध का सम्कन्ध जालन्धरपाद हे बताया जाता है। 
वे काना के # ने से पसलवस्पाद को कमर उस्ते में पड़ते है। इप्तर तिए- 
से यह तथ्य उद्धार किया जा पका है कि दक्षिण के जा 

' गोविन्दक्ध को परानित किया था । बंगला में 
उदिचच्रेर बना गम से जो बोदी उपलब्ध हुई है, उसके अनुयार भी गोकिद- 
लि से किस (क्षिफत्य राज + बुद्ध वणित है। राजेश चोन का समय 7063- 
7[/2 है।? इस ने किया जा. सकता है कि जे विन्‍्दचन्ध ग्यारहवी 
चताब्दी के सव्यभाग के वर्तमान थे ; यदि ज।लन्धरपाद उसके सो वर्ष दुववंवर्ती 
हो; को भी उनका ॥. देसवी झताब्दी कै मध्यभाम मे निश्चित होता है । मत्येद्ध- 
पं पहले चुका है। जालन्धरपाद उन्तके सम- 
जैक थे, इस उनकी कष्ट. कल्पना 3. पृर्वदर्तती 
प्याणो को पे आग ही  पट-कल्पना के पद भी इस बात हे बव॑व' 


3. वच्यानी सिद्ध कण्हणा ने स्वयं अपने यानो मे जालन्धरपाद का नाम लिया 
है। तिच्कती कै अनुमार के भी राजा देवपास (809-849 ६.) $ मम- 
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कालीन थे !। इस प्रकार जालन्धरपाद का समय इनप्े कुछ पूर्व ही ठहरता है। 

6. कन्यड़ी नामक एक सिद्ध के साथ गोरक्षनाथ का सम्बन्ध बताया जाता है। 
'प्रवन्ध चिन्तामणि' में एक कथा आती है कि चौलुक्य राजा मूलराज ने एक मूलेश्वर 
माम का शिवमन्दिर बनवाया था। सोमनाथ ने राजा के नित्य-नियत वन्दनपूजन 
से सन्तुप्ट होकर भणहिल्लपुर में अवतीर्ग होने की इच्छा प्रकट की। फलस्वरूप 
राजा ने वहाँ त्िपुरुषप्रासाद नामक मन्दिर बनवाया । उसका प्रवन्धक होने के लिए 
राजा ने कन्यड़ी मामक शँव सिद्ध से प्रार्थना की । जिस समय राजा उस सिद्ध से 
मिलने गया उस समय सिद्ध को बुखार था, पर अपने बुखार को उसने कन्या में 
संक्रमित कर दिया। कन्या काँपने लगी। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया 
कि उसी ने कन्या में ज्वर संक्रमित कर दिया है। बड़े छल-बल से उस निस्पृरा 
तपस्वी को राज ने मन्दिर का प्रवन्धक बनवाया ।? कहानी के सिद्ध के सभी लक्षण 
नायपन्‍्यी योगी के हैं। इसलिए यह कम्घड़ी निश्वय ही गोरखनाथ के शिप्य ही 
होगे। 'प्रवन्ध चिन्तामणि' की सभी प्रतियों में लिखा है कि मूल राज ने सम्बत्‌ 993 
की आपादी पूर्णिमा को राज्प्रभार ग्रहण किया था। केवल एक प्रति में 998 सम्बत्‌ 
है। इस हिसाव से जो काल अनुमान किया जा सकता है, वह पूर्ववर्त्ती प्रमाणों से 
निर्धारित तिथि के अनुकूल ही है। ये ही गोरक्षनाथ और मत्स्पेन्द्रन्‍/थ का काल- 
निर्णय करने के ऐतिहासिक या अद्धं-ऐतिहासिक आधार है। परन्तु प्रायः दन्त- 
कथाओं और साम्प्रदायिक परम्पराओं के आधार पर भी काल-निर्णय का प्रयत्त 
किया जाता है। इन दन्‍्तकथाओं से सम्बद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों का काल बहुत समय 
जाना हुआ रहता है। बहुत-से ऐतिहासिक व्यक्ति ग्ोरक्षनाय के साक्षात्‌ शिष्य 
माने जाते हैं। उनके समय की सहायता से भी गोरक्षनाथ के समय का अनुमान 
किया जा सकता है। ब्रिग्स ने इन दन्‍्तकथाओं पर आधारित काल को चार मोटे 

विभागों में इस प्रकार वाट लिया है : 

() कवी र, नानक आदि के साथ गो रक्षनाथ का संवाद हुआ था, इस पर दन्त- 
कथाएँ भी है और पुस्तक भी लिखी गयी है। यदि इन पर से गो रक्षनाथ का काल- 
निर्णय किया जाय, जैस/कि बहुत से पण्डितों ने किया भी है, तो चौदहवी शताब्दी 
के ईपत्‌ पूर्व या मध्य में होगा। (2) गूँगा की कहानी, पश्चिमी नाथों की अनु- 
श्रृतियां, बंगाल की शैवपरम्परा। और धर्मपूजा का सम्प्रदाय, दक्षिण के पुरातत्त्व 
के प्रमाण, ज्ञानेश्वर की परम्परा आदि को प्रमाण माना जाय तो यह काल 200 
ई. के उधर ही जाता है। तेरहवी शताब्दी में गोरखपुर का मठ ढहां दिया गया 
था, इसका ऐतिहासिक सबूत है। इसलिए निश्चिचत रूप से कहा जा सकता है कि 
गोरक्षताथ 200 ई. के पहले हुए थे। इस काल के कम-से-कम एक सो वर्ष पहले 
तो यह काल होना ही चाहिए। (3) नेपाल की शैव-बौद्ध-परम्परा के नरेन्द्रदेव, 
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उदयपुर रावल, उन्तर- पश्चिम रसालू और नेपाल हे 
अकराकता: भेट आदिपर आधारित का ल शताब्दी ते है री शा 
तक के निददेश करके है। (4) कुछ परम्पर, ' इव॑कततीकि 
की ओर बकरे है । ब्रि्स इसरे उम्बर के / पर आधारित डाल ढ़ 
उचिन का हैं) यह स्वीकार करते भह अन्तिम हि 
टी है । जक तक और कोई [7 नही मिलन जाता गोरक्षताय के 
विषय मे इस लीक है कि को. क्षनाय 2 धरवं, सामवतः 
गर्ल बनाब्दी के में, प्वी बगल में परवुभून हुए /7 परन्तु सबंध 
कर के पे जी ३ 'छ नहीं कहते और जो काल बताते हैं ६ 
ज्यों अन्य प्र गा से अधि इुक्तिसयत जाय, यह भी नही बताते । हम 
किम * नामक अ; तिथि ३) र्पता थ का अनुसदक 
करेंगे । 
आधार पर के अवत्तेकों का समय बवी 

पताब्दी का भाग है| उचित जान 48% इ्स पैवेवर्ी सिद्ध 
भी बाद में चल: त हुए है और इसल्ि लिए सम्बन्ध में ऐसी 
जनों द्तकथाएो ले पड़ी ह. जिनको ऐतिहासिक ये मान लेने पर कि: 
सम्बन्धी है। जाता है; आगे हये इसके) सैंगति बैठा सगे। 

सल्येस्नाथनी कदनीदेश का स्त्रीदेश मे आचार मे जा फ््े ह 
पढ़ कहा है ? और कर; विजय ' मे. कैदलीदेश बताया 

है और यगिसिम्पदा विष्कृति' के 'व्रियादेश! वति सिहल ६0९ कहा गया 
है। मिहत दे प्रन्थकार क) च्यास्या है | *लीदेश नामक एक स्त्री 
प्रधान देश को की री जमाने सह ना स्प्में झे 
पहचा कोशिज्ष २ यी हिमालय के बाद त्य अचः अहापुर के उत्तरी 


है वे में 

पेश को, जे वर्मा पठवाल और कुमाय के अन्तर्गत पडता / उैराना स्त्रीराण्य 

गाया गया है| पनिकी शताब्दी में इसे 'युवर्ण क्रेत्रट हे थे ('विक्गाक 

पेरित', [8.६ 7; पुराण, 5 0 कहते है, उैचर देश की रानी पमीतषा ने 

सुन के साथ उठे किया था? (जैमिकि भारत, के 22 । फैमी-कभी हुलूत देश 

(लत) के भी स्प्रीदेश् हा गयाह, नै के उद्गरम-स्थान के 
कर्मी ज्प का सन्धान 
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विजय' में स्त्रौदेश नं कहकर कदलौदेश कहा गया है । 'महाभारत' मे कदलीवन 
की चर्चा है (बमपर्व, 46 अ.) । कहते है कि इस कदलीदेश में अश्वत्थामा, बलि, 
व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये सात चिरणीवी सदा निदास 
करते है। हनुमानजी ने भीमसेनजी से कहा था कि इसके बाद दुरारोह पर्वत है, 
जहाँ सिद्ध लोग ही जा सकते है। मनुप्य की गति वहाँ नही है (वनपर्व, 46, 
92-93 )। पं. सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है कि देहरादून से लेकर हृपीकेश-बदरिका- 
श्रम और उसके उत्तर के हिमालय प्रान्त सव कजरीवन (कदलीवन) कहे जःते 
है । 'पदमावत' मे लिखा है कि गोपीचन्द जोगी होकर कजरीवन (कदलीवन) में 
चले गये थे १ इन सब बातो से प्रमाणित होता है कि यह हिमालय के पाददेश में 
अवस्थित कुमायूं-गढ़वाल के अन्दर पड़नेवाला प्रदेश है। “योगिसम्प्रदायाविष्कृति' 
में जिस परम्परा का उल्लेख है, उसमे भी हनुमान का नाम आता है। हनुमानजी 
कदलीवन में ही रहते है, इसलिए इसी कदलीवन को वहाँ गलती से सिहलद्दीप 
समझ लिया गया है। परल्तु त्रियादेश कहकर सन्देह का अवकाश नही रहने दिया 
गया है । एक और विचार यह है कि स्त्रीदेश ऋमरूप ही है। “कामसूत्र की जय- 
मंग्रला टीका” मे लिखा है कि वज्ञावतंसदेश के पश्चिम मे स्त्री राज्य है। पं. तनसुख 
राम ने 'नागरसवेस्व' नामक बौद्ध कामशास्त्रीय ग्रन्थ की टिप्पणी में लिखा है कि 
यह स्थान भूतस्थान अर्थात्‌ भोटान (भूताम) के पास कही है ।* इस पर से भी यह 
अनुमान पुप्ट होता है कि कदलीदेश असम के उत्तरी इलाके में है। 'तन्त्रालोक की 
टीका' और 'कोलज्ञाननिर्णय' से यह स्पप्ट है कि मत्स्पेन्द्रवाथ ने कामरूप मे ही कौल 
साधना की थी। इसलिए कदलीवन या स्त्रीदेश से वस्तुतः कामरूप ही उद्िष्ट है। 
कुलूत, सुवर्ण गोभ, भूतस्थान और कामरूप में भिग्न-भिन्‍न ग्रन्यकारों के स्त्री-राज्य 
का पता बताना यह साबित करता है कि किसी समय हिमालय के पार्वेत्य-भंचल में 
पश्चिम से पूर्व तक एक विशाल प्रदेश ऐसा था जहां स्त्रियों की प्रधानता थी । अब 
, भी यह बात उत्तर भारत की तुलना मे, बहुत दूर तक ठीक है। 
इन सारे वक्तव्यों का निष्कर्प यह है कि मत्स्येन्द्रनाय चन्द्रगिरि नामक स्थान 
मे पैदा हुए थे जो कामरूप से बहुत दूर नही था और या तो बंगाल के समुद्री किनारे 
पर कही था, या जैसा कि तिब्वती परम्परा से स्पप्ट है, ब्रह्मपुत्र से घिरी हुई किसी 
द्वीपाकार मूमि पर अवस्थित था | इतना निरिचत है कि वह स्थान पूर्वी भारतयर्प 
में कामरूप के पास कही था । इनका प्रादुर्भाव नवी शताब्दी मे किसी समय हुआ 
था। शुरू-शुरू मे वह एक प्रकार की साधना का ब्रत ले चुके थे, परन्तु बाद मे 


4 सु. च., पृ 252-3 
2- जउ भत होत राज अउ भोगू। योपीचंद मईहिं साधंत जोगू ता 
उत्य मसिसिर जड़ देख परेवा। तजा राज कजरी बन सेवा।ता 
+-जोगो घण्ड, १. 294 
3. 'भागरसइंध्व', पृ. 67 


क्र्सिः ग्चार मे का से जमे स्त्ियों हेचये प्रघत था औरयह 
आचार जीवन का परि जि स्यान मे इस अकार के के 
आचार मे प्ती १९. वह स्थान स्त्रीदेश या हे 
पैकता है मायाजाल के उनका उद्धार ही के प्रधाव सिप्य गोरसताय ने 
किया और के पि अपने पुराने माय । अब वेचारगीय यह 


का र। शा रा 
हैक्ि अत्येन्रनाय- पर मतक्का बा ओरक्या उस मत की गनकारी से हमे ऊपर 
की इन्तकथाओं को समझने मे मदद मिलती है? आगे के अध्याय मे हम इच्ची बात 
ले करेंगे, 


फीलशाननिरय 
५ लजानमिदट के अनुसार पेत्सवेद्रनाय कौल मार अक्तेंक है। करता] 
गक़ की. थक! ( 24) # उन्हें 'कैल-कुलत-शारक कहा गया 
है। कुल स्म्रि भर कोलज्ञान कस्तुत्त, समाना्क शब्द है| परन्तु कलजाब- 
निर्षंया में ही केसे ण है, | मतूम लेक 


गदेभाव ( 44-37) और वीत्तिप्ठ #] ले शब्द आगे 
हैं। विद्वयनों ने इनका फम्प्रदायवरक चात्पयं बताया है ह प्स्स्तु ऐसा लगता है 
कद सम्पदा + हीकर गेडिपरक” है 2 पि चोदहक) पटल दैबु- 
काच' के होता है, रे सारा पटल देवी क) जकित के रूप मे नही है, बल्कि भैरव 
के उत्तर के ह्प मे है; क्योकि इसमे देखी को पक |$ है उत्तर देने के 
ढंग से है कि भर: (+-शिक)३३ गे विधि बता मे मस्त 
पाया गौर पक्रष्यान के जहरत नही हक ओर कप 
वायक होता है ।+ प्ट्न् की कणिका से क्लि ध्यान-योग- 
है, २), ज्ञा वि, भूमि, हि 
शोक का, | [ हु 7 के छोड़ देते 
ह- जप्राध्याय, भारतीय दग३), 4 8 
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मुद्रा का प्रकरण है। इसौलिए मुझे ये शब्द सिद्धिपरक जान पढ़ते हैं। ये सम्प्रदाय- 
बाचक नही हैं। परन्तु सोलहवें पटल में लिखा है : 
भक्तियुक्ता: समत्वेन सर्वे श्रृण्वन्तु कौलिकम्‌ ॥ 46॥ 
महाकौलात्‌ सिद्धकौलं सिद्धकौलातू मसादरम्‌ (? ) 
चतु्य गविभागेन अवतारं॑ चोदितं॑ मया॥ 47॥ 
ज्ञानादी निणिति: कौलं द्वितीये महत्संज्ञकम्‌। 
तृतीये सिद्धामृतं नाम कलौ मत्स्योदरं प्रिये॥ 48 ॥॥ 
ये चास्मिन्निगंता देवि वर्णत्रिप्पामि तेइखिलम्‌। 
एतस्माद्‌ योगिनीकौलात्‌ नाम्ना ज्ञानस्य निणितौ ॥ 49 ॥ 
इन इलोकों से जान पड़ता है कि आदियुग में जो कौलज्ञान था, वह द्वितीय 
अर्थात्‌ श्रेता युग में 'महत्कौल' नाम से परिचित हुआ, तृतीय अर्थात्‌ द्वापर में 
“सिद्धामृत' नाम से और इस कलिकाल में 'मत्स्पोदर कौल' नाम से प्रकट हुआ है । 
प्रसंग से ऐसा लगता है कि 47वें इलोक में पंचमी विभवित का प्रयोग 'अनन्तर' 
अर्थ में हुआ है। इस इलोक का 'मसादरम्‌' पद शायद “मत्स्योदरम्‌' का गलत रूप 
है और 46वें इलोक के श्रृण्वस्तु क्रिया का कर्म है। संक्षेप मे इन इलोकों का अर्थ 
यह हुआ कि भक्तियुक्त होकर सव लोग उस तत्त्व को समान भाव से सुनें (जिसे 
मैरव ने अब तक सिर्फ पार्वेती और पडानन आदि को ही सुनाया है)! महाकौल के 
बाद सिद्धकौल और सिद्धकौल के बाद मत्स्योदर का अवतार हुआ। इस प्रकार 
चार युग़ों में शिव ने चार अवतार घारण किये । प्रथम युग में उनके द्वारा निर्णीत 
शे।न का नाम 'कौलज्ञाव', द्वितीय में निर्णीत ज्ञान का नास 'सिद्धकौल', तृतीय में 
निर्णीत ज्ञान का नाम 'सिद्धामृत' था और चतुर्थ युग मे अवतारित ज्ञान का नाम 
“मत्स्योदर' है । इनसे (--मत्स्योदर) विभिगंत ज्ञान का नाम यौगिनीकौल है। 
इसी प्रकार इक्क्रीसवें पटल मे अमेक कौल-मार्गो का उल्लेख है। इन श्लोको 
पर से डॉ. वागची अनुमान करते हैं कि मत्स्येन्द्रताथ सिद्ध या सिद्धामृत मार्ग के 
अनुवर्त्ती थे और उन्होने योग्रिनीकौल-मागे का प्रवत्तेन किया था । हमने पहले ही 
लक्ष्य किया है कि नाथपन्दी लोग अपने को सिद्धमार्ग का अनुयायी कहते है और 
परवर्त्ती साहित्य मे (सिद्ध” शब्द का प्रयोग नाथपन्थी साधुओं के लिए हुआ है। यह 
स्पष्ट है कि द्वापर युग का सिद्धमार्ग उस श्रेणी का नही था जिसे बाद में मत्स्येन्द्र- 
नाथ ने अपने कौलज्ञान के रूप मे अवतारित किया । दन्तकथाओं से यह स्पष्ट है 
कि भत्स्थेन्द्रदाथ अपना असली मत छोड़कर कदलीदेश की स्त्रियो की माया मे फेंस 
गये थे। ये कदली-स्त्रियाँ योगिनी थी, यह बात 'गोरक्षविजय' आदि ग्रन्थों से स्पष्ट 
है। 'कौलज्ञाननिर्णय' से भी इस बात की पुष्टि होती है कि जिस साधनमार्गपरक 
शास्त्र की चर्चा इस ग्रन्थ मे हो रही है, वह छास्त्र कामरूप योगिनियों के घर-घर 
मे विद्यमान था और मत्स्येन्द्रनाथ उसी कामरूपी स्त्रियों के घर से अनायास-लब्ध 
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शास्त्र का सारसंकलन कर सके थे । तन्त्रालोक की टीका के जी इलोक हमने पहले 
उद्धृत किये है, उनते भी पता चलता है कि भत्स्येद्वनाथ ने कामरूप में साधना की 
थी। कामरूप की योगिनियो के मायाजाल से गोरक्षनाथ ने मत्स्येद्रनाथ का उद्धार 
किया था, यह भी दन्‍्तकथाओं से स्पष्ट है । 'योगिसम्प्रदायाविप्कृति' में एक प्रसंग 
इस श्रकार का भी है कि वाममार्गी लोग गोरक्षताथ को अपने मार्ग में ले जला 
चाहते थे ।? बाद मे व्या हुआ, इस विषय में उक्त अन्थ मौन है । परन्तु सारी बातों 
पर विचार करने से यह अनुमान पुष्ट होता है कि मत्स्पेद्धताथ पहले सिद्ध या 
सिद्धामृत मार्ग के अनुभायी ये, वाद में कामरूप मे वाममार्गी साधना में प्रवृत्त हुए 
और वही से कौलज्ञान अवतारित किया और इसके पश्चात्‌ अपने प्रवीण शिप्य 
गोरक्षताथ के द्वारा उद्वुद्ध होकर फिर पुराने रास्ते पर आ गये । 
ध्यान देने की बात यह है कि 'कुल' झब्द का प्रयोग भारतीय साधता-साहिल 
में बहुत हुआ है, परन्तु सन्‌ ईंसदी की आठवीं शताब्दी के पहले इस प्रकार के अर्थ 
भें कदएचित ही हुआ है। बौद्ध तान्न्रिकों में सम्भवतः डोम्बी हेश्क ते ही इस शब्द 
का प्रयोग इससे मिलते-जुलते अर्थ मे दिया है। 'साधनमाल/' में एक साधना के प्रश्तंग 
मे उन्होंदे कहा है कि कुल-परेवा से ही स्व-काम-प्रदायिनी शुभ सिद्धि प्राप्त होती 
है |! इस दब्द की व्याख्या करते हुए उन्होने बताया है कि पाँच घ्याती बुंढ़ों से 
पाँच कुलों की उत्तत्ति हुई है । अक्षोम्य से वद्ध-कुल, अमिताभ से पद्म-कुल, रत्न 
सम्भव से भावरत्ग-छुल, वैरोचन से चक्र-कुल और अमोघसिद्धि से कर्म-कुल 
उत्पन्न हुए थे ।! प्रो. विनयतोष भद्ठाचार्य ने डोम्वी हेरक का काल 777 ई. माता 
है। 'कौलज्ञाननिर्णय' से इस प्रकार की कुलकल्पता का कोई आभास नही मिलता। 
परन्तु इतना जरूर लगता है कि शुरू-शुरू में वे सिद्ध-मार्ग था सिद्ध-कौल-मार्ग के 
उपासक थे। कौलज्ञन उनके परवर्त्ती, और सम्भवत. मध्यवरत्ती जीवन को शत 
है। 
प्रशव यह है कि बह सिद्धमत क्या था जिसके अनुयायी मत्स्येस्रनाथ थे और 
जिसे छोडकर उन्होंने अन्य मार्ग का अवलम्वन किया था? दत्तकथाओ से अतुमात 
होता है कि वह मार्ग पूर्ण ब्रह्मचर्य पर आशित या, देवी अर्थात्‌ शक्ति उसकी अंति- 
द्दिनी थी और उसमे स्त्रीसंग पूर्णहूप से वजित था। गोरक्षताय ने कामरूप से 
मत्येन्रनाथ का उद्धार करके उन्हें इसी मत में फिर लौटा लिया था। 
'कौलज्ञाननिर्णय! में निम्नॉकित विपयों का विस्तार है--सृष्ठि, अलग, 


प तस्य मध्ये इमें नाव सारभू्त समुदृत। 
भगपषएफे इ्द शार्स्त्र योगिनीनां गूटे गृड़े ॥ 22॥ 0 
3. यो. मे. था., 49 अध्याय । 
3, ुलसेतरातू भवेत्‌ सिद्धि: स्वेकाम प्रदा शुना 
4 अभोम्यरसमित्युस्त अमितामा पदुूप्रमेद च। 
रत्नसमत्रीो. भावरताः वेसेधतलाथागतः पे 
अमोपः इमेसिस्यु् बुलास्येतानि उच्निपरेत्‌ 
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मानसलिंग का मानसोपचार से पूजन, निग्रह-अनुग्रह-क्रमण-हरण, प्रतिमाजल्पन, 
घट पापाण-स्फोटन आदि सिद्धियाँ, भ्रान्तिनिरसन ज्ञान, जीवस्वरूप, जरा-मरण, 
पल्लित (केशों का पकना) का निवारण, अकुल से कुल की उत्तत्ति तथा कुल का 
पूजनादि, ग्रुरुपकित, सिद्धपंक्ति, और योगिनीप क्ति, चक्रध्यान, अद्वैतचर्या, पात्रचर्या, 
न्यासविधि, शीघ्र रिद्धि देनेवाली ध्याममुद्रा, महाप्रलय के समय भैरव की आत्म- 
रक्षा, भक्ष्यविधान तथा कौलज्ञत का अवतारण, आत्मवाद, सिद्धपूजन और कुल- 
द्वीप विज्ञान, देहस्थ चक्रस्थिता देवियाँ, कपालभेद; कौलमार्ग का विस्तार, योगिनी 
संचार और देहस्य सिद्धों की पूजा । 

इन विषयों पर ध्यान देने से स्पप्ट हो जाता है कि कौलज्ञान सिद्धिपरक 
विद्या है और यचपि शास्त्र मे अद्वेत भाव की चर्चा है, पर मुख्यतः यह उन अधि- 
कारियों के लिए लिखा गया है जो कुल और अकुल--शक्ति और शिव--के भेद 
को भूल नही सके है। इसके विपरीत “अकुलवीरतम्त्र” का अधिकारी बह है जिसे 
अद्वैत ज्ञान हो गया है और जो अच्छी तरह समझ चुका है कि कुल और अकुल में 
कोई भेद नही है, शक्ति और शिव अविच्छननभाव से विराज रहे है। यद्यपि 'कौल- 
ज्ञाननिर्णय' हृदय स्थित अनेक पद्म-चक्रो की चर्चा करता है, पर यह लक्ष्य करने 
की बात है कि 'कुण्डली” शब्द भी उसमें नही आया है। कुण्डलीयोग या कुण्डलिती- 
योग परवर्त्ती ताथ-पन्थियों की सर्वमान्‍्य साधना है। फिर 'समरस' या 'सामरस्य' 
की भी कोई चर्चा नही है। केवल 'अकुलवी रतन्त्र' मे ये दोनो झब्द आते है। वहाँ 
कुण्डली और सहज, ये दोनो योग कौल-मार्ग में विहित है, ऐसा स्पष्ट लिखा है । 
'ुण्डली' कृत्रिम (कृतक) अर्थात्‌ दुरूह साधना से प्राप्त योग है और सहंज, सम- 
रस में स्थिति-वद्श प्राप्य योग है (अकुलवीरतन्त्र' वी 43) । कुण्डली योग में 
टवेतभाव (प्रेय-प्रेरकभाव) बना रहता है और सहज में वह लुप्त ही गया होता है 
(44 )। 'कौलावली निर्णय' में इसी प्रेय-प्रेरक भाव के मध्यम अधिकारी के लिए 
चक्रध्यान की साधना विहित है, पर “अकुलवीरतन्त्र' में उस सहज-साधना की 
चर्चा है जो प्रेय-प्रेरक रूप द्वैत भावना के अतीत है। इसमें ध्यान-धारणा-प्राणा- 
याम की जरूरत नही (अ. वी. तन्त्र, बी. 2), इड़ा-विंगला और चक्रध्यान 
अनावश्यक है (23-25 ) । यह सहज-समर-सानन्द का प्रदाता अकुलबीर मार्ग 
है--कौलमार्ग की समस्त विधियाँ यहाँ अनावश्यक हैं। इस तन्त्र का स्वर 'गोरक्ष- 
सहिता/ से पूरी तरह मिलता है। क्या 'कौलज्ञाननिर्णय' मत्स्पेन्द्रनाथ द्वारा अ्रवत्तित 
योगिनी कौल का द्योतक है और 'अकुलवीरतन्त्र” उनके पूर्व परित्यवत और बाद 
में स्वीकृत सिद्ध मत का ? दोनो को मिलाने पर यह धारणा दृढ़ ही होती है। 
फिर यह भी प्रश्न होता है कि वौद्ध सहजयानी और वज्जयानी सिद्धो से इस 
मत का वया सम्बन्ध था । डॉ. बागची ने 'कौलज्ञाननिर्णय' की भूमिका में बताया 
है कि वौद्ध सिद्धों की कई बातों से 'कौलज्ञाननिर्णय' की कई बातें मिलती है। 
() सहज पर जोर देना, (2) वाह्याचार का विरोध, (3) कुलक्षेत्र और पीढों 
की चर्चा, (4) वज्जीकरण का प्रयोग, (5) पंचपवित्र आदि बौद्ध पारिभाषिक 
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शब्द यूचित करते है कि इस साधना का सम्वन्ध बौद्ध साथना से था अवश्य । इसे 
बात में ती कोई सन्देह ही नही कि जिन दिनों मत्स्येच्रनाथ का प्रादुर्भाव हुआ भा, 
उन दिनो बौद्ध और बाह्मण तन्त्रो में बहुत-सी बातें मिलती-जुलती रही होगी । 
एक-दूसरे पर प्रभाव भी जरूर पड़ता रहता होगा। हमने पहले ही लक्ष्य किया है 
कि मत्सयेन्द्रनाथ तिव्बती परम्परा मे भी बहुत बड़े सिद्ध माने जाते है और नेपाल के 
बौद्ध तो उन्हें अवलोकितेश्वर का अवतार ही मानते है। इसलिए उनकी प्रवत्तित 
साधना में ऐसी कोई वात जरूर रही होगी जिसे लोग विश्युद्ध बौद्ध समझ सकते। 
ऊपर की पाँच वातें वौद्ध तन्त्रों में मूरिश आती है, पर ब्राह्मण तनतों में भी उन्हें 
खोज निकालना कठिन नहीं है। यह कह सकना बहुत कठिन है. कि जिन तन्‍्त्रो में 
या उपनिषदों मे ये शब्द आये है वे बौद्ध तन्‍्त्रों के बाद के ही है। कई ग्रन्थ नये भी 
है और कई पुराने भी। इन विषयों की जो चर्चा हुई है वह इतनी अत्य और 
अपर्याप्त हैं कि उस पर से कुछ निश्चयपूर्वक कहता साहसमात्र है। परन्तु नाथ- 
परम्परा की सभी पुस्तकों के अध्ययन से ऐसा ही लगता है कि घुराता सिद्ध मार्म 

मुख्य रूप से योगपरक था और पच मकारों या पंचपवित्रों की व्याख्या उसमे सदा 
छपक के रूप में हो हुआ करतो थी। यह उल्लेख योग्य बात है कि 'कौलश,न> 
निर्णय' में जो परम्परा बतायी गयी है उसमे शिव (मेरव) के विभिन्‍न थुग के कई 

अवतारो का उत्लेख तो है पर कही भी बुद्ध या बोधिसत्व अवतार का नाम नहीं 
है। अवलीकितेश्बर के अवतार का भी उसमे पता नही है। इसके विरुद्ध सहजयाबी 
सिद्धो की पोधियों में बराबर तथागत का ताम आता है और वे अपने को झायद 
कही भी कौल नहीं कहते । मत्स्पेन्द्रदाथ ने जिस प्राचीन कौलमार्ग की चर्चा की है 

बह निश्चय ही श'क्तमत था, बौद्ध नहीं । 'अकुलवी रतन्त्र' में वौद्धों को स्पष्ट रूप 

में मिथ्यावादी और मुक्ति का अपात्र बताया गया है ।* 


2. कुल और अकुल 

कुल और अकुल दब्द के अर्थ पर भी विचार कर लेना चाहिए। कौल लोगों के मत 
से 'कुल' का अर्थ शक्ति है और 'अकुल' का अर्थ शिव है। कुल से अकुल का सम्बन्ध- 
स्थापन ही 'कौल'-मार्ग है / इसलिए कुल और जकुल को मिलाकर समरत्त बनाना 


2 सवादयरि ये कैचिस्थायवँशेपिकास्तवा । 

बोद़ास्तु अरहस्ता ये सोमसिद्धारतताशिनः आया 

मीसौसा पंचसोताश्च वामसिद्धास्तदक्षिया: ! 

इतिहासप्रराथ थे भूवात्त' तु॒गरा५डमू !8 

एूप्रि. शवागर्म. सर्वे. परोर्भ च॑ शियार्यिते: । 

स्विवल्यसिद्धिसचारं॑ तत्सवें. परापउधविन्‌ 39 

विकल्य बढ़ुरा सर्वे मिख्यात्रादा तिरषंका | 

मते मुच्सि गंसारे अरूतवीरविवजिता: ॥0॥--अकुतवीसततस्ध् 
६ शर्त शब्तिरिनिप्रोस्तररुत शिद उच्चतेता 


शुलै:शुस्प संदधः कोवमित्यमियीयते ॥--'सोमाम्प भास्कर, पृ. 53 
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ही फौत-साधना का लक्ष्य है और 'बुस' और 'अकुल्' का सामरस्य (5 समरस 
होना) ही कौतशाग है। 'बुल' शब्द वेः और भी अनेक अर्थ किये गये है, परन्तु यही 
मुस्य अर्थ है। शिव कय शाम अकुल होना उचित हो है; बयोकि उनका कोई कुल- 
गोत्र नही है, आदि-अन्त नही है । शिव वी सिसृक्षा अर्थात्‌ सृष्टि करने की इच्छा 
का नाम ही शवित है। शक्ति से रामस्त पदाय॑ उत्पन्‍्य हुए हैं, घवित शिव फी प्रिया 
है। परसु शिव और शवित में कोर भेद नही है। चन्द्रमा और चन्द्रिका बा जो 
सम्बन्ध है यही क्षिय और दकिति का सम्बन्ध है 7 'सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह' के चतुर्थ 
उपदेश में फह्टा गया है कि शिय अनन्य, असण्ड, अद्वय, अविनश्वर, धर्महीत और 
निरंग हैं, इसलिए उन्हें 'अडुल' कहा जाता है ।? चूंकि शक्ति सृध्टि का हेतु है और 
समस्त जगतसूपी प्रपंच की प्रवत्तिका है, इसलिए उसे 'कुल' (+-वंश) कद्ते हैं ।? 
शक्ति के बिना शिव बुछ भी करने में असमर्थ हैं ।* इफार घव्ित का वाचक है और 
शिव में से इकार निकाल देने से वद्‌ 'झव' हो जाता है,* इसी लिए झपित ही उपास्य 
है। इस शवित की उपासना करनेवाले शावत लोग ही कौल हैं। यह मत बौद्ध धर्म- 
सांधना से मूलतः भिन्‍न है। इस साधना के लट्ष्य हैं असण्ड, अद्य और अविनश्यर 
शिव और बौद्ध साधना का लक्ष्य है नै रात्म्य भाव । वे लोग किसी अविनश्वर सत्ता 
में विश्वास नहीं रसते। 'कौलशाननिर्णय' में भी शज्विव और शवित के उपरयुकत 
सम्बन्ध का प्रतिपादन है ।९ कहा गया है कि जिस भ्रकार वृक्ष के बिना छाया नहीं 
रह सकती, अग्नि के बिना घूष नहीं रह सकती; उसी प्रकार श्लिव और शक्ति 
अविच्छेद है, एक मे बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती ।7 

कौल-मार्गे का अत्यन्त संक्षिप्त और फिर भी अत्यन्त सव्तिशाली उपस्थापत 








4 शिवस्थास्यल्तरे शक. शारेर्स्यरशरे शिव] 

अलर नैद जानीयातू घदा्धचश्धिकोंटिव ॥ 

«गो. मि. सं, में उद्यूत, प. 67 

2. वर्णगोत्नादिरादिवयारेश। एबाशूल मतेगु। 

अनस्वाद पड तादद्पत्वादनाशनात्‌ 

निर्धमंत्रादनंगलइरुल स्पास्विसस्तरम्‌ू +--सि. सि. स , 44 [0-]व 
3. कुल॒स्य सामरस्येति सृष्टि. हेतु प्रसशाशम्‌:। 

सा घापरपरा शक्तिराज्ञंशस्यापर कुलम्‌। 

प्रपंचस्थ समह्तस्थ जगदुप्रदर्ततात्‌ ॥--वही, 4 ॥ 2-33 
4 शिवोउप्रिशवित रहित कर्तु' शक्षों मे किचन । 

दशिवः स्वशवितियद्ितों हयाभ्ासाद भागतों भवेत्‌ ॥--सि स्ि. स, 4! 26 
5. शिवोपप्रिणवता याति रुण्डलित्या विवर्जितः ! 

>+देवी भागवत का वचन 

6 अरु्लतु इस भद्दे मत्ताहँ तिप्ठो सादा ।--शौ ज्ञा. नि., 6-4 
7. ने शिवेन बिना शक्तिन शक्निरहितः शिव, । 

अन्योज््यं घ॒ प्रवरत॑न्ते अम्निधूमों यथा ब्िये। 

मे वृक्षरहिता छाम्ा नष्छाया रहितो दुठः ॥--5ह्ी, 37 89 
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'कौलोपनिपद्‌' में दिया हुआ है । इस उपनिषद्‌ के १ढ़ने से इस मत के गाधकों का 
अडिय विश्वास और रूढ़िविरोधी मनोभाव स्पप्ट हो जाता है और यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि वौद्ध नैरात्म्यवाद से इस मत का मौलिक भेद है। यह उपनिषद्‌ 
सूत्र-हप मे लिखी गयी है। आरम्भ मे कहा गया है कि ब्रह्म का विधार हो जाने के 
बाद ब्रह्मशाकित (धर्म) की जिज्ञासा होती है। ज्ञान और बुद्धि, ये दोनों हो धर्म 
(शक्ति) के स्वरूप है, जिनमे एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का कारण है; और मोक्ष 
बस्तुत: सर्वात्मिता सिद्धि (अर्थात्‌ समस्त जागतिक प्रप॑चो थे: साथ अपने को अभिरन 
समझने ) को कहते हैं) प्रपंच से तात्पय पाँच विपयों (धब्द, स्पर्श, रूप, रस, गरध ) 
से है। इन पाँच विपयों को जाननेयाला प्राण-विशिष्ट जीय भी अभिरन ही है। फिट 
योग और मोक्ष दोनो ज्ञान हैं, अधमम का कारण उन है, परन्तु यह कज्नल भी 
ज्ञान से भिन्न नही है। मतलब यह कि यद्यपि ब्रह्म का कोई धर्म नही है, फिर भी 
अविद्या के कारण ब्रह्म को ही मनुष्य नानारुपर्मारोप के साथ देखता है; यह 
अविद्या भी ज्ञान (अर्थात्‌ ब्रह्म] की शवित ) ही है। प्रपंच ही ईश्वर है और अनित्य 
भी नित्य है, बयोकि वह भी बह्मशविति का रूप ही है। अज्ञान ही ज्ञनन है और अधर्म 
ही धर्म है (इसका मतलब यह है कि ब्रह्म और ग्रह्मशकित में कोई भेद नहीं है) । 
यही मुक्ति है । जीव के पाँच वन्धन है : (!) अनात्मा में आत्मबुद्धि, (2) आत्मा 
में अनत्मबुद्धि, (3) जीवों में परस्पर भेदज्ञन, (4 ) ईइबर (अर्थात्‌ उपास्य) 
और आत्मा (अथांत्‌ उपासक) में भेदवुद्धि, और (5) चैतन्य अर्थात्‌ परंब्रह्म से 
आत्मा को पृथक समझने की चुद्धि । ये पाँचों वन्धन भी ज्ञानरुप ही हैं, बयोकि ये 
सभी ब्रह्मश्षक्ति के विलास हैं। इन्ही वन्‍्धी के कारण मनुष्य जन्म-भरण के चक्रों में 
पडता है। इसी देह में मोक्ष है। ज्ञ/म यह है : समस्त इर्द्रियों मे मयन प्रधान है, 
नग्न अर्थात्‌ आत्मा । धर्मविरुद्ध कायें करणीय है, धर्मविहित करणीय नहीं है (यहाँ 
धर्म का तात्पर्य धर्मशास्त्र से है जो सीमित जीवन के विधि-निषेध का व्यवस्थापक 
माता जाता है) । सवकुछ शाम्मवी (शक्ति) का रूप है। इस मार्ग के साधक के 
लिए वेद मान्य नही है, गुरु एक ही होता है और अन्त में सर्वेकयताबुद्धि प्राप्त होती 
है। मन््रसिद्धि के पू्े वेदादि त्याग करना चाहिए, उपासया-पद्धति को प्रकट नही 
करना चाहिए। अन्याय ही न्याय है। किसी को कुछ नही गिनना चाहिए। अपना 
'रहस्प शिष्य-पिल्त किसी को नही बताना चाहिए। भीतर से शाकत, बाहर से शैव 
और लोक मे वैष्णव होकर रहना--यही आचार है। आत्मज्ञान से ही मुबित होती 
है। लोकनिन्दा बर्जेनीय है अध्यात्म यह है ; ब्रतावरण न करे, नियमपुर्वक न रहे, 
नियम मोक्ष का बाधक है, कभी कोल सम्प्रदाय की स्थापना सही करनी चाहिए। 
सबसे समता को बुद्धि रखदो चाहिए, ऐसा करनेवाला ही मुक्त होता है--बही 
भुष्त होता है । 
संक्षेप से 'कौलोपनियद्‌' का यही मम है। इसमे स्पप्टतः ही ऐसी बहुतन्सी 
बातें है जो अपरिचित श्रोता के चित्त को झकझोर देती हैं। थोड़ी और चर्चा करके 
उसका रहस्प समझ लेना चाहिए, क्योकि नाथ सम्प्रदाय की साधना को इस बातों 
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विर्दुह॒पा । सादरूपा सृष्टि गुझ्प रम्परा से और विन्दु्षपा सृष्टि जन्म परम्परा से १ 
चूंकि इस मार्ग मे परमशिव से लेकर परमगुर तक चली आती हुई शान-परम्परा का 
ही प्राधान्य है, इसलिए विद्यात्रम को ही 'कुल' कट्टा जाता है। इगी पुल मे अनुवर्त्ती 
'कौल' हैं। 

3. रहस्पपरफ अर्य : पुल का अर्य जाति है। एक ही जाति के वस्तुओं में 
अज्ञानवद्य भिन्‍नजातीयता का भाग हो गया होता है। उपास्य भी चेतन है, उपासक 
भी चेतन है। इन दोनों को एक ही 'कुल' वी वस्तु बतानेवाले घःस्त्र भी व ल-्शास्त्र 
हुए। इन द्वास्त्रों को माननेवाले इसी लिए कौल पहे जाते हैं । 

4. योगपरक अर्थ : सौभाग्य भःस्कर' (पृ. 35) में 'कुल' शब्द का एक योग- 
परक अर्थ भी दिया हुआ है । 'कु" का अय॑ पृथ्वी है और 'ल' का अर्थ 'लीन' होना। 
हम आगे चलऊर देखेंगे कि पृथ्वीतत््व मूलाधार भक्र मे रहता है॥ इसलिए मूझा- 
धार चक्र को 'कुल' कहते हैं। इसी प्रकार मूलाधार से सुपुम्ना-माड़ी मिली हुई है, 
जिसके भीतर से उठकर कुण्डलिनी गटस्रार चक्र में परमशिव से ग्रामरस्य प्राप्त 
करती है। इसीलिए लक्षणा वृत्ति से सुपुम्ता को भी 'कुल' यदते हैं ।? 'तत्त्वसार 
मामक ग्रन्य में कुण/लिनी को शवितरूप मे बताया गया है। शवित ही सृष्टि है, और 
सृष्टि ही कुण्डली ।१ इसीलिए कुण्डलिनी को भी कुल-ुण्डलिनी कहा जाता है। 


3. दार्गनिक सिद्धान्त 
तन्प्रमय दाशंनिक दृष्टि से सत्कार्यवादी है। जो वरतु कभी थी ही नही वह कभी हो 
नही सकती। कार्य की अव्यवतावस्था का नाम ही 'कारण' है और कारण की 
व्यकतावस्था का नाम ही “कार्य! है । 

प्रलयथकाल में समग्र जगत्यपंच को अपने-आपमें विलीन करके और समस्त 
प्राणियों के कर्मफल को सूक्ष्म रूप से अपने में स्थापन करके एकमात्र अद्वितीय परम 
शिव विराजमान रहते है। सृष्टि का चक्र जब फिर शुरू होता है (व्योंकि प्रलय- 
कालीन प्राणियों का अवशिष्ट करमेंफल परिपयव होने को शेप रह गया होता है और 
“इसी कर्मफल के परिपाक॒ के लिए जमत्मपंच फिर शुरू होता है), तो शिव में 
अव्यवत भाव से स्थित शक्ति फिर से 'सिसृक्षा' के रूप मे व्यकत होती है । यह प्रथम 
आविर्मूता आद्या शक्ति ही "त्रिपुरा है । तान्त्रिक लोगों का सिद्ध/न्त है कि यद्यपि 
परंब्रह्म सदा वत्तमान रहते हैं, तथापि इस 'त्रिपुरा' शक्ति के बिना वे कुछ भी करने 


. गो सि सं., पृ. 7॥] 
2 वेदशास्त्रपुराणानि सामान्य गणिका इवे) 
सा पुनः शाझूरी मुद्दा श्राप्ता कुलवधूरिव ॥ 
गो. सि- सं., पृ. 3 
3 तत्त्वमारेष्यमेवार्यों निरूपणपे. इृत ३ 
सृष्टिस्तु कुण्डली झपाता सर्वभावमता हि सा॥आ 
_+प्ति. सि. सं , 430 
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इसीलिए मत्स्पेन्रनाथ ने कहा है कि शक्ति के बिना शिव नही होते और शिव के 
बिना शवित नहीं रह सकती (कौ. ज्ञा. नि., [78)। ये () शिव और (2) शक्ति 
36 तत्त्वों के प्रथम दो है। पहले बताया गया है कि समस्त जगत्मपंच का मूल 
कारण शक्ति है। शक्ति ही अपने भीतर समस्त जगत्‌ को धारण किये रहती है । 
शक्ति द्वारा जमत्‌ की अभिव्यक्ति होने के समय शिव के दो रूप प्रकट होते हैं । प्रथम 
अवस्था में इस प्रकार का ज्ञान होता है कि मैं ही शिव हूँ । यही सद/शिव तत्त्व है। 
संदाशिव जगत्‌ को अपने से अभिन्न (अहं -- मैं ) हूप मे जानते है। इनका यह 'मैं" 
का भाव ( -अहुं-ता) ही पराहंता या पूर्णाहंता कहलाता है। दूसरी अवस्था को 
ईश्वरतत्त्व--जों जगत्‌ को अपने से भिन्‍न-रूप (इदं -- यह ) में देखता है--कहते हैं । 
सो, जगत्‌ को अहुंरूप मे समझनेवाला तत्त्व (3) सदाशिव है और इदं रूप में समझने- 
बाला तत्त्व (4) ईश्वर है। इस प्रकार प्रथम चार तत्त्व हुए-- (!) शिव, (2) 
शक्ति, (3) सदाशिव, (4) ईश्वर) सदाशिव जगत्‌ को अहंरूप में देखते है। 
“जगत्‌ मै ही हूं--इस प्रकार की सदाशिव की शक्ति को (5) शुद्ध विद्या कहते है 
और “यह जगत्‌ मुझसे भिन्‍न है'--इस प्रकार फी ईश्वर-वृत्ति का नाम (6) माया 
है। शुद्ध विद्या को आच्छादन करनेवाली को अविद्या कहते हैं--कुछ लोग इसे 
विद्या भी कहते हैं। यह सातवाँ तत्त्व है। इस सातवें तत्त्व से आच्छन्न होने पर जो 
सर्वेज्ञ था वह अपने को 'किचिज्ज्ञ' अर्थात्‌ 'थोड़ा जानमेवाल/' समझने लगता है। 
फिर क्रमशः माया के बन्धन से शिव की 'सब-कुछ करने' की शक्ति [सर्वकत्‌ त्व] 
सकुचित होकर 'कुछ करने' की शक्ति बन जाती है, इसे कला कहते हैं; फिंए 
उनकी 'नित्यतृप्तता' संकुचित हो अपूर्ण “तृप्ति' का रूप धारण करती है-यदी 
रागतत्त्व है; उनका नित्यत्व संकुचित होकर छोटी सीमा मे बेंध जाता है--इसे काल- 
तत्व कहते है; और उनकी सर्वेव्यपपकृता भी संकुचित होकर नियत देश में संकीर्णं 
हो जाती है--इसे नियत्ति तत्त्व कहा जाता है। इस प्रकार माया के वाद उसके 6 
संकोचनकारी तत्त्व या कंचुक प्रकट होते है और उनसे क्रमश: (7 ) विद्या या अविद्या, 
(8) कला, (9) राग, (0) काल और () नियति तत्त्व उत्पन्न होते हैं। 
इन 6 कंचुकों से वद्ध शिव ही 'जीव' रूप मे प्रकट है, जीव तेरह॒वाँ तत्त्व है। यही 
सांख्य लोगो का 'पुरुष' है। इसके बाद का क्रम वही है जो सांख्यकों का है। तान्तिक 
और दैव लोग सांख्य के 24 तत्त्वों के अतिरिक्‍त पूर्वोक्त बारह तत्त्वों को अधिक 
मानते है। 
चौदह॒वाँ तत्त्व प्रकृति है जो सात्व, रज. और तमः, इन तीनो गुणों की साम्या- 
वस्था का नाम है। प्रकृति को ही चित्त कहते है। रजोगुणप्रधान अन्त करण को 
मन कहते हैं, यह सकल्प का हेतु है॥ इस अवस्था में सत्व और त्तमः, ये दो गुण 
अभिभूत रहते हैँ । इसी प्रकार जब रज. और तमः गुण अभिमूत रहते है और 
सत्वगुण प्रधान होता है तो वह्‌ अवस्था बुद्धि कहलाती है । वह निशचयात्मक ज्ञान 
का हेतु है । सत्व और रज, ये दोनों गुण अभिभूत रहते है और तम.गुण प्रधान 
होता है तो उस अवस्था को अहंकार कहते हैं । इसमे भेदज्ञान प्रधान होता है । इस 


82 / हजारीप्रसाद दिवेदी प्रस्थावलौ-6 


“विद्यातत्त्व' कहे जाते है; क्योंकि इनमें आनन्द-अंश तो आवृत्त रहता है, परन्तु सत्‌ 
और चित्‌ अंश अनावृत रहते है | बाकी इव्तीस तत्त्व 'आत्मतत्त्व' कह्टे जाते हैं; 
क्योंकि उनमे आनन्द और चित्‌, ये दोनों हो आवृत रहते है और केवल 'झतत्‌' 
(<>सत्ता) अंश ही प्रकट और अनावृत रहता है चित्‌ अंश के आवृत रहने के 
कारण ये तत्त्व जड़वत्‌ प्रतीत होते है । इस प्रकार स।रे 36 तत्त्व तीन ही तत्त्वों 
के अन्तर्गत आ जते हैं : () शिवतत्त्व, (2) विद्यातत्त्त और (3) आत्मतत्त्व। 
'आत्मत्तत्त्व' में आये हुए 'आत्म' शब्द की देखकर यह भ्रम नही होना चाहिए कि 
ये चैतन्यप्रधान तत्त्व है। वस्तुत 'आत्म' शब्द का प्रयोग यहाँ जड़ शरीर की आत्मा 
समझने के अर्थ में हुआ है। 
यह स्पष्ट है कि शिव ही जीवरूप में परिणत होते है । माया तीन प्रकार के 
मलो से शिव को जब आच्छादित करती है तव शिव “जीव' रूप में व्यवत होते हैं। 
ये तीन मल है : () आणव अर्थात्‌ अपने को अणुमात्र समझना, (2) मायरिक 
अर्थात्‌ जग॒त्‌ के तत्त्वत एक अद्वत पदार्थों में भेदबुद्धि और (3) कर्म अर्थात्‌ नाना 
जन्मों में स्वीकृत कर्मो का सस्क्रार ! इन्ही तीन मलो से आच्छन्न शिव ही जीव है। 
इसीलिए 'परशु राम कल्पसूत्र' मे कहा गया है कि 'शरीरकञ्चुकित. शिवो जीवो 
निष्कचुकः परमशिव” (।5) अर्थात्‌ शरीर (तीन मलों का परिणाम) द्वार 
आच्छादित शिव ही जीव है और अनाच्छादित जीव ही शिव है | इसी लिए 'कौल- 
ज्ञाननिर्णय' में मत्स्येग्द्रपाद ने कहा है कि वस्तुतः जीव से ही जगत्‌ सृप्ट हुआ है, 
जीव ही समस्त तत्त्वों का नायक है क्योकि वह जीव ही हंस है, मही शिव है, यही 
व्यापक्र परशिव है; और सच पूछिए तो वही मन भी है, वही चराचर में व्याप्त 
है। इसी लिए अपने को अपने ही समझकर वह जीव--जो वस्तुतः शिव का ही 
रूप है--भुविति और मुक्ति दोनो का दाता है । आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही आत्मा 
को बाँधता है, आत्मा ही आत्मा को मुक्त करता है, आत्मा ही आत्मा का प्रभु है। 
जिसने यह तत्त्व समझ लिया है कि यह काया आत्मा ही है, अपने को आप ही जाता 
जाता है और अपने से भिन्‍त समस्त पदार्थ भी आत्मा है, वही 'योगिराद' है, वह 
स्वयं साक्षात्‌ शिवस्वरूप है और दूसरे को मुक्त करने में भी समर्थ है : 
जीवेन च्‌ जगत्‌ सूप्टं स जीवस्तत्त्वनायकः। 
स जीव.पुद्गलो हंस: स॒ शझिवो व्यापक: पर: । 
स॒मनस्तूच्यते भद्रे व्यापक, स चराचरे। 
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा मुकितिमुक्तिप्रदायकः॥ 
प्रथमस्तु गुरुह्मात्मा आत्मान वन्धयेत्‌ पुनाः। 
बंधस्तु मोचयेद्धयात्मा आत्मा वैं कायरूपिण:॥ 
आत्मनक्ष्चापरो देवि थेन ज्ञातःस सोगिराद। 
स॒ शिव: प्रीच्यते साक्षात्‌ स मुक्तो मोचयेतू परः ॥ 
“की. ज्ञा, नि., [733-37 
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4. कौल-साधना 
यद्यपि गोरक्षसम्प्रदाय में यह कहा जाता है कि उनके योगमार्ग और कौलमागगे के 
चरम लक्ष्य में कोई भेद नही है, सिर्फ इतना ही विशेष है कि योगी पहले से ही 
अन्तरंग उपासना करने लगता है, परन्तु तान्त्रिक पहले वहिरंग उपासना करने के 
बाद क्रमश: अन्तरंग (कुण्डली) साधना की ओर आता है, तथापि यह नही सम- 
झमा चाहिए कि तास्निक कौलों को भी यही मत मान्य है। निस्सन्देह कौलमा्ं में 
भी यह विश्वास किया जाता है कि योगी और कौल का लक्ष्य एक ही है । संक्षेप 
में यहाँ कौल-दृष्टिकोण को समझ लेने से हम आसानी से मत्स्येन्द्रनाथ के दोनों 
मार्गों का भेद समझ सकेंगे ।? 

हम आगे चलकर देखेंगे कि योगी लोग भोगवर्जनपूर्वक यम-मियमादि की 
कठोर साधना द्वारा अधप्टांग योग-साधन करके समाधि के अन्त में च्युत्यान अवस्था 
में मिविकल्पक आनन्द अनुभव करते है। तान्बविक लोगो का दावा है कि कौल 
साधक भी इसी आनन्द को अनुभव करते है। ये लोग कुलसाधना मे विहित विधि 
से कुलद्रव्य---मथादि--का सस्करार करके उसका सेवन करते है और सिद्धिलाभ 
करते हुए सातवें उल्लास की अवस्था में पहुँचते है। 'कुल।र्ण॑वतन्त्र' में मद्यगान से 
उत्पन्न इन सात उल्लासों की चर्चा है। प्रथम उल्लास का नाम आरम्भ है। इसमे 
साधक तीन चुल्लू से अधिक नही पी सकता। दूसरी अवस्था 'तरुण उल्लास! है, 
जिसमे मन में नये आनन्द का उदय होता है। जरा और अधिक आनन्द की अवस्था 
का नाम 'यौवन उल्लास है। यह तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था, जिसमे मन 
और वाक्य किंचित स्व॒लित होते रहते है, 'प्रौढ़ उल्लास' कही जाती है। पूरी 
मत्तता आने को 'तदन्तो ल्‍लास' नामक पाँववी अवस्था कहते हैं। इसके बाद और 
पान करने पर एक ऐसी अवस्था आती है जिसमे मनोविकार दूर हो जाते है और 
चित्त अन्तनिरुद्ध हो रहता है। यही छठी “उन्मनी-उल्लास” नामक अवस्था है। 
अन्तिम अवस्था का नाम 'अनवस्था उल्ल/स' है। इस अवस्था में जीवत्मा परमात्मा 
में बिलीन हीकर ब्रह्म.नन्‍्द अनुभव करने लगता है । कौल तान्त्रिको का दावा है 
कि यह आनन्द बोगियों द्वारा अनुभृत विविकल्पक अ्रह्मानन्द से अभिन्‍न है।? 
'कौलज्ञाननिर्णय! मे इन उल्लासों की चर्चा नही है। परन्तु वहाँ इसका विधान है 
अवश्य । 'कौलज्ञ,ननिर्णय' मे प्राय: कुलद्रव्यो की आध्यात्मिक व्याख्या दी हुई है। 
मानस लिंग, मानस द्रव्य, मानस पुप्पफ, मानस पूजा आदि बातें उसमे सवंत्न लिखी 
पायी जाती है। नाथपन्थियों मे यह बात एकदम लुप्त नहीं हो गयी है। 


7. बौद्ध तान्त्रिको के सबसे प्राचीन तम्तो मे से एक “गुहा समाजतन्त' है जिसकी रचता 
सम्मवत सन्‌ ईमबी की तीसरी शतावदी में हो गयी थी। उसमे उपसाधन के प्रसग मे 
तान्त्रिक साधना बता लेने के बाद ग्रस्थकार ने लिखा है कि यदि ऐसा करने पर भी सिद्धि 
न्‌ मिले तो हठयोग से साधना करती चाहिए (पृ. 65) । 

2, को, मा, र,, पृ. 40-44 
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कौलमार्गी का दावा है किः उसका रास्ता सदज है और घोगी या दुरूह। 
'शद्रघामल' में कहा गया है कि जहाँ भोग होता है, वहाँ योग नहीं होता और जहाँ 
योग होता है, वहाँ भोग नही होता; परस्तु श्रीगुन्दरी -साधना येः ग्रती पुएपो को मोग 
और भोग दोनों ही दाथ में ही रहते है ।! 'कौलज्ञाननिर्णय/ में 'पंच मकार' शब्द 
नहीं आया है। 'पंच-पवित्र' जरूर आया है। ये पंच-पवित्र हैं--विप्दा, धारामृत, 
शुक्र, रक्त और मज्जा । साधना में अग्रमर साधक के लिए ये विहवित हैं. (|[वाँ 
पटल) ६ पंच शुकार की प्राण सारे बप्तें--मद, मत्थ्य, मांस, मुद्र। और मेगुन-- 
किसी-न-किसी रूप मे आ गयी हैं। ग्यारहवे पटल में जिन पाँच उत्तम भोज्यों का 
उल्लेख है, वे हैं; गोमांस, गोयुत, गोरवत, योक्षीर और गोदधि। फिर श्वान, मार्जीर, 
उष्द्र, हुवे, कूर्म, कच्छप, वराह, वक, कर्कट, शलाकी, बु बमुढ, शेरक, मुंग, महिंपे, 
गण्डक और सब प्रकार को मछजियाँ उत्तम भद्य वत्तायी गयी हैं। पैप्टी, माध्वी 
और गैष्डी मदों को श्रेप्ठ कहा गया है। 'अवुलवीरतस्त्र में साधना में सिद्ध उसे 
पुर्ष के लिए, जिसे अद्वैतज्ञान प्र(प्त हो गया है, यह उपदेश है कि जागते-सोते, 
आहार-विहार, दारिदरय, शोक, अभध्षयभक्षण में किसी प्रकार बा भेदभाव या 
विचिकित्सा न करे। किसी भी इन्द्रियार्थ के भोग में संशयातु न बने, समस्त वर्षो 
के साथ एक आचार पालन करे और भध्याभद्ष्य वा विचार विल्कुल न करे। सर्वेत 
उसकी बुद्धि इस प्रकार होनी चाहिए कि न मैं ही कोई हूँ, म॑ मेरी ही कोई है, न 
कोई बढ्ध है, न वन्धत ही है और न कुछ कर ही रहा हैं ।१ 

परवर्ती नाथ सम्प्रदाय में इन सभी बातो की आध्यात्मिक व्यास्या मिल जाती 
है। मानो मत्स्पेद्रताथ के उपदेशो को लक्ष्य करके ही “हृठयीग प्रदीषिका' मे कहा 
ग्रया है कि सच्चा कुलीन या कौल साधक वही है जो नित्य गोमांस भक्षण करता है 
और अमर बारुणी का पान करता है। और योगी तो कुलघातक हूँ ! बयोंकि (8 
का अर्थ जिल्ठा है और उसे उलटकर तालुदेश में ले जाने को (सेचरी मुद्रा में) ही 
शोमांस-भक्षण' कहते हैं। ब्रह्मस्ध के सहद्षार पच्च के सूल से योनि लामक त्रिकोण 
चक्र है, वही चन्द्रमा का स्थान है। इसी से सदा अमृत झरता है। यही अमर वाश्णी 
है।* मत्स्येन्द्रयाथ की 'शानकारिका' (83-84) में भी इस प्रकार की यौगिक 





4, गत्रास्ति भोगो न तु तत्न योगो तत्रास्ति मोक्षो न तु सत्रभोग ॥ 
अ्रौसुन्दरीमाथक पुणदाल भोगश्च भोशइव करण्य एवं॥ 
2. माह कश्चिन्त मैं कप्िचित्‌ ने बद्धों नंच वंधनम्‌ । 
नाहँ किचित करोमीति सु इत्यभिध्ीपते ॥ 
गर*छस्तिप्टनस्वपनूजाग्रदू भुज्यमाने च॒ मैथुने। 
अवदारिदरयशोक शव श्रिष्ठामुत्रादिभक्षणे 
लिखितित्सा नैत ऋर्दीत इच्धियादे कदाचन। 
आचरेत्‌ सर्ववर्णान मे च॑ भक्ष विचारयेत्‌ ह 
+-अहुनतीरतन्त्रा, ए, 66-68 
3, गोपास॑ भक्षेयेस्तित्य॑ पिवेदमरवारुणीम्‌ 
ऋुलीर्न तमद्द मन्ये इतरे कुलघातया: ॥ इत्याद ॥ --हुठ., 3/46-48 


नाय संम्प्रदोय / 8 


व्याख्या मिलती है। परन्तु इन यौगिक व्याख्याओं से ही यह स्पप्ट है कि जहाँ कौल 
साधक मन्त्रपूत वास्तविक कुलद्रव्य को सेवनीय समझते है, वहाँ योगी उनके योग- 
परक रूपको से सन्तोप कर लेते है । 
फिर भी यह कहा नहीं जा सकता कि गोरक्षवाथ के द्वारा उपदिष्ट योगमार्ये 
का जो रूप आजकल उपलम्य है, उसमे योग और भोग को साथ-ही-साथ पा लेने 
की साधना एकदम लुप्त हो गयी है। वद्रयान और सहजयान का प्रभाव रह ही 
गया है। महीघर शर्मा ने 'गोरक्षपद्धति” नामक ग्रन्थ प्रकाशित कराया है। इसमे 
किसी और ग्रन्थ से वज्ओोली और सहजोली मुद्राएँ समृहीत है। ये दोनों ही निश्चित 
रूप से वजञ्ञयानी और सहजयानी साधनाओ के अवश्ेप हैं । जो योगी वश्जोली मुद्रा 
का अभ्यास करता है वह योगोक्त कोई भी नियम पालन किये बिना ही और 
स्वेच्छापूवंक आचरण करता हुआ भी सिद्ध हो जाता है । इस मुद्रा मे केवल दो ही 
आवश्यक बस्तुएं हैं, यद्यपि ये सबको सुलभ नही है। ये वस्तुएँ है, वशवत्तिना स्त्री 
और प्रचुर दूध ।! पुरुष की सिद्धि के लिए जिस प्रकार स्त्री आवश्यक उपादान है, 
उसी प्रकार स्त्री की सिद्धि के लिए भी पुरुष परम आवश्यक वस्तु है ।* सो, यह 
पवित्र योग, भोग के आनन्द को देकर भी मुक्ति दाता है ।* यहाँ इतना लक्ष्य करमे 
की जरूरत है क्रि मूल 'गोरक्षपद्धति' में ये इलोक अन्तर्मुक्त नही है और कहां से 
लिये गये हैं, यह भी विदित नहीं है। जैसा कि शुरू मे ही कहा गया है, गोरक्षनाथ 
का उपदिष्ट योगमार्ग सम्पूर्ण ब्रह्मययें पर आधारित है, उसमे पूर्वोप दिष्ट तन्त्रमार्ग 
के कुलद्रव्यो की केवल योगपरक और आध्यात्मिक व्यास्याएँ मिलती है। यहाँ केवल 
इतना ही निर्देश कर दिया गया है कि इस मार्ग मे उक्त साधनाएंँ भी रेंगती हुई 
और सरकती हुई घुस आयी है या फिर हटाने के अनेक यत्नों के बावजूद भी छिपी 
हुई रह गयी हैं। 'घेरण्ड संहिता 4 में इस बद्ओोली या वज्जीणी का योगपरक प्रयोग 
पाया जाता है और 'सिद्ध सिद्धान्त संग्रह” तथा 'अमरोघ शासन' में भी इसकी चर्चा 
पायी जाती है। 
आजकल जो नाथयोगी सम्प्रदाय वत्तेमान है, उसमें भी वामाचार का प्रभाव 
है। ब्रिग्स ने लिखा है कि दुर्गापुजा मे कई स्थानों पर पंच मकारों या कुछ मकारों 


. स्वेच्छया वर्तमानोईपि योगोक्‍तैनियमैविता । 

बच्चोली यो विजानाति स योगो सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 

तंत्न वस्तुद्वयं वक्ष्ये दुर्लभ यस्‍्यकस्यचित्‌ । 

क्षीरं चेक द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिवी ॥ 

--गोरक्षपद्धति', पृ. 48 

2. पुंसो विदु समाकुस्चय सम्यगम्यासपराटवात्‌ ॥ 

यदि नारी रजोरक्षेद्‌ वज्योत्या सापि योग्रिनी ॥--वही, पृ. 52 
3. देहसिदिध च लभवे वद्लोल्याम्यामयोयतः 4 

अय॑ पुण्यकरों योगी भोगे भुक्तेडपि मुवितिद: ॥--वही, पृ. 53 
4, 'बेरण्ड संहिता, 3-45-58 
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का प्रचलन है, यद्यगि साधारणतः इसे हीन कोटि की साधना माना जाता है कौर 
इसके साधक इस बात को छिपाया करते है (? बालसुन्दरी, तिपुरासुन्दरी, ज्िपुरा- 
कुमारी की पूजा अब भी प्रचलित है। तिपुरा दस महाविद्याओ में एक है। वे परम- 
श्षिब की आदिसिसृक्षा है और ज्ञातृ-जेय-श्ञाग रूप में प्रगट हुए इस त्रिपुटीकृत जगत 
की आधद्य-उद्भाविका है। मलाबार में 6 वर्ष को कन्या की पूजा प्रचलित है। इस 
पूजा का फल बच्चों की रक्षा और वशवृद्धि है। अलमोड़ा में इस देवी का मन्दिर 
है। विपुरा देवी की पूजा दक्षिणतचार से होती है, मासवलि नही दी जाती। स्त्रियां 
रात-रात भर खडी रहकर देवी को प्रसन्‍्दर करती है और अभिलपित वर पाने की 
आज्ञा करती हैं! भण्डारकर ने लिखा है कि योगी लोग त्रिपुरासुन्दरी के साथ अपना 
अमेदज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को स्त्रीरूप में चिन्ता करने वा अभ्यास करते 
है । इनके अतिरिक्त भैरवी अप्टनायिकाएँ, मातुकाएँ, योगिनियाँ, शाक्रिनिर्यों, 

डाकिनियाँ और अन्य अनेक प्रकार की मृत्युवण्डस्वभावा देवियाँ योगि सम्प्रदाय में 
अब भी उपास्य भानी जाती है। श्रिग्सः ते बताया है कि कनफटा योगी लिय और 
योनि की पूजा करते है और विश्वास करते हैं कि वासनाओं को दवाना साधन-मार्ग 
का परिपन्यी है। वे स्त्री को पुरुष क। परिणाम मानते हैं और इसलिए वामाचार 

साधना को बहुत महत्त्व दिया जाता है। चक्रपूजा, जिसे मत्स्पेन्द्रनाथ ते बार-बार 

'कौलज्ञानविर्णय' में विवृत किया है, अब भी बर्तम/न है। सर्वत्र इस साधना को 

रहस्यमय और गोप्य समझा जाता है । 


5. कौल साधक का लक्ष्य 


बोल साधक का प्रधान कर्तेब्य जीवशवित कुण्डलिनी को उद्वुद्ध करना है। हम 
आगे चलकर इस विपय पर विस्तृत रूप से विचार करने का अवसर पायेंगे । यहाँ 
सक्षेव मे यह समझ लेना चाहिए कि दवित ही महाकुण्डलिनीरूप से जयत्‌ मे व्याप्त 
है। मनुष्य के शरीर मे वही कुण्डलिनीरूप से स्थित है। कुण्डलिनी और प्राणशवितते 
को लेकर ही जीव मःतृक्क्षि में प्रवेश करता है। सभी जीव साधारणत' तीन 
अवस्थाओं मे रहते हैं : जाग्रत, सुपुष्ति और स्वप्न; अर्थात्‌ या तो वे जागते रहते 
है, पा सोते रहते हैं, यः स्वप्न देसते रहते है। इन तोनो अवस्थाओं मे कुण्डलिनी 
शबित निश्चेष्ट रहती है। इन अवस्थाओ मे इसके द्वारा शरीर घारण का कार्य 
होता है। इस कुण्डलिनी के उद्बुद्ध होने की क्रिया को समझने के लिए मनुप्य-दारीर 
की कुछ रास बातो की जानकारी आवश्यक है। पीछ में स्थित मेर्दण्ड जहाँ सीधे 
जाकर पायु और उपस्थ के मध्यभाग में लगता है वहाँ एक स्वयम्भू लिंग है जो एक 
विफोणवकर मे अवस्थित है। इसे अग्निचक्त कहते हैं। इसी जिकोण या अग्तिचक्र 
में स्थित स्वयम्भू लिंग को साढ़े तीन वलयो या वृत्तो मे लपेठकर सर्विणी की भाँति 


4. शिय, पृ. ॥7॥ 
2. वही, पृ. 2-74 
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कुण्डलिती अवस्थित है। इसके ऊपर चार दलों का एक कमल है, जिते मूल,ध।र 
चक्र कहते है। फिर उसके ऊपर नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र है, जो छ. दलो के 
कमल के आकार का है। इसके भी ऊपर मणिपूर चक्र है और उसके भी ऊपर, हृदय 
के पास अनाहत चक्र है। ये दोनो  क्रजशः दस और बारह दलो के पद्मो के आकार के 
हैं। इसके भी ऊपर कण्ठ के पास विशुद्धाख्य चक्र है जो सोलह दल के पद्म के आकार 
का है | और भी ऊपर जाकर भ्र,मध्य में आज्ञा नामक चक्र है, जिसके सिर्फ दो ही 
दल है। ये ही पट्चक्र है। इन चक्रों को ऋ्मश* पार करती हुई उद्बुद्ध कुण्डलिनी 
शक्ति सबसे ऊपरवाले सातवें चक्र (सहृस्र।/र) मे परमशिव से मिलती है । इस चक्र 
में सहखदल होने के कारण इसे सहख।र कहते है और परमशिव का निवास होने के 
कारण कैलास भी कहते है ।? इस प्रकार सहख्नार मे परमशिव, हत्वझ में जीव/त्मा 
और मूलाधार मे कुण्डलिनी विराजमान है। जीवात्मा परमश्षिव से चैतन्य और 
कुण्डलिनी से झक्ित प्राप्त करता है, इसीलिए कुण्डलिनी जीव-शबित है। साधना 
के द्वारा निद्विता कुण्डलिनी को जगाकर, मेरुदण्ड की मध्य स्थिता नाड़ी सुपुम्ना के 
मार्ग से सहस्नार में स्थित परमशिव तक उत्थापन करना ही कौल साधक का कर्त्तव्य 
है ।* वही शिव-शक्ति का मिलन होता है। शिव-शक्ति का यह सामरस्य ही परम 
आनन्द है।* जब यह आनन्द प्राप्त हो जाता है तो साधक के लिए कुछ भी करणीय 
बाकी नही रह जाता । 

'कौलज्ञाननिर्णय! में चक्को की बात है, परन्तु वह हृ-ब-हू परवत्ती नाथपन्थी चक्रो 
से नही मिलती है। तृतीय यठल में चार, आठ, बारह, सोलह, चौसठ, सौ, सहस्र 
क़ौटि, सार्ध कोटि और तीन कोटि दलवाले चक्रों का उल्लेख है4 और बाद मे कहा 
गया है कि इन सवके ऊपर नित्य उदित, अखण्ड, स्वतन्त्र पद्म है जहाँ सर्वव्यापी 
अचल निरंजन (शिव) का स्थान है। यही शिव का वह लिंग है जिसकी इच्छा 
(शक्ति) से सृष्टि होती है और जिसमे समस्त सृष्टि लीन हो जाती है। बस्तुतः 
इस लीन होने की क्रिया के कारण वह 'लिग” कहा जाता है। यही अखण्डमण्डला- 


4 अतऊध्व' दिव्यकत्थ सहखार सरोस्हम्‌ | 
ब्रह्माण्डच्यस्तदेटस्य वाह्म तिप्यति सर्वेदा। 
कैलाशो नाम तस्यैव महेशों यत्र तिष्ठति ॥ 
+-शिव सहिदा', 5-5-2 
2 निजावेशात्सम्पडनिबिड्तमन रुत्थ्यविधिवत्‌ -- 
महागदावस्या सफुरति विदता कोपि सतत ॥# 
ततः सविन्वित्यामलसुखचमत्कारयमर-- 
प्रकाशप्रोद्ोघो यदनुभवतों भेदविरह ॥ 
-+मि. सि. सं., 5-[ 
3. समरसानन्दर्पेण एक्ग्रार चराचरे] 
ये थ ज्ञात स्वदेहस्थमठुलदीरंमहादभुतम्‌ ॥ 
+-अझुलबी रतन्द्री', वो. 5 
4 को. हा. वि., 3-6-8 
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कार निविकार निप्कल शिय है जिनकी जाते बिना बन्य होता है और जिनको जान 
लेने से मनुष्य सर्ववस्धो से मुक्त हो जाता है चत्रों के कमलदलों की स्यूनाधिक 
सप्या से यह नही समझना चाहिए कि नायपन्‍दी मत इस मत से मिन्‍्से हैं। वहवुतः 
नाथपन्य में नाना प्रकार से चत्री की वर्पमा की गयी है। असली बात यह है कि 
सिद्धान्त उभयत्र एक ही है। 'कौलज्ञाननिर्णय! साध्रनपरक शास्त्र है। उसमे 
(विधियों का ही अधिव; उत्लेस है, परन्तु मूल रुप से रामस्त घोणियों और बोलो का 
जो लथ्प है वह इस ज्षास्त्र में भो है। अन्तिम सद्ष्य दोनों का एफ ही है । 
प्रत्येक मनुष्य इस कौछ साधना के लिए समान भाव से विकसित नहीं हैं 
कुछ साधक ऐसे होते हैं जिवमे संसारिक आासप्रित अधिक होती है। इस प्रकार 
मोहरूपी पाश या पगहे से बंधे हुए जीवों को 'पथु' कहते हैं। शस्त्र में उनके लिए 
अनग ढंग की साथना निर्दिष्ट है। परन्तु फुछ साधक ऐसे होते हैं जी अत ज्ञान का 
एक उथला-सा आभासमात्र पाकर साधनमार्ग में उत्साहित हो जाते हैं और प्रयल- 
पूर्वक मोहपाश को छित्द कर डालते है। इन्हें 'बीर' कहा जाता है। यह साधक 
ऋमश: अद्वैत ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहता है और अन्त में उपास्य देवता के 
साथ अपने-आपकी एकात्मकता पहचान जाता है। जो साधक सहज ही मद्वेत श०/ 
को अपना सकता है, वह उत्तम साधक “दिव्य कहलाता है। इस प्रकार साधक तोन 
श्रेणी के हुए * पशु, वीर और दिव्य) ये उत्तरोत्तर भ्रेप्ठ होते हैं। इस तीनों की 
अवस्थाओ को ऋमणः पशुभाव, वीरभाव और दिव्यभाष कहते हैं। शास्त्र में, इसके 
लिए अलग-अलग साधन-मार्ग उपदिष्ट हैं । 
तन्मशासत्र भें सात प्रकार के आाचार वतागे ग्रये हैं: वेदाचार, वेष्णवाचीए 
शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार। इनमे जो () 
चेदाघार है उसमे मैदिक काम्य कर्म योगयन्न/दि विहित हैं; तस्त्र के मत से बढ सेव 
से निचली कोटि की उपासना है) (2) वैष्णवाचार में मिरामिय भोजन, परवियश 
भाव से ब्रत-उपवास, ग्रह्मचय ओर भजनासक्ति विहित है। (3) शैवाचार में 
पमनियम, ध्यन-धारणा, सम।धि और शिव-शक्ति की उपासना, तथा (4) दक्षिणा- 
चार मे उपर्युक्त तीनो आचारी के नियमो का पालन करते हुए राशिकाल में भाँग 
आदि का सेवन करके इष्ट मनन का जप करना विहित है। मद्यपि इन चार मे 
पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा श्रेष्ठ है, परन्तु ये चारों ही 





उठ 


. वस्थोष्वें व्यापक तत्न निश्योदितमखण्डितम्‌ ॥ 
झबातंत्रमब्जमचल सर्वव्यापी विरण्जनम !॥ 
तस्वेच्छया भवेत्‌ सुप्टिनंय तलैब ग्र्छाति] 
तैन लिंग तु विध्यार्त यब जीव चराचरम्‌ ! 
अखण्डमण्डल दपे निविकारं सनिष्कलम्‌ ॥ 
अंज्ञास्त्रा बधमुदिष्ट शात्वा बंध: अमृच्यते 


+ की. ज्ञा, नि., 3-9-] 
2. यो, सि, स॑,, पृ, 20 
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आचार पशु-भाव के साधक के लिए ही बिहित है! इसके वादवाले आचार वीर 
भाव के साधक के लिए है। (5) वामाचार में आत्मा को बामा (भक्ति) रुप में 
फरत्पना करके साधद। विहित है। (6) शिद्धान्ताचार में मन वो अधिकाधिक शुद्ध 
करके यह बुद्धि उत्पन्न करने का उपदेश है कि शोधन से संसार की प्रत्येक वस्तु 
घुद्ध हो जाती है। ब्रह्म से लेकर ढेले तक में कुछ भी ऐया नही है जो परमशिव से 
भिन्‍न हो। इन सबमे श्रेष्ठ आचार है (7) कौलाचार। इसमे कोई भी नियम 
नही है। इस आचार के साधक साधना की सर्वोच्च अवस्था में उपनीत हो गये 
होते हैं; और जैसा 'भावचुड़ामणि' में शिवजी ने वहा है, कर्देम और चन्दन में, 
पुत्र और शक्रु में, इमशान और गृह में तथा स्वर्ण और तृण में लेशमात्र भी भेद- 
बुद्धि नही रखते : 
कर्दमे चन्दवे3भित्न पुत्रे क्षत्री तथा प्रिये ( 
इमशामे भवने देवि तथा वै वगझ्चने तृणे 
न भेदो यस्प लेश्षोर्थव स फौल: परिकीतितः ॥ 
इसी भाव को बताने के लिए मत्स्येन्द्रगाय ने “अकुलबीरतन्त्र' में कहा है कि 
जब तक अकुलवी रहपी अद्वैठ ज्ञान नही, तभी तक बालबुद्धि के लोग नाता प्रकार 
की कल्पना करते रहते है। यह धर्म है, यह शास्त्र है, यह तप है, यह लोक है, यह 
मार्ग है, यह दान है, यह फल है, यह ज्ञान है, यह शेय है, यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है, 
यहेँ साध्य है, यह साधर है, यह तत्त्व है, यह ध्यान है-- ये सब बल-बुद्धि के विकत्प 
है ('अकुलवी रतन्त्र', ए 78-87) । जिते यह अद्वेत ज्ञ,न प्राप्त हो गया रहता है 
उस्ते प्राणायाम, समाधि और ध्यत्त-धा रण की आवश्यकता नहीं रहती( 7-20 ) ; 
वह ब्रह्मा, शिव, रुद्र, बुद्ध, देवी आदि उपास्यों से अभिन्‍त होकर स्वयं ध्यात और 
ध्याता वन जाता है (26-28) । बहू यज्ञ-्ठपवास, पूजा-अर्चना, होम, मित्य- 
सैमित्तिक विधि, पितृकार्य, तीर्य-यात्रा, धर्म, अधर्म, स्नान, ध्याव सबके अतीत हो 
जाता है (43-46) । और अधिक कहने से क्या लाभ, वह व्यक्ति समस्त इन्दो 
से रहित हो जाता है; 
अथर्थक-बहुनोक्तेम सर्वदवन्द्विवरजितः । 
मंच्छन्दपाद के अवतारित-शास्त्र का चरम लक्ष्य है। 





जालन्धरनाथ और कृष्णपाद 


. साधारण जीवन-यरिचव 


हमने मत्स्येद्धनाथ वेः समय वा विचार करते समय देसा है विः उसके समय के 
लिश्चित होने के राध-ही-साथ जानन्ध रवाय, गो रक्षयाय और कृष्णपाद या बगनिपा 
का रामय भी मिश्चित हो जाता है; मयोकि समस्त परम्पराएँ बनाती हैं किये 
समसामधिक थे । उदत समय हम पहले हो लिश्वित कर चुड्े हैं, इसलिए उस 
झासस्त्रार्थ मे फिर से उलसने की यहाँ जदूरत नही है। जातन्धरनाय मत्येख्धनाय 
के गुरभाई थे । तिब्बती परम्परा में गत्सवेस््रवाम के गुर भी माने जाते हैं । उतने 
परम्परा के अनुसार नगरभोग देश (?) में ब्राद्मण-ुल में इनका जन्म हुआ था। 
पीछे ये एक अच्छे पष्डितमिश्ु बने, किन्तु पण्झपाद के शिप्य कूर्मपाद की संगति 
में आकर ये उनके शिप्य हो गये । मत्स्येद्दनाव, कण्ड्पा (कृष्णपाद) और ततल्तिपा 
इनके शिप्मों में थे। भोटिया ग्रन्थों में इन्हे आदिताय भी माना जाता है ततजूर 
में इनके लिखे हुए सात ग्रन्थों का उल्नेस है जिनमे राहुलजी के मतागुसार दो 
मगद्टी भाषा में लिसे गये है। ये दो हैं: () “विमुकत्त मंजरी गोत' और (2) 
'हुँकार चित्त विन्दु भावना क्रम ।* डाक्टर कहिये ने तनजूर मे प्राप्य बौद्ध तस्त्र> 
ग्रग्यो की एक तालिका फ्रेंच भाषा में प्रक्राशित की है, उसमें (पृ. 78 पर) निद्धा- 
चार्य जालन्धरिपाद लिखित एक टिप्पणी ग्रल्व का भी नाम है! सरोरुहपाद के 
प्रसिद्ध तस्त्रग्रत्थ 'हें बच्ध साधन पर टिप्पणीरूप में लिमित इस ग्रन्य का माम है, 
“बुद्धि वजञ्ञप्रदीप ।' ये सभी पुस्तक काया योग से सम्बद्ध हैं। प्रसिद्ध है कि ये पंजाब 
में अधिष्ठित जालस्वरपीठ नामकः तान्व्रिक स्थान में उत्पन्न हुए थे। एक दूसरी 
परम्परा के अनुसार ये हस्तिनापुर के पुरुषंधी राजा बृहद्रथ के यज्ञाग्नि से उत्तत्त 
हुए थे, और इसीलिए इनका नाम ज्वालेन्द्रनाथ पड़ा था।? इस प्रकार तीन स्थानों 
को इनकी जन्मभूमि बताया गया है, नगरभोग, हस्तिनापुर और जालस्धरपीठ। 
इनकी जाति के बारे में भी यही विव।द है । तिव्वती परम्परा के अनुसार ये ब्राह्मण 
थे, बगाली परम्पर। मे ये हाड़ी या हललोर माने गये है; 'योगिप्तम्प्रदायाविष्कृति' 
के अनुसार ये ग्रुधिष्ठिर की 23दी पुझ्त में उत्पत्त पुसु्येश्ीय राजा बुहृद्रय के प्रश्न 
होने के कारण क्षत्रिय थे । 
जालन्धर नाम से अनुमान किया जा सकता है कि ये जालन्धरपीठ में या तो 
डत्वस्त हुए थे या सिद्ध हुए थे। हृठयोग की पुस्तकी से एक वन्ध का नाम 'जालन्धर- 
बन्ध' है । बताया जाता है कि जालन्धरनाथ के साथ सम्बद्ध होने के कारण ही यह 








[-2, “गया, पुरातत्त्वाक, पृ. 252-3 
3, यो, स,जा , यू 86, 87 
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बचन्धच 'जालच्धरवन्ध' कहा जाता है। इसी प्रकार गोरक्षताथ, मत्स्येन्द्र ताथ के न.म 
पर भी एक-एक वन्ध पाये जाते है। योगग्ास्त्रीय पुस्तकों मे एक और बन्ध 'उच्ठि- 
यानवन्ध' है । यह सम्भवत: उड्डियानपीठ के किसी सिद्ध द्वारा प्रवत्तित है। गायक- 
बाड़ सिरीज में 'साधतमाला' नामक महत्त्वपूर्ण बौद्ध तास्त्रिक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ 
है! इसके सम्पादक डॉ. विनयतोपजी भट्टरचार्य का अनुमान है कि उड्लियान उड़ीसा 
में या असम में कही है। डॉ. वायची ने अपनी पुरूतक 'स्टडीज इत दि तत्नाज 
(37-40) में इस मत की समीक्षा की है और योग्यतापूक प्रतिपादन किया है 
फि उद्वियान वस्तुतः स्वात्त उपत्यका में ही है और वह जातत्धरपीठ के कही आस- 
पास ही है । जितनी भी परम्पराओं का ऊपर उल्लेख है वे सभी जालन्धरन।थ का 
जन्म-स्थ।न पंजाब की ओर ही निर्देश करती हैं। यह असम्भव नही कि जालन्धर- 
नाथ का सम्बन्ध उड्लियन और जालस्थर दोनों बन्धों से हो! हमारे इस प्रकार 
अनुमान का कारण यह है कि उड्लियान में सचमुच ही ज्वालेस्द्र नामक राजा का 
उल्लेख मिलता है जो आगे चलकर बड़े सिद्ध हुए थे। तारानाथ (पु. 325) ने 
उ्लियन्त देश के दो भाग बताये है, एक का वाम सम्भल है और दूसरे का लकापुरी । 
अनेक चीती और तिब्बती ग्रन्थों में इस लंकापुरी की चर्चा आती है ! सम्मलषपुरी 
के राज। इन्द्रभूति थे और संकापुरों के जालेन्द्र। इन्ही जालेख् के पुत्र से इच्र भूति 
की बहन की शादी हुई थी। झवरतन्त्र का सम्बन्ध सम्मतपुरी से बताया जाता है। 
अब इतना निश्वित है कि (4) उड्डियान और जालन्धरपीठ पास-द्वी-पास है 
(2) उड्टियान में ही कही लंक।पुरी है जहाँ कोई जलेन्द्र नामक राजा थे”, जो 
सुप्रसिद्ध साधक इन्द्रभूति के बहनीई थे? और (3) ह॒ठपोग के ग्रन्थों में 'उड्डियान- 
बन्ध' और 'ज,लन्ध रबत्ध' नाम के जो बनन्‍्ध है उनका सम्बन्ध इनमें से क्रिसी एक 
से था अमेक से होता असम्भव नही है । यह कहना बडा कठिन है कि जालेस् राजा 
ही ज।लन्धर हैं या नही । 
पौराणिक विश्वास के अनुसार इस जा।लन्धरपीठ में सती के मृत शरीर का--- 
जिये लेकर शिव उन्मत्तभाव से ताण्डव करने लगे थे--स्तनभाग पत्तित हुआ था । 
मह पीठ त्रिगर्त प्रदेश में है जो पंजाब के एक अंश का पुराना नाम है। विश्वास 
किया जाता है कि यहाँ मरने से कीट-पयु-पतंग सभी मुबत हो जाते हैं। कहते हैं 
कि जालन्धर दैत्य का वध करने के कारण शिव पापग्रस्त हो गये थे और जब इस 
पीठ में आकर उन्हीने तारा देवी की उपासना की, तव जाकर उनझा पाप दूर हुआ। 
महाँ की अधिष्ठात्री देवी £: शक्ति अर्थात्‌ जिपुरा, काली और तारा है । परन्तु 


ह. रू, ते , १, 39 

2 राहुतओं ने इन्धभूति यो लकापुरी वा राजा लिखा है (या, पुरा, १. 222) और उतकी 
बहन लदमीहूरा को सम्मलनयर की योसेनी कहा है (व 224) + 

3. उड्डियाद और जावन्दरपीठ के लिए देखिए - मिनो इष्डियन ह्टडीज़, दिल्द 4, भाग में 
डॉ पी. सी. बायदी का 'वद्यमर्भेन्‍त्र राज सूतः ए न्यू दर थोंद रिंग इन्दबोध--सटरी 
ऐएड ट्वाससलेशन' । 


$2 | हजारीप्रसाद द्ियदी प्रन्यावली-6 


स्तनाधिष्ठाश्री श्री बरजैश्यरी ही मुरय मानी जाती है। इन्हें विद्याराज्री भी कहते 
है। स्तनपीठ में विद्याराज्ञी के चक्र तथा आया त्रिपुरा की पिण्डी की स्थापना है।ः 
इसमे तो कोई रान्देह ही नही की जालस्धरपीठ किसी जमाने में वद्यानी 
साधना का प्रधान केन्द्र था । उसका कोई-न-छोई चिह्न वहाँ होना चाहिए। इन 
दिनो बह विशुद्ध हिन्दू सी है। यहाँ अम्बिका, जालपा, ज्यालामुसी, आशाएपूर्णा, 
चामुण्डा, तारिणी, अप्टमुज। आदि अनेक देवियों तथा केदारनाथ, वैद्ययाय, सिद- 
नाथ, महाकाल आदि अनेक शिवस्थाग तथा व्यास, मनु, जमदग्ति, परशुराम आदि 
मुनियो के आश्रम है । कौन बह सकता है कि ये अनेऊ वद्मयानी साधको के बाह्मणी- 
कृत रूप नही हैं ? यह लक्ष्य करने की बात है कि यद्यपि इस प्रीठ वी प्रधाव 
अधिप्ठात्री शक्ति जिशवित है तथापि मुर्य स्तनपीठ की अधिपष्ठात्री देवी का नाम 
ब्रजेश्वरी है।* यह ब्रजेश्वरी “बच्चे श्वरी' का ब्राह्मणीझ्ृत रूप तो नही है ? विपय 
अनुसन्धेय है । जो हो, जालन्धरपीठ के प्राचीन और महत्त्वपूर्ण होने मे कोई सन्देह 
नही है । परन्तु वे परम्प राएं इतनी विकृत हो गयी हैं कि उन पर से किसी ऐति- 
हासिक तथ्य को सोज निकालना दुप्फर ही है। 
जालन्धरमाथ-विपयक जितनी भी पम्पराएँ उपलब्ध हैं, उनमे इन्द्र भूति की 
प्रसिद्ध भगिनी लक्ष्मीफरा के साथ उनके किसी प्रकार के सम्बन्ध का कोई इश।रा 
भी नही है। लक्ष्मीकरा कोई साधारण स्त्री नही थी, उन्हे बत्भयानी परम्परा में 
बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। वे चौरासी रिद्धों में एक हैं और 
'आचार्यो', “भगवती, 'लक्ष्मी', “राजकुमारी', “भट्टारिका', “महाचार्यश्री' आदि 
अत्यन्त गौरवपूर्ण विशेषणों से विशिष्ट करके उन्हें याद किया जाता है। तिब्वती 
अनुवादों में उनके कई ग्रन्य सुरक्षित हैं--'प्रतीलोदपोतन', 'विपयपद पजिका, 
'अद्वयसिद्धि साधन नाम', 'व्यवत भाव सिद्धि', 'सहज सिद्धि पद्धति नाम, 'चित्त- 
कल्प परिहार', 'दृष्टिनाम” और “वज्मयानचतुर्दशमूलापत्तिवृत्ति! | इस प्रकार की 
प्रसिद्ध और गौरवास्पद महिला से यदि जालन्धरनाथ का कोई भी रिश्ता होता 
तो दन्‍्तकथाओ मे उसका कोई-न-कोई उल्लेस अवश्य मिलता। इस प्रकार का 
कोई उल्लेख न होने से हम केवल इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि जालेन्द्र। 
ज्वालेरद्र और जालन्धर नामों के उच्चारणसाम्य के कारण इनको आपस मे बुरी 
तरह से उलझा दिया गया है। परन्तु यह वात फिर भी जोर दे करवेः ही कही जा 
सकती है कि जालन्धरनाथ का सम्बन्ध जालन्धरपीठ से भी था और उच्लियानपीठ 
से भी । 
लक्ष्य करने की वात है कि जालन्धरनाथ के प्रसिद्ध शिप्य कानफा या कृष्ण- 
पाद ने अपने गुझ का नाम 'जालन्धरिपा' वहा है। राहु लजी ने उनका मगही हिन्दी 
ह. वह्यएए, शवित अक से क्री तारानस्दजी तीपे के एक लेख के आधार पर । दे. पृ. 65 
2, यह बात प्रथम संस्त्रण मे लिखी गयी थी । उनके प्रदशन के बाद मुझे 'जालस्थर 


माहार्म्य/ नामक हस्तलिखित पुस्तक उपलब्ध हुईं। मुझे यह देखकर प्रसस्तता हुई कवि 
इससे देदी का नाम वध श्वरी ही है + 
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में लिखित जो पद उद्धृत किया है उसमें उनका नाम “जालन्धरि' लिखा है और 
आज भी जालन्धरनाथ का सम्प्रदाय 'जालन्वरिपा' कहलाता है। 'जालन्धरिपा! 
या 'जालन्धरिपाद' शब्द सूचित करता है कि ये जालन्धर से सम्बद्ध अवश्य थे। 
चाहे जन्म से हों, चाहे सिद्धि प्राप्त करने से । वत्तंमान अवस्था में इससे अधिक 


कुछ कह सकना सम्भव नही है । 
जालम्धरनाथ के शिप्य थे क्ृष्णपाद जि 


जिन्हें कण्हपा, कान्हूपा, कानपा, कानफा 


आदि नामों से लोग याद करते है। श्री राहुलजी ने तिब्वती परम्परा के आधार 


पर इन्हें कर्णाटदेशीय ब्राह्मण माना है, पर डॉ भट्टाचार्य ने इन्हें जुलाहा जाति में 


उत्पन्न और उड़ियाभाषी लिखा है ।! शरीर का रंग काला होने से इन्हें 'इष्णपाद' 
कहा गया है। महाराज देवपाल (809-849 ई ) के समय में यह एक पण्डित- 
भिक्षु थे और कितने ही दिनो तक सोमपुरी विहार (पहाड़पुर, जिला राजशाही, 
बंगाल) मे रहा करते थे । आगे चलकर सिद्ध जालन्धरपाद के शिप्य हो गये। 
चौरासी सिद्धों मे कवित्व॒ और विद्या दोनो दृष्टियों से ये सबसे श्रेष्ठ थे। इनके 
सात शिष्य चौरासी सिद्धो मे गिने जाते है जिनमे नतला और मेखता ताम ही 
दो योगिनियाँ भी है।* इसके बारे मे महामहोपाध्याय पं. हरप्रसाद शास्त्री दे 
लिखा है कि इनकी लिखी 57 पुस्तकें प्राप्त हुई है और 2 संकी्तन ढक पद फे 
गये हैं। तनजूर में इन्हे पन्द्रह स्थात पर भारतवासी कहा गवाह; केद्वद एछ 
स्थान पर एक उडीसादेशीय ब्राह्मण कृष्णपाद का नाम है लेदिक ८ दुत्प्रल्दमार 


नही बल्कि तर्जुमा करनेवाले है। असल मे कई शृप्णपाद दा डत्याच मे 


ही उपाध्याय ऑन्‍ट कही मम्ककवर्द 


इनका कही महाचार्य, कही महाधिद्धाचार्य, 





नर हैं। 


श्र 


कहकर सम्मानपूर्वक वाम लिया गया है।? राष्ट्र दे बल्ययदुद्ात दतहर # 


दर्शन पर छः और तन्त्र पर इनके चौदत्तर प्रत्व 
शान्तिदेव के बोधिचर्यावतार पर 'वोविनयादिदार 
लिखी थी। इनकी भाषा पर से थी विददटोड्ओी 
हरप्रसाद शास्त्री बंगलाभाषी' और राहुल 


* राहुलजी ने निम्मांकित ग्रत्थों को कस्दी रद 


पाद गीतिका', (2) “महादुसदनम्ृट, 
(5) बच्च गीति! और (6) 
संस्कृत टीका सहित छप्ता 


4 'साधनमाला, दिद्वीर ० लत 2 ल्‍्ट 
2 “गंगा, पुयार्दाछ, टू. 252 42५3 
3. वो. गा. दो , 2. 2£ 

4, "गया, दे. 254 

5. सापदनर सववकट पड टट्न इक्-ध 
6 वो. $*, 5. ड््टः व 
है 


* पंप, इथाचन ढ् उध्ध्ट 
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आग्रे इन्ही दोहों और उसकी संस्कृत टीका के आधार पर “कान्हृपाद या 
जृष्णपाद' के सिद्धान्त्ी का विवेचन किया जायेगा। 'साधनमाला मे कुस्कुल्ता 
देवी की साधना के प्रवर्ते को मे इन्हें भी माना गया है ।* 


जालन्धरपाद और कृष्णपाद का 
कापालिक मत्त 


हमने ऊपर देखा है कि कान्हूपा या कानपा (कृष्णपाद) ने स्वयं अपने को कापा- 
लिक कहा है और अपने को जालव्धरपाद का शिष्य बताया है। परवर्त्ती संस्कृत 
साहिंत्य में शव कापाधिफे का वर्णत मिलता है। परन्तु बौद्ध कापालिक मत का 
कोई उल्लेस योग्य वर्णन नही मिलता। भवभूति के 'मालती-माधव' नामक प्रकरण 
मे पता चलता है कि सौदामिनी नामक बौद्ध भिक्षुणी श्रीपर्वत पर कापालिक 
साधना भीखने गयी थी। 'मालती-माधव' से जान पड़ता है कि यह कापालिक 
साधना हवमत की थी। श्रीपवंत उन दिलों का प्रसिद्ध तान्विक पीठ घा। वद्ध- 
यान का उत्पत्ति-स्थान भी उम्र हो समझा जाता है। ऐसा जान पडता है कि उन 
दिनो श्रीपर्वत पर शव, बौद्ध और झकित साधनाएँ पस-ही-पास फल-फूल रही थी। 
बाणभट्ट ने 'बादम्वरी' और “ह्पचरित' मे श्रीपर्यत को शाकत तन्‍्त्र का साधवपीठ 
बताया है। हमारे पाम इस समय जालन्धरपाद और कृष्णपाद का जो भी साहित्य 
उपलब्ध है बह सभी वज्भयानियों की मध्यस्थता में प्राप्त हुआ है। यह तो विश्चित 
ही है कि परवर्त्ती शैव सिद्धों ने ज,लन्धर और कानपा, दोनों को अपनाया है। 
इसी[ल १ यह बह सकता कठिन है कि जिस रूप में यह साहित्य हमे मिलता है वही 
उसका मूल रुप है या नही । फिन्तु इस उपलब्ध साहित्य से जिस मत का आभास 
मिलता है, वह निस्मन्देह नाथमार्म दा पुरोवर्त्ती होने योग्य है। यहां यह बात 
डल्लेस योग्य है कि कानिपा सम्प्रदाय को अब भी पूर्ण रूप से गो रपनाथी सम्प्रदाय 
में नहीं माना जाता और उनका प्रवत्तित कहा जानेबाला एक उपसम्परदाय 


| 'योगिसस्थद्यावियत ति' में इस्हो का नाम क रणशितताय बवावा गया है । इस प्रसव बे अनुभार 
गह्याजो झूब सरस्रदों को देखरर मुग्ध हुए तो अपना रखलित रेतस्‌ उस्होंते गंगा में छोड़ 
डिपा जो दिसी हाएपों के बात में प्रदेय बर गया। उसी से हद्धार के पासवर्ण या 
के (जिपाताय ब्राइमुँत हुए (पृ. 93) । हु 

2. विरााखदसूय, प्रशाजता, पृ, 0-] 
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वामारग (>्ज्वामसार्ग) आज भी जीवित है। 
विद्वानों का अनुमान है कि यक्षों की पूजा उस देश के उत्तरी हिस्से में बहुत 
पूर्व से प्रचलित थी। यक्ष, अप्सरा, गन्यर्द आदि एक ही थेणी के देवयोनि माने गये 
हैं। इन्ही यक्षों को वद्नधर समझा जाता था । श्री रमाप्रसादचन्द ने (ज, डि. ले.ढ 
जिल्द 4) दिखाया है कि बुदध-पूर्व युग से यक्षो का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। 
हमने 'हिन्दी साहित्य की भूमिका से दिखाया है कि वरुण, कुबेर और कामदेव 
वस्तुत' यक्ष देवता है। नाना मुत्तियो और उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर विद्वानों मे 
सिद्ध किया है कि धीरे-घीरे कुछ यक्ष देवता बौद्ध सम्प्रदाय के मान्य हो गये ॥? 
'उपासकद॒द्ा सूत्र' में मणिभद्र चैत्य की चर्चा है और 'सयुकतत निकाय' भे मणिभद्र 
यक्ष का उल्लेस है । आगे चलकर मणिभद्र को वृद्ध का शिप्य बताया गया है। एक 
और यक्ष वज्ञपाणि भी बुद्ध का श्षिप्य होता है और आगे चलकर बोधिसत्त्व का 
हत्त्वपूर्ण पद पा जाता है। यही 'बोधिचर्यावतार की टीका' (विब्लि इंडि ,पृ 6) 
में बच्ची अर्थात्‌ वज्रपाणिवोबसत्त्व कहा गया है। श्री एव जी. मजूमदार ने 
दिखाया है कि यही वद्भपाणिवी घिसत्व आगे चलकर उत्तरी भारत के बौद्ध धर्म के 
भह्दान्‌ उपास्य हो जाते है। एशियाटिक सोसायटी में 'हप्णयम्रारितन्त्र! (नं 99- 
64) की पाण्दुलिपि में बत्ञपाणि को 'सर्वतथागताधिपति/ कहकर स्मरण क्रिया 
यया है और “अप्ट साहस्निका प्रज्ञा पारमित्ता' के सत्रहवें अध्याय में (पृ. 333) 
इन्हें 'महायक्ष' कहा गया है। 'तथागत गुह्मक' में इन्हे गुह्ाकाधिपति' कहा गया 
है !! इस प्रकार वच्ञयानी ग्रन्यों मे यद्यपि वश्रपाणि महान्‌ देवता हो गये है 
तथ+वि उनके यक्ष झूव को भुलाया नही गया है। पुराने यक्ष सम्प्रदाय का बया रुप 
था यह स्पप्ट नही है। पर इतना निश्चित है कि यक्ष लोग विलासी हुआ करते थे । 
अप्सराएँ और कामदेव इनके देवता है और सुरापान भी इनमे प्रवलित था। वरुण 
तो बारुणी या मदिरा के देवता ही है । इनके विलास का एक भीतिजनक रूप 
'यक्ष्मा' शब्द से प्रकट होता है। ऐसा जान पड़ता है कि बौद्ध धर्म में इस सम्प्रदाय 
के प्रवेश करने के वाद से वह वान्निक रहस्यमयी साधना प्रवलित हुई जिममें स्त्री 
संग और मदिरा की पूरी छूट थी । 'ललितविस्तर' में यज्ञकुल को स्पप्ट रूप से बच्य- 
पाणि का उत्पत्तिस्थल कहा यया है (यज्ञकुलम्‌ यत्र वञ्भपाणेरुत्पत्ति )। किस 
प्रकार यह साधना धीरे-धीरे शैवमत को प्रभावित करने मे समर्थ हुई, यह वात साधना 
साहित्य के इतिहास की अनेक गुत्वियों को सुलझा सकेगी । इतना स्पष्ट है कि वज- 
यान के कई देवता शित्र के समान है। 
“चर्याचर्यविनिश्चय! की टीका से दातड़ीयाद का एक ब्लोक उद्धृत है जिसका 
अर्थ और पाठ दोनो ही बहुत स्पप्ट नही है ! इससे 'कापालिक' घब्द की मूल व्युत्पलि 
का आभास मिल जाता है। प्राणी वज्यधर है, जयत्‌ की स्त्रियाँ कपालवनिता हैं 


4, एन, जो. मजुमदार, ज. डि, ले,, जिल्द 88, 924 ६. 
2 बढ़ी 
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(अर्थात्‌ 'कपालिनी' है) और साधक हेसक भगवान्‌ की मृत्ति है जो उससे अभिन 

है ॥ ऐसा जाव पडता है कि स्त्रीजन साध्य होने के कारण ही यह साधना कापा- 
लिक कही गयी है । 'साधनमाला' के 469वें पृष्ठ पर हेस्क की साधना का उल्लेस 
है जो वहुत-कुछ नटराज शिव से मिलता है: हिन्दू शास्त्रों के अनुसार हेश्क शिव 
के एक गण का नाम है। 

नमालती-माधव' मे इन कापालिकों का जो प्रसंग है वह इतना पर्याप्त नहीं है 
कि उस पर से कुछ विस्तृत रूप से इनके विपय में जाना जा सके । दातड़ीपाद या 
दाओडीपाद बौद्ध वज्यानी साधक थे। उनके इलोक से इतना तो स्पष्ट ही होता 
है कि कापालिक साधना मे स्त्री की सहायता आवश्यक थी । आधुनिक नायमार्ग 
मे वज्जोली नामक जो मुद्रा पायी जाती है, उसमे भी स्त्री का होना परम आवश्यक 
माना गया है। 'मालती-माधव” का कापालिक अघोरघण्ट अपनी शिप्या कपाल- 
कुण्डला के साथ योगसाधन करता था। सब मिलाकर ऐसा लगता है कि वया हंव 
और बया बौद्ध, दोनो कापालिक साधनाओ मे स्त्री की सहायता आवश्यक थी। 
नीचे हम दोनों प्रकार की साधनाओ का साधारण परिचय देने का प्रयत्व कर रहे 
हैं। 

“'मालती-माधव' मे कुछ थोडे-से इलोक है जिन पर से इस मत का एक साधारण 
परिचय मिल जाता है। पंचम अंक के आरम्भ में ही कपालकुण्डला शिव की स्तुति 
करती पायी जाती है। इस इलोक* का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है: "छ - 
अधिक-दस नाडी-चक्र के मध्य मे स्थित है आत्मा जिसकी, जो हृदय मे विनिहित- 
रूप है, जो सिद्धिद है उसे पहचाननेवालों का, अविचल चित्तवाले साधक जिति 
खोजा करते हैं, उन शक्तियों से परिणद्ध शक्तिनाथ की जय हो ।” इस इलोक की 
डीक-ठीक व्याख्या वया है, वह्‌ टीकाकार जगद्धर को भी नही मालूम था । उन्होंने 
प्राय: प्रत्येक पद की व्यास्या में दो-तीन सम्भावित आर्थ बताये है। "शक्तियों से 
परिणद्ध' इस शब्दसभूह की व्याख्या के पसंग मे उन्होने बताया है कि इसके दो अर्थ 


]. हरप्रसाद शास्त्री का पाठ इस प्रवार है: 
“प्राणी बद्चघर: वपाल-वनितातुल्पों जगत्‌ स्त्रीजना 
सो5ह हेरेक मूतिरेप भगवान्‌ यो न. श्रभिन्‍नो5पिच ।” इत्यादि । 
डॉ. प्रदोधचंद्र वायची महाश्यप ने मुझे बताया है ह्नि तिब्दती अनुवाद के साथ 

मिलाने पर उन्हे मालूम हुआ है कि 'नः प्रभिन्‍नो”षि च' के स्थान पर “मे प्रभिस्तोषषि च 
पाठ होना चाहिए । “चर्याचर्य विनिश्वय' मे कई स्थान पर (ए. 22, 23) इस आधा का 
नाम 'दातडीपाद! दिया हुआ है पर डा. दायची महाशय ने मुझे बताया है कि वह्तुत' यढ 
"दायोडोपाद' होता चाहिए । 

/* साधताओं में द्विनपन हेंदक बा ध्यान भी दिया हजा है । एक उल्लेखप बात यह है हि देष्का 
बातों में कुडढ़ धारप किये हुए बताये गये हैं. (साथव. 244) और 245वरी साधना से इस 
अइत को “नराष्यि' अर्यात्‌ मनुप८्य की हड्डियों से बना हुआ पढा गया है (दे, 8. 475) 

3. पदधिदेशनादीचकमध्यस्थितत्मा दृदिडिनिटितिरूप, सिद्धिदस्वद्धिदा य-। 
अधिचलिवमनोधिः गाधएँमंप्यमाया स जयति परिषद शक्तिभिः शक्तिनाप; ॥ 
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सम्भव हैं। ग्राह्मी-माहेश्वरीकौमारी-वैष्णवी-वाराही-माहेद्दी-चा मुण्डा-चण्डिका, 
में आठ झक्तियाँ हैं; इनसे शिंव को वेप्टित कहा गया है क्योकि वे भैरवमृत्ति हैं । 
गा फिर इसका जर्थ यह भी हो सकता है कि ज्ञान-इच्छा-प्रत्यल (क्रिया)-रूप 
इवितयों से युक्त शक्तिनाथ शिव इन दोनों अर्थो के लिए जगद्धर ने कोई प्रम/ण- 
वचन नही उद्धुत किये। इससे अनुमान होता है कि सामान्य तान्तरिक विश्वासो के 
आधार पर ही मह व्यास्या की गयी है, किसी कापालिक ग्रन्थ के आधार पर नही । 
परन्तु यह लक्ष्य करने की बात है कि भवशभूतति ने 'शव्तिनाथ' झब्द का प्रयोग किया 
है जो कापातिको में प्रचलित नाथ शब्द से उनके परिचय का सबूत है। और यह 
अनुमान करना अनुचित नही है कि वे शव कापालिकों से अच्छी तरह परिचय 
रखकर ही अपना नाटक लिप रहे थे। 'पटधिकद्च! या 'छ -अधिक-दस  नाड़ीचकऋ्र 
भी टीकाकार के लिए वैसी ही समस्या रही है। इस शब्द के उन्होने तीन अर्थ किये 
हैं। प्रथम और प्रधान अर्थ यह है कि कान-नाभि हृदय-ऊष्ठ-तालु और भ्रू, के मध्य- 
वर्त्ती छः ऐसे स्थान हैं जहाँ अनेक नाड़ियो का संघट्ट या सम्मिलन है। ये संघट- 
स्थान हृदय आदि में अधिप्ठित प्राण-विश्वेप के चलन-योग से बने हुए चक्रों की 
भाँति हैँ और इन स्थानों पर शिव और शवित का मिलन होता है। सब मिलाकर 
0 नाड़ियाँ ऊपर-नीचे और दायें-बायें छितरायी हुई हैं। उनमें अधिक प्रधान 
दस हैं : इड़ा, विगला, सुपुम्ना, गात्धारी, हस्तिजिल्वा, पूपा, अरुणा, अलम्बुपा, 
कुहू और शंखिनी ।! इनके समूह में हृदय-पद्म के बीच सूक्ष्म आकाश देश मे--जों 
प्राणादि का आधार है--झिवस्वरूप कूटस्थ आत्मा स्थित है। यद्यपि यह सिर से 
लेकर पैर तक समस्त स्थानों को व्याप्त करके विराजमान है तथावि इसका मुख्य 
हृदय-पंकज ही है |? दूसरा अर्थ यह है ' सोलह नाड़ियों के चक्र में स्थित है आत्मा 
जिसकी | टीकाकार ने सोलह नाड़ियो का न* तो कोई ग्रन्थान्तरलम्य प्रमाण ही 
दिया है और न नाम ही बताये है। केवल 'सर्व शिवमयं मतम्‌” कहकर इस प्रसंग 
को समाप्त कर दिया है। तीसरा अर्थ है छ.-अधिक-दस नाड़ी चक्र । परन्तु इस 
इलोफ से इतना स्पष्ट प्रतिपन्‍त होता है कि (4) भवभूति का जाना हुआ कापा- 
लिक मत परवर्त्ती माथपत्थियों के समान नाड़ियों और चक्रों में विश्वास करता 
था, (2) शिव और जीव की अभिन्‍नता में आस्था रखता था, (3) योग द्वारा 
चित्त के चालचल्य को रोकने से ही कैबल्य रूप मे अवस्थित शिवरूप आत्मा का 
साक्षात्कार होता है, ऐसा मानता था, और (4) शव्ितियुक्त शिव की प्रभविष्णुता 
में ही विश्वास रखता था । 


7. सि. सि. सं, 63-65 से तुलनीय । 

2. आशियाचरणं देह यद्यपि व्याप्य तिष्ठति ! 
तवाप्यस्य पर स्थान हृत्पकजमुद्राद्वतम्‌ ॥ 

3 कापरालिक सिद्ध कृष्पपद (क्ानिपा) के पद्ये की टीका मे भाड़ियो को संख्या वत्तीस बतायी 
गयी है (वो, गा, दो.ढ, पृ. 2!) -छओोर बहा दया है कि इनमे अवधूतिका प्रधान है । 


98 | हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रस्यावली-6 


इसके बादवाले इलोक सेः पता चलता है कि कपालकुण्डला मे जो साधना की 
थी, उसमे माड़ियो के उदयक्रम से पंचामृत का आकर्षण किया था और इसके फल 
स्वरूप अनायास ही आकाशमार्ग से विचरण कर सकती थी ॥ टीकाझार ने 'पंचा- 
मृत' दब्द के भी अनेक अथे किये है । प्रथम अथ्थ है : क्षिति-अपू आदि पाँच तत्त्व 
दूसरा अथ है : विन्दुस्थान से कुण्डलिनी के स्रावण से झरता हुआ रस-विश्वेप या 
फिर रसना के नीचे स्थित रन्भ्र से झरनेवाला रस-विश्षेष । व्यापक होने से उसे 
“पंच! संख्या से सूचित किया गया है (! )। तीसरा अर्थ है: जगत्‌ के शरीर के 
पाँच अमृत जो शिवशब्त्यात्मक हैं । ये है रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द | लिकिन 
'पंचामृत' का जो असली अर्थ है उसे टीकाकार ने दिया ही नही। ये पंच अमृत 
शरीरस्थित पाँच द्रवरस हैं : शुक्र शोणित, मेद, मज्जा और मूत्र । इनको आकर्षण 
करके ऊपर उठाने की क्रिया से शरीर को वज्यवत्‌ बनाया जा सकता है, अणिमा- 
दिक सिद्धियाँ पायी जा सकती है। वज्ञयानी साधको में तथा कौलमार्गी तान्त्रिको 
में भी यह विधि है। नाथमार्ग में जो वह्नोली साधना है उसे इस साधना का 
भग्नावशेष समझना चाहिए। 
ऐसा जान पड़ता है कि अन्यान्य तान्त्रिकों की भाँति कापालिक लोग भी 
विश्वास करते थे कि परमशिव शैय है, उपास्य है उनकी शक्ति और तद्युक्त अपर 
था सगुण शिव। इसी वात को लक्ष्य करके 'देवीभागवत' मे कहा गया है कि 
कुण्डलिनी अर्थात्‌ शक्ति से रहित शिव भी शव के समान (अर्थात्‌ निष्क्रिय) है-- 
“शिवो४पि शवतां याति कुण्डलिन्या विवरजित/ और इसी भाव को घ्यान में रख- 
कर शंकराचार्य ने 'सौन्दर्यलहरी' में कहा है कि शिव यदि शबित से युक्त हों तव 
ही कुछ करने से समर्थ है नही तो वे हिल भी नही सकते : 
शिव: शव्त्या युक्तो यदि भवति शवतः प्रभवितूं । 
न चेदेव॑ देवों न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि॥ 
तान्त्रिक लोगों का मत है कि परमश्िव के न रूप है न ग्रण, और इसीलिए 
उनका स्वरूप-लक्षण नही बताया जा सकता। जगत्‌ के जितने भी पदार्थ है वे 
उससे भिन्‍न हैं और केवल "नेति नेति” अर्थात्‌ 'यह भी नहीं, बह भी नही” ऐसा ही 
कहा जा सकता है। निर्गूण शिव (पर-छ्िव) केदल जाने ज॒ए सकते है; उपासना 
के विषय नही हैं । शिव केवल ज्ञैय हैं । उपास्य तो शवित है । इस दवित की उपा- 
सना के बहाने भवभूति ने वगपालिको के मुझ से शक्ति के करड़न और ताण्डव का 
बड़ा दक्तिशाली वर्णन किया है १ शवितयो से वेष्टित शक्तिनाथ की महिमा वर्णन 


], नित्य न्पस्तप्डज्ञचशनिहित॑ दृत्मदममध्योदितम्‌ ६ 
पश्यन्दी शिवरूपिण सयवशादात्मानमम्थागता॥ा 
नाडीनामुदयक्रमेण जगत: पझ्वामृताकर्षणात्‌ 
अध्ाप्तोत्ववनेश्रमा विघटयन्त्यप्रे नमेः्म्भोमुच्रः ॥ 

2. सावष्टस्भनिशुस्पसं प्रमवम दर भूपो लनिष्पी इन -- 
स्पस्वतुपर्ष रदूमेंकस्पवियपद्‌ दद्माण्डयण्डस्थिति ॥ 
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करने के कारण यह जनुमान अर्संगत नहीं जान पड़ता कि कापालिक लोग भी परम- 
शिव को निष्करिय-निर्ंजन होने के कारण केवल ज्ञानमात्र का विषय (शेय) 
समझते है । 
बस्तुतः दसवीं शताब्दी के आसपास लिखी हुई एक-दो और पुस्तकों में भी शैव 
कापालिकों का जो वर्णव मिलता है वह ऊपर की बातो को पुष्ठ ही करता है। 
'प्रवोधचन्द्रोदय' नामक नाटक में सोमसिद्धान्त नामक कापालिक का वर्णन है। 
वह मनुष्य की अस्थियों की माला धारण किये था, इमशान में वास करता था और 
नरकपाल मे भोजन किया करता था । योगाजन से शुद्ध दृष्टि से वह कापालिक 
जगत्‌ को परस्पर-भिन्‍्न देखते हुए भी ईश्वर (+>शिव) से अभिन्‍न देखा करता 
था ॥ 'प्रवोधचन्द्रोदय की चन्द्रिका' नामक व्याख्या मे 'सोम-सिद्धान्त' नाम का अर्थ 
समझाया गया है। सोम का अर्थ है उमा-सहित (शिव) | जो व्यक्ति विश्वास 
करता हैं कि शिव जिस प्रकार नित्य उमा-सहित कैलास में विद्वार करते हैं उत्ती 
प्रकार कान्ता के साथ विहार करना ही परम झुक्ति है, वही सोम-सिद्धान्ती है। 
स्त्री के साथ विहार करने के सिवा इन लोगों के मत में अन्य कोई सुख है ही नहीं । 
सदाशिव जब प्रसन्न होते है ती ऐसे सुब को दुख अभिमूत नही करता अतएवं वह 
, नित्यसुख कहा जाता है ।? 'प्रवोधचद्धोदय' से यह भी पता चलता है कि ये लोग 
चर्बी, आँत आदि सहित मनुप्य के मांस की आहृति देते थे, नरकपाल के पात्र में 
सुरा-पान करते थे, ताजे मानव-रकत वे; उपहार से महाभैरव की पूजा किया करते 
थेश और सदा कपालिनी ( ++्कपाल-वनिता) के साथ रहा करते थे । मढिरा को ये 
लोग 'पशुपाश-समुच्छेद कारण! अर्थात्‌ जीव के भववन्धन को काटनेबाला समझते 
थे। 
इसी प्रकार राजशेखर कवि की लिखी हुई “कर्पू रमंजरी' मे भे रवानतद नामक 
कापालिक की चर्चा है। ये अपने को 'कुलमार्ग लग्न'या कौल सिद्ध कहते थे । 
'प्रवोधचन्द्रोदय' के काप/लिक को भी 'कुलाचार्य' कहकर सम्बोधन विया गया है। 
'कर्पूर मंजरी' के कापालिक ने बताया है कि कुलमार्ग के साधक को न मन्द की 


++ पातानप्रतिमल्‍्लगललविवरपक्षिप्तमप्तार्णवं 
बन्दे चन्दितनीलफकठपरिपद्‌ व्यक्षद्धि वः त्रीड़ितम ॥5॥ 22 
3. नरास्थिमालाइंतचादुभूपण' 
स्मशनिवासी नृकपरॉलमभूषण. । 
परश्यामि योगाजनेशुद्धचक्षुपा 
जग्रन्मियों भिल्वमभिम्तमीश्चरात्‌ ! 3! [2 
2, व्रत्न स्व्री-यम्भोगादि ब्यत्तिरेंकेण सुफ्ान्तरंमारित । सदा क्षिक्प्रस्माइमहिम्ता तादअमुखत्य 
दु खातभिभूतलान्तित्यमुय॒त्वम्‌ । इति सोम-सिद्धानवरट्स्यम ! 
3, मस्तिष्वाच्वसामिपूरितमहामासाहुतिजुदता 
वह्नी बह्मचपातकल्पितसुरापने न न: पारणा । 
मद्य; झत्तकथणोरकठ वियवत्‌ कोल्रालधारोज्श्देवै-- 
र्च्यों न; परृष्योप्ह्मार खिम्रिदेकों महाओरव: । 
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जरूरत है, न तन्‍्त्र की, न ज्ञान की; न ध्यान की यहाँ तक कि गुद्प्रसाद की भी 
जरूरत नहीं है। वे मद्यपान करते हैं। स्त्रियों के साथ विहार करते है भौर सहज 
ही मोक्ष प्राप्त कर लेते है ।! इसमे कोई सन्देह नही कि नाटककार ने इनके मत को 
जैसा समझा था बैसा ही चित्रित किया है। इन चित्रणों को हमें उचित सतकंता के 
साथ ही ग्रहण करना चाहिए। कापालिको के सम्बन्ध में जनसाधारण की जैसी 
धारणा थी, उसी का चित्र इन नाटकों में मिलता है। स्वेत्र ये कापालिक शेव 
साधक समझे गये हैं। इसी प्रकार परुप्पदन्‍्त विरचित “'महापुराण' मे अनेक स्थलों पर 
कापालिकों और कौलाचार्यों का उल्लेख है। सर्वत्र उन्हें शैव-योगी माना गया है 
और सर्वेत्र उनके मद्यपान का उल्लेख है। 

जालस्धरपाद का कहा जानेबाला एक अपभश्र|श पद राहुलजी को नेपाल मे 
मिला है। यद्यपि इसकी भाषा बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तथापि इस पद से उनके 
मत के विपय मे एक घारणा बनायी जा सकती है। यद्यपि जालन्धरपाद अक्षेय- 
मिरंजन-निरालम्व शून्य को नमस्कार कर रहे हैं और यह लग सकता है कि वे वीड 
लोगो की भाँति एक अनिर्वेचनीय 'शून्य' को अपना उपास्य मानते है, तथापि इस 
अस्पप्ट पद से भी यह स्पप्ट समझ मे आ जाता है कि वे सरहपाद के 'महासुल्ष 
नामक 'सत्‌” आनन्द को ही चरम प्राप्तव्य मानते है। एक ऐसा समम गया है जब 
सहजपानी और वज्ञयानी साधक शुन्य को निषधात्मक ने मानकर विध्यात्मक या 
धनात्मक रूप में समझने लगेथे। इसी भाव के बताने के लिए वे 'सुखराज' या 
“महासुख' शब्द का व्यवहार करते थे। ये साधक चार प्रकार के आननद मानते थे; 
प्रथमानन्द, परमानन्द, विरमानतद और सहजानरद | अन्तिम और श्रेष्ठ आनन्द 
सहजानन्द है । यही सुखराज है, यही महासुख है, इमे किसी शब्द से नहीं समझाया 
जा सकता। यह अनुभवैकगम्य है । इसमें इन्द्रिय-बोघ लुप्त हो जाता है, आत्मभाव 


या अस्मिता विलुप्त हो जाती है, 'केवल' रूप में अवस्थिति होती है। सरहपाद ने 
इसी भाव को बताने के लिए कहा है : 


3. मो थ दन्‍तो ण आँक पि जाण 
झ्ार्य चणों कि पि गुरुप्पसादा। 
मर्ज पियामों सहिले रमामो 
मो्यं चर जामो दुलमग्यतग्गा॥ 
रण्डा घण्डा दिविखश धम्मदारा 
मज्ज मस पिग्जए गरजए अ। 
पिफ्या भोज चम्पयंड थरोस्जा 
कोलो घम्मो शामणों भोदिरम्मो ॥ 
भुति भ्रपनि हरिदरक्षयुयादि देवा 
शाणेश वेजपठणेण  जद॒विआए। 
एपरेशरेशरमु गाइशएए घ्द्णि 
बोरधों सर्म सुर बोेसि गुरारगेटि ॥ 
-र्पूसमजरी', ॥ 22-24 
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इन्दिआ जत्य. बिल गउ 
५ णद्धिउ अप्प राहाबा। 
सो हले सहजन तनु फुड़ 
पुच्छहि ग्रुरु पाबा। 
इतना वे लोग भी मानते थे कि सर्वेज्ञ भगवान्‌ बुद्धवेव ने इस शब्द का कभी प्रयोग 
नही किया और इस भाव की प्रज्ञप्ति के लिए कुछ भी नही कहा । परन्तु साथ ही, 
वे बुद्धदेव वे मौन को अपने पक्ष की पुष्टि में ही उपयोग करते थे। उनका कहना 
था कि यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध सर्यज्ञ थे तथापि वे इस महासुखराज के विषय में जो 
मौन रह गये, वहू इसलिए कि यह वाणी से परे था--'जय हो इस कारणरहित 
सुख्तराज की जो जगत्‌ के नाशमान चंचल पदार्थों में एकमात्र स्थिर वस्तु है और 
सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध वो भी इसकी व्याख्या करते समय वचन-दरिद्व हो जाना पड़ा 
था!! 

जयति सुखराज एप कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ । 

यस्य च निगदनसमये वचनदरिद्रों वभूव सर्वज्ञ:॥ 

--नडपाद की 'से कोह्देश की टीका” में सरहपाद का वचन (पृ. 63) 
सो, यह सुखराज ही सार है, यही धून्यावस्था है, क्योंकि इसका न आदि है न अन्त है, 
मे मध्य है, न इसमे अपने का ज्ञान रहता है म पराये का) न यह जन्म है न मोक्ष; 
ने भव, न तिर्वाण । इसी अपूर्व महासुखराज को सरहपाद ने इस प्रकार कहा है 

आइण अन्तण मज्झ णउ, 
णउ भव णउ णिब्वाण। 
एहु सो परम महासुह, 
णउ पर णउ अप्पाण ॥--ज. डि. ले, पृ. 3 
हमने पहले ही देखा है कि जालन्धरपाद ने सरहपाद के ग्रत्थ पर एक टिप्पणी 
लिखी थी, इसलिए उनके ऊपर सरहपाद के विचारों का प्रभाव होना बिल्कुल 
स्वाभाविक है। राहुलजी ने नेपाल के बौद्धो में प्रचलित “चर्यागीति” नामक पुस्तक 
से जो पद संग्रह किया है, वह स्पष्ट रूप से सरहपाद के बताये हुए उक्त मत का 
समर्थन करता है । वे चतुरानन्द (चार प्रकार के आनन्द) की बात कहकर बताते 
है कि परमानन्द और विरमानन्द के बीच ही जो आनन्द (--सहजानन्‍द) आच्छन्त 
नही हो जाता, जो सब के ऊर्वें में और सबके अतीत है वह 'महासुख' है। 
जालन्धर॒पाद ने उस महासुख को अनुभव किया था : 
आनंद परमानंद विरमा, चतुरानंद जे संभवा। 
परमा विरमा माझे न छादिरे महासुख सुग्रत संप्रदप्रापिता ॥ 
--गंगा,, पुरातत्त्वांक, पृ. 253 
यह महासुख शैव तान्त्रिकों के सहणानन्द के बहुत नजदीक है। इसलिए 
१४! नही कि जालन्धरपाद को परवर्त्ती साहित्य में शव सिद्ध मान लिया गया 
लक 
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वर्तमान अवस्था में उनके मत के विषय में उससे कुछ अधिक कह सकनी 
सम्भव नही है, परन्तु उनके शिष्य कृष्णपाद के मत के विपय में कुछ अधिक बह 
सकता सम्भव है। उनके कई पद और दोहे प्राप्त हुए है और उन पर संस्कृत टीका 
भी उपलब्ध हुई है। संक्षेप मे, आगे उनके मत का सार संकलन किया जा रहा है।, 
हाँ इतना कह रखना उचित है कि म.म. पं, गोपीमाथ कविराज ने 'सिद्धान्त 
वबावय' से गोपीचद्ध और जालन्धरनाथ का जो संवाद उद्धृत किया है।! वह बहुत 
परवरत्तीं जान पड़ता है । वस्तुतः वह अपभ्रंश से या पुरानी हिन्दी से संस्कृत मे 
रूपान्तरित जान पड़ता है | हम आगे 'गोरप बोध' के प्रसंग में उस पर विचार 
करेंगे। हा 

कान्हूपाद या क्ृष्णपाद (कानिपा) के दोहो का एक संग्रह 'दोहा कोप/ नाम से 
श्री हरप्रसाद शास्त्री ने छपाया है। उस पर 'मिखला” नामक संस्कृत टीका भी 
मिली है। इनको फिर से तिव्वती अनुवाद मे मिलाकर डॉ. वागची मे सम्पादन 
किया है। इन दोहो के अतिरिक्त 'चर्याचर्यविनिश्चय' मे संस्कृत टीका के साथ 
उनके कई पद भी छपे हैं। इन्ही सबके आधार पर नीचे का संकलन प्रकाशित 
किया जा रहा है। 

क्रृष्णपाद मानते थे कि इस शरीर में ही चरम प्राप्तव्य की प्राप्ति होती है। 
शरीर का जो मेरुदण्ड है वही ककाल-दण्ड कहा जाता है, इसे ही मे पर्बेत कहते हैं; 
ब्योकि 'श्रीसम्पुटतन्त्र' मे कहा गया है कि पैरो के तलवे मे भैरवरूप धनुपाकार 
वायु का स्थान है, कटिदेश मे त्रिकोण उद्धरण है जिसके तीन दलों पर वर्तुलाकार 
वरुण का वास है और हृदय मे पृथ्वी है, जो चतुरस्त भाव से राब ओर व्याप्त है। 
इसी प्रकार ककालदण्ड के रूप में गिरिराज सुमेरु स्थित है।* इसी गिरिराज के 
कन्दर कुहर मे नैरात्म घातु जगत्‌ उत्पन्न होता है। इसी गिरिकुहर में स्थित पद्म मे 
यदि बोधिचित्त पतित होता है तो कालागिन का प्रवेश होता है और सिद्धि में बाधा 
पड़ती है ।! क्योंकि 'शुक्र सिद्धि' नामक ग्रन्‍्य मे स्पप्ट ही लिखा है कि यदि सर्वेसिद्ध 
का निधान बोधिचित्त (--शुक्र, नाथपत्यियों का बिन्दु) नीचे की ओर पतित ही 

. से. भ. स्ट., जिल्‍्द 6, पृ. 27 


2. कृष्णपाद की एक शिप्या को वास भी मेघता था। यह अनुप्ताम किया जा सकता है कि 
टीका उन्ही की लिएी हो । मेखला वज्यान-मम्प्रदाय में बहुत गोरव का पाते मानी जाती 
हैं, वे चोरामी सिद्धो मे एक है | 'वर्ण र्ताकर' मे मेखला नाम से जिस साथ सिद्ध वा 
उल्लेख है, वे यही हैं । 

3. स्थितः पाद तले वायुभरवोधनुराह॒ति' ॥ 
स्थितो$स्ति कदिदेशे तु त्रिकोणोद्धरणन्तेया 
बर्तुलाकास्ध्पो हिं वरुणस्त्िदले स्थितः ॥ 
हृदये पृषित्रो चेत चतुरक्षा समत्तत ॥ 
कडालदडरूपो हि सुमेरशिरिराद्‌ तया॥। 

4. वर गिरि बल्‍्दर युहिर जगु तहि सझल चित्तत्यइ] 

४ विमल सविल सोसजाइ कालास्यि पहदुढ३ ॥ 4॥>-बो- गा, दो., पृ. ॥27 
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और स्कन्धविज्ञान मूच्छित हो जाय तो उत्तम सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो सकती है ?२ 
यहाँ यह समझ रखने की जरूरत है कि समस्त वौद्ध वजयानी और सहजयानी 
साधक मानते हैं कि दो प्रकार के सत्य होते हैं: लोकसंवृति-सत्य अर्थात्‌ लौकिक 
सत्य और पारमा्थिक सत्य अर्थात्‌ वास्तविक सत्य। लोक में बोधिचित्त का अर्थ 
स्थूल शारीरिक शुक्र है जव कि पारमाथिक सत्य में वह ज्ञातृरूप चित्त है। इसी 
प्रकार पद्म और वज्य के सावृत्तिक अर्थ स्त्री और पुरुष के जननेन्द्रिय है, परन्तु 
पारमाधिक अर्थात्‌ वास्तविक अर्थ आध्यात्मिक है जो आये स्पप्ट होगे । कृष्णाचार्य- 
पाद के एक पद की टीका में टीकाकार ने बताया है कि जो लोग गुरु सम्प्रदाय के 
अन्दर नही है, वे लोग सावृत्तिक (व्यावहारिक) अर्थ लेकर शरीररूप कमल के 
मूलभृतवोधिचित्त को 'घुक्र' समझते है।* क्ृप्णाचार्यपाद ने इस वृत्ति को मार 
डालने का संकल्प प्रकट किया था। स्कव्धविज्ञान के मूच्छित होने का क्या अर्थ है, 
यह समझना जरूरी है। इसीलिए इसके विकास पर एक सरसरी निगाह दौड़ाकर 
हम आगे बढ़ेंगे। 
किस प्रकार यह तान्त्रिक प्रवृत्ति बौद्ध मार्ग में प्रविप्ट हुई थी, इसका इतिहास 
बहुत मनोरंजक है। इस विपय में भदन्‍्त शान्तिसिक्षु ने 'विश्वभारती पत्रिका में 
एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा है। अनुसन्धित्सु पाठकों को वह लेख (वि. भा. प., 
खण्ड 4, अक 4)पढ़ना चाहिए। यहाँ प्रकृत विषय से सम्बद्ध कुछ तथ्यो का संकलन 
किया जा रहा है, इससे परवर्त्ती प्रसंग स्पष्ट होगा। जो साधक साधनामार्ग में अग्र- 
सर होने की इच्छा रखता है उसके लिए चित्त को वश में करना परम आवश्यक है। 
इस चित्त में यदि कामनाओ के उपभोग न करने का कारण-क्षोभ हुआ तो साधना 
मिट्टी में मिल जायेगी । यही सोचकर अनंगवज्र मे कहा था कि इस प्रकार प्रवृत्त 
होना चाहिए जिससे चित्त क्षुमित न हो। यदि चित्त रत्न संक्षुब्ध हो गया तो कभी 
सिद्धि नही मिल सकती ।* फिर यह विक्षोभ दमन कैसे किया जाय ? वासनाएं दवाने 
से मरती मही अपितु और भी अन्तस्तल में जाकर छिप जाती है। अवसर पाते ही 
दे उद्बुद्ध हो जाती हैँ और साधक को दवोच लेती हैं। इसीलिए उनको दवाना 
ठीक नहीं । उचित पत्य यह है कि समस्त कामनाओं का उपभोग किया जाय तभी 
पीघध्र चित्त का संक्षोभ दूर होगा और सच्ची सिद्धि श्राप्त होगी ॥ इस प्रकार 
कामोपभोग का साधना-दक्षेत्र में प्रवेश हुआ । इस साधना की पृष्ठभूमि में घुन्यवाद 


4 पतिते बोधिचित्ते तु सर्वसिद्धि निधान के । 
मूछिते स्कृधविज्ञाने बुतः सिद्धिरनिस्दिता ॥ 
2. भ्रुंदमप्रदायविद्ोनस्प सेव डोम्विती अपरिशुद्धाशरधूतिशा सरोदर्र कायपुप्करं तन्मूल तदेव 
वोधिचित संवृत्या शुक्ररूप मारयामि ॥--त्रौ. गा, दो., पृ. 2] 
3 ठथा तथा प्रवर्तेत यथा मे क्षुम्यते संनः॥ 
साशुब्धे चित्तरत्ते तु सिद्धिनेव कदाचन त 
4 दुष्फरैनिपरमैस्तीष्नं: सेब्यमानों म सिद्धयति । 
सर्वेकामोपभोगरैस्तु सेवय्रबशु सिद्धपि ता 
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था । शून्यता और समस्त अभाषों से मुक्त निःस्वभावता ही साधक का चरम लद्ष्य 
है। कामनाओ के उपभोग के लिए स्त्री की आवश्यकता है, इसीलिए वज्ञयान में 
पाँच बुद्धों और अनेक बोधिसत्तवों की दवित-कहपना की गयी है। सिद्धिप्राप्ति के 
लिए गुर वी आवश्यकता है, इसलिए जो बुद्ध सिद्ध हो गये हैं, उनके भी गुर हैं ! 
यह गुरु शून्यता ही है। जैसे गुड का धर्म माधुय है, और अग्नि का धर्म उप्णता है, 
उसी प्रकार समस्त धर्मों का धर्म--समस्त स्वभावी का स्वभाव शून्यता है।! शून्यता 
का भूर्त रूप ही वजसत्व है। वज्यसत्व, वजघर, वज्धपाणि, तथागत इसी शून्य के 
नाम है, यही वज्भधर समस्त बुद्धों के गुरु है । 
बौद्ध दर्शन में समस्त पदार्थों को पाँच रझन्धों मे विभवत किया गया ६--हप- 
स्कन्ध, वेदना-स्वस्घ, संज्ञा-स्कन्ध, सरफार-स्कत्य और विज्ञान-स्कन्ध। इस शरीर में 
भी में ही पाँच तत्त्व हैं और पाचो बुद्ध ---वै रो घन, रत्नसम्भव, अमिताभ, अमोप- 
सिद्धि और अक्षोम्य - इन्हीं पाँच स्कत्धों के विग्रह है। इन वुद्धों की पाँच श्वितयाँ 
है, और नाना भाँति के चिह्न, रग, वर्ण,कुल आदि हैं। इस प्रकार समस्त बुद्धों की 
आश्रयभूमि जिस प्रकार समस्त विश्वक्नह्माण्ड है, उसी प्रकार यह शरीर भी है। 
इसीलिए शरीर की साधना परम आवश्यक है। काया-साधना से शून्यतारूप परम 
प्राप्तव्य प्राप्त किया जा सकता है। समस्त बुद्धो और उनकी शक्तियों की आवास- 
भूमि यह शरीर है। नीचे [अगले पृष्ठ पर] भदन्‍्त शान्ति भिषु के लेख से एक 
कोष्ठक उद्धृत किया जा रहा है जिससे बुद्ध, उनकी शक्तियाँ, रंग, रूप, चिह्न और 
कुल आदि का परिचय हो जायेगा। आगे चलकर हम देखेंगे कि यह साधना नाथ- 
साधना का या तो पूर्वरूप है, या उसमे अत्यधिक सम्बद्ध है। 
अब इस मानवशरीर का प्रधान आधार उसकी रीढ या मेरुदण्ड है। सो 
इस मेरुदण्ड के भीतर तीन नाड़ियो से होता हुआ प्राणवायु सचरित होता है। वायी 
नासिका से ललता और दाहिनी नासिका से रसना नामक प्राणवायु को वहन करने- 
बाली नाड़ियाँ चलती है (नाथपन्थियों की इड़ा-पिंगला से ठुलनीय), जिनमें पहली 
प्रज्ञा-चन्द्र है और दूसरी उपाय-सूर्य । प्रझ्ञा और उपाय नाथपन्थियो की इच्छा और 
क्रिया-शक्ति की समझील है। मध्यवर्त्ती नाड़ी अवधूती है जो नाथपन्थियों की 
सुपुम्ना की समशीला है । इस नाडो से जब प्राणवायु ऊरध्वंगति को प्राप्त होता है तो 
प्राह्म और ग्राहक का ज्ञान नही रहता, इसीलिए अवधूती नाड़ी को ग्राह्मग्राहक- 
चजिता कहा जाता है ।१ मेरुगिरि के शिखर पर महासुख का आवास है, जहाँ एक 
चौंसठ दलों का कमल है। यह कमल चार मृणालों पर स्थित है, प्रत्येक मृणाल के 
चार क्रम है और प्रत्येक क्रम के चार-चार दल है--इस प्रकार यह (49८ 4 2< 4) 


. गुड़े सधुरता चाप्ने रुष्णत्व॑ भ्रकृतिर्यषा । 
शून्पता सर्व धर्माणा तय प्रकृतिरिष्यते ॥ 
2, 'हे पर्चा में सरोस्ट्पाद ने बहा है : 
ललना प्रज्ञा स्वभावेन रमनोपायसस्यिता 
अवधूती मध्यदेशेतु प्राह्मग्राहइबजिता ॥ 
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पंच तथा- शक्तियों । 
पंच | गत या [रंग | वर्ण | चिह्न [पाँच ह के दुसरे तत्त्व [(तत्त्वोचिह्न 
स्कन्ध | ध्यानी कुल नाम के) 
बुद्ध 
रूप वैरोचन शिक्ल[कवर्ग झुवल [मोह पोहरति [लोचना : शुक्ल [चक्र 
चक्र 
. बेदना | रत्म- टवर्ग (रत्न [ईर्प्या[ईप्यारति |तारा [वायु नील 
सम्भव । कमल 
संज्ञा [अमिताभ रिक्त वर्ग पद्म राग रिगरति |पाण्ड्र तिज रिक्त (पद्म 
वासिती 
संस्कार| अमोघषश्यामपवर्ग बञ्ञ |िद्व | वद्चरति | -+ “5 
सिद्धि | 
विज्ञान | अक्षोम्य क्रिप्ण विवर्म कृष्ण डिप वद्िपरति |मामकी जिल झ्रप्ण क्र्प्ण 
व्ञ्ञ बज 
शून्यता। वच्चसत्त्व शुक्ल [अन्त:- वज्ध- प्रज्ञापार- 
स्थ धण्ठा मिता 











चौस़ठ दलो का कमल (पद्म) है, जहां वद्धर (योगी) इस पद्म का आनन्द उसी 
प्रकार लेता है जिस प्रकार अमर भ्रफुल्ल कुसुम का ।१ इन चार मृणालों के दलो को 
शून्य, अतिशून्य, महाशून्य, और सर्वशून्य नाम दिया गया है। जो सर्वशून्य का 
आवास है उसी का नाम उप्णीपकमल है, यही डाकिनी जालात्मक जालन्धरगिरि 
नामक महामेरुगिरि का शिखर है, यही महासुख का आवास है।? इसी गिरिशिखर 
पर पहुंचने पर योगी स्वयं वज्नथर कहा जाता है, यही वह सहजानन्द रूप महा- 
सुल्ष को अनुभव करता है ।* 

ऊपर जो चार प्रकार के आनन्द बताये गये है उनमे प्रथम आनन्द कायात्मक 
है अर्थात्‌ शारीरिक आनन्द है, दूसरे और तीसरे आनन्द वाचात्मक और मानसात्मक 
हैं। अम्तिम आनन्द ज्ञानात्मक है और इसीलिए सहजानन्द कहा जाता है। इसी 
आनन्द में महासुख की अनुभूति होती है । 


4. ललता रखना रविशश्ि तुड्डिआ वेनवि पासे । 
चउपत्तर चउत्क्म चउमृणाल त्विअ महासुहदासे ॥ 5॥ 
एवं काल बीअलइ कुसुमिअ अरविस्दए ॥ 
महुअरुए सुरअवीर सिघप मजरन्दए॥ 6 ॥ --वौ. गा. दो , पृ. 24 

2. शूल्यातिशून्य महाशून्यसदंशून्यमिति चतुः शून्य रवरूपरेण पद्ुद॒तुप्थ्यं इतुरादि रयस्देण 
चतुमूंगाससस्थिता । जुत्तेत्याह । महारख दगत्परिद्ह्िति मधासुख्दारों उ्णदश्मस त्म्त 
सर्व शून्यालयों डाकिनी जालात्मकं जालघराभिधान मेसगिरिशिपरमित्यर्य --यही। 

3. एहु स्रो गिरिदिर कह्िभ मरिएह सो मदामुह पाव । 
एत्युरे निशम्य सहज खयुन हुई महासुद्द जाद ॥ 26 ॥०-शो- पे पृ. 5 
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यह लक्ष्य करने की बात दै कि इस रामय भी साममार्य में विशेष-विशेष चंत्रों 
के नाम जालन्धर और उ्टियानपीठ है । परन्तु गो रक्षताय के मत मे जातसारपीठ- 
बाला चक्र अन्तिम चक्र नही है / आधुनिक नायपन्ियों के पद्चर्शों मे जो याँववाँ 
विद्ुद्ध चक्र है वह सोलह दलों वा माना गया है। इसकी रफडटियः वर्ण की कथिका 
में वत्तुलाकार भाकाशमण्डल है जिसमे निप्फलंक पूर्ण चन्रमा है। इसी फे पाएव में 
श्ाकिनी-सहित सदाशिव हैं। यह जालस्थरपीठ कहताता है। छठा अन्नाचकर है। 
इसके दो दल है और कर्णिका में हाकिनी-सहित शिव हैं। इसी को उश्लियास भी 
कहते है। कृष्णपाद ने डाकिनी-युगलात्मक जालन्धरपीठ को बात मगही है। एव 
दिनो तात्मियों और माथमा्ियों के विश्वासानुसार डाकिनी से अध्युपित चक्र 
मूलाधार है, जो बिल्कुल प्रथम चक्र है ।! इस प्र कार परवर्ती विश्वास कृप्णाचार- 
पाद के सिद्धास्वों को भौर भी आगे बढ़कर बनाया हुआ जाने पड़ता है। उन दिलों 
बौद्ध साधक भी शिव को उप/स्य मानते थे, इरावम प्रमाण भी पुरामे ग्रस्यों से मिले 
सकता है १ ह 
अवधूतो नाड़ी डोम्बिनी या डोमिन है और चंचल चित्त ही बाह्मण है। टोमिन 
से छू जाने के भय से यह अभागा ब्राह्मण भागा-भागा फिरता है। विषयों का 
जुंजाल मानो एक नगर है ओर अवधूतीरूपी डोमिन इस नगर से बाहर रहती है । 
जब कृष्णप[द ने गाया है कि “हे डोमिन, तुम्हारी बुठिया नगर के बाहर है, छुआ- 
छूत से ब्राह्मण भागा फिरता है', तो उनका त्वात्पर्ष उसी अवधूती वृत्ति से है। बे 
कहते है कि 'डोमिन, तुम चाहे नगर के बाहर ही रहो, पर नि ण वत॒पालिक कार 
(कानपा) तुम्हें छोडेगा नही, यह तुम्हारे साथ ही सग करेगा ।/ जब वे वहूते हैं कि 
चौसठ पब्डड़ियों के दल पर डोमिन नाच रही है?, तो उनका मतलब उसी महामेरु- 


2, वरतेरत्न देवीच ड(रिन्यिदया 
लतदवाहुवेदो >ज्बल रकमेत्रा । 
उमरानोदितानेक पूरे प्रराधा 
प्रकाश वहल्ती सदाशुद्धषुद्धे. ॥ - 'पद्चक्र विर्ष्णा-7/ 

2 “मोलती-माधार' की वौदसाधिश सौरामिती आकाशपंथ से विचरण करती जब उस स्थान 
पर आती है, जहां मधुमत्री और पिच्धु नदी के संगम पर भगवान्‌ भवातीपति का 'अपौर 
रुपेय-प्रतिष्ड' विग्रह सुरर्ण विखु है, तो भक्तिपूर्वक शिव की प्रणाम करतो है : 

“अयच मधुमती सिंधु सम्रेदप्रावतों भगवान्‌ भवानोपतिषोरुपेयप्रतिप्ठः सुरर्ण विदुदिः 
त्याप्यायते । (प्रणम्य) 
जय देव भुववभवित जय भगवस्वखिलवरद-निय्मनिध्े । 
ज्य रुचिस्पद्रशेबर जय मदनत्तक जयादियुरो 7--मा. मा. 984 

3, नगरे बाहिर डोम्बि तोहारि कुडिआ ! 
छोड्ट छोइ जाइ सो ब्राह्म नाड़िया॥ 
आतलो डोम्बि तोए सेंग करिबे मं माँग? 

निष्चन कार्ह काप्रोचि जोइ लोग।ा 
एक सो पदगा चोषटु्डी पह्खुड़ो। 
सह चड़ि वाचअ डोम्बि बापुड़ी ॥--पद 40, चर्सो, पृ. 9 
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गिरि के जालस्थर नामक शिखर पर स्थित उप्णीप कमल से है। इसी प्रकार जब 
वह कहते है कि “मन्त्र-तन्त्र करना बेकार है, केवल अपनी घरनी को लेकर मौज 
करो,' तोग उनका मतलव इसी अवधूती के साथ विहार करने का होता है। 

एक वार प्राण-बायु का निरोध करके योगी यदि इस मेझशिखर पर वास कर 
सका तो निस्तरंग सरोवर की भाँति उसकी वृत्तियो के रुद्ध हो जाने से वह सहज- 
स्व्रद्मप को प्राप्त होता है। सहजरूप अर्थात्‌ पाप और पुण्य--विराम और राग-- 
दोनों से रहित, दोनों के अतीत । श्रीमद्‌ आदिवुद्ध ने कहा भी है कि विराग से 
बढ़कर पाप नही है, और राग से वढकर पुण्य नही, सो कृष्णपाद ने परमतत्त्व का 
साक्षात्कार करके यह सत्य वचन कहा है : 
नितरंग सम सहजरुअ सअल करुप बिरहिते। 
पाप पुष्य रहिए, कुच्छ नाहि फुल कान्हु कहिए ॥0॥ 
यह साधना नाथ-मार्णियों की साधना से बहुत कुछ मिलती है। हम आगे 
चलकर देखेंगे कि नाथ-सिद्ध भी इसी भाव।भावविनिर्मुक्तावस्था को अपनी साधना 
का चरम लक्ष्य मानते हैं । 


गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) 


विश्राम संवत्‌ की दसवी शताब्दी में भारतवर्ष के महान्‌ गुरु गोरक्षनाथ का 
आविर्भाव हुआ । झंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित 
महापुष्प भारतवर्ष में दूसरा नही हुआ । भारतवर्प के कोने-कोने मे उनके अनुयायी 
आज भी पाये जते हैं । भक्ति-आन्दो लन के पूर्व सवते श्व्तिशाली धामिक आन्दोलन 
गोरबनाथ का योगमार्ग ही था। भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नही है जिसमें 
गोरक्षनाथ सम्बन्धी कहानियाँ न पायी जाती हों ! इन कहानियो में परस्पर ऐति- 
हासिक विरोध बहुत अधिक है, परन्तु फिर भी इनते एक बात अत्यन्त स्पष्ट हो 
जाती है--गोरक्षनाथ अपने युग के सबध्त बड़े नेता थे। उन्होंने जिस धाठु को छुआ 


[, एक्क ने किज्जइ मंत न तत 
पिभ्र घरणी लेइ बेलि करत । 
दिन घर घरेंणी जदण मज्जई 
ताब कि पस्ववष्ण विहरिए्जइ ॥ 28 ॥--बौ. था. दो , पृ. 33 
2. विरागाल्नपर पाप॑ ने पुष्य सुखतः परम ॥ 
अतोश्श्षर सु्खे चित विवेश्य ठु सदा नूप ॥ 


पेही सोना हो ग्या। उभग्यव् इस ; होने परमंगुर के विपय # ऐतिहासिक कही 
जाने लायक बातें बहुत कम हे गयी ह | >तकयाएँ केवल जिनके और उनके क्या 
अवधत्तित योगमार्म के गेहत्त-प्चार के अतिरिक्त कोई विश्ेष, उकाश नही देती । 
उनके गन्ास्थान का कोईमिश्चित पता नही पत्ता । परस्पराएँ अनेक अकार 
अनुमान को उसे । देती है और इसीलिए मिल्न-मिल अन्वेपक ने अपनी रुचि 
कै अनुयार मिनन-मिन्नस्थान् को उनका जन्मस्थान मान तिय। है। ोगिय्रम्रदाया- 
विष्कृतति' मे उन्हें गोदाबर) पीर के किसी. पेद्चमिरि # जलन बताया गया है।? 
नेपाल दरवार पाइब्रेरी शक परवत्ती कान का गोरक्ष पट्सनामस्तोओर छोव-ता 
ग्रन्थ है | उसमे एक इलोक इस भशय के है कि. दक्षिय दिशा मे कोई बड़व चमक 
महामस्त्र के से हु 


देय है वही प्रसाद महाबुद्धिणाली वाय आहमृत हुए थे # 
सेम्मवत, स्लो मे ञ्सी पा की इयर है 
विष्कृत्ति मे है। स्लोक मेका कड़क शायद, गोदावर गर के प्रदेश का 
वाचक हू सकता है; टैक्स जग एक परखरा का उल्लेस किया है, जि; प्रिय मे 
भी ना है।* उसमे हा गया है & गोरक्षनाय हे में पंजाब के 
पैश्ावर मे, बे गोरखपुर में, दापर मे द्वारका के भी आ में और कत्ति 
काल मे के वाड़ ३) गोरसमढ़ी आदुमृक्हुए ये । का में यह उरवास किया 
गोरक्षकाय उसी प्रदेश उत्न्‍ हुए के । नेपाली वे ओ से अनुमान 
होता है | वे से चलकर नेपाल गये के गोरखपुर हैन्त ने ब्रिग्स साहव 
वाया था $- अर गोरसनाथ (ेलम-पणाव) से गोरसपुर आये थे ।5 
पैक के योग: अर्वास है (# वे पहले नेपाल के ५६ ये थे और बाद 
म नासिक की ओर बने के / का आवान्य देखकर ३ जुमान किया 
कि वे सम्भव, पंजाब के निवासी रहे होगे (५ रेट में प्रसिरू है कि गोरक्षनाय के 
शिष्य धर्म पैद्यावर से गये थे प्रियस+ 3 रेखनाव का सत्तीर्य 
कह है,? 'रन्छु वस्तुत, परमनाय जड़त परकत्ती है। ॥॥ अन्दाज लगाया है 
कि गोरक्षता "व परिचमी कै कै रहनेकाे- ये। इन्हे गत को आये 
अवजोकितते: कै प्रभाव से चिकर जैक वाया या; (| अनुमान है कि 
गरक्षमाव पहछ गि ये, बाद मे भैव मेत्वेद्रनाथ के 
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प्रसंग में इस मत की और एतत्सम्बन्धी तिब्बती परम्परा की जाँच की है। तिव्बती 
परम्पराएँ बहुत परवर्त्ती हैं और विक्ृत रूप में उपलब्ध है, उनको बहुत अधिक 
निर्मर्योग्प समझता भूल है। मेरा अनुमान है कि मोरक्षताथ निश्चित रूप से 
ब्राह्मण जाति में उत्पन्‍न हुए थे और ब्राह्मण वातावरण मे बड़े हुए थे। उनके गुरु 
मत्सेस्द्रनाथ भी शायद ही कभी बौद्ध साधक रहे हो। मेरे अनुमान का कारण गोरक्ष- 
नाथी साथना का मूल सुर है, जिसकी चर्चा हम इसी प्रसंग मे आगे करने जा रहे 
है । 
गोरक्षनाथ के वाम पर बहुत ग्रन्य चलते है, जिनमें अनेक तो निश्चित रूप से 
परवर्त्ती हैं मऔौर कई सन्देह।स्पद हैं। सब मिलाकर केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि गोरक्षनाय की कुछ पुस्तकें नावा-भाव से परिवर्तित, परिवर्द्धित और विक्ृत 
होती हुईं भाज तक चली भा रही हैं। उनमे कुछ-न-कुछ गौरक्षनाथ की बाणी रह 
जरूर गयी है, पर सभी-की-सभी प्र।माणिक नही हैं। इन पुस्तकों पर से कई विद्वानों 
ने गोरखनाथ का स्थान और कालनिर्णय करने का प्रयत्न किया था, वे सभी अयत्व 
निष्फल सिद्ध हुए है। कथी रदास के साथ गोरखनाथ की बातचीत हुई थी, और 
उस बातचीत का विवरण बतानेवाली पुस्तक उपलब्ध है। इस पर से एक बार 
प्रियर्सद तक ने अनुमान किया था कि गो रखनाथ चौदहवीं शताब्दी के व्यक्ति थे । 
गुह नानक के साथ भी उनकी वत्तचीत का विवरण मिल जाता है । और, और तो 
और, संत्रहवी धताब्दी के जैत दिगम्बर सन्‍्त बनारसीदास के साथ शास्प्रार्थ होने 
का प्रसंग भी मैंने सुना है। टेसिटरी ने बनारसीदास जैन की एक पुस्तक मे गोरख- 
नाथ (?) के वचन का भी उल्लेख किय। है 7 इन बावचीतों का ऐतिहासिक मूल्य 
बहुत कम है। ज्यादा-से-ज्यादा इनकी व्याख्या साम्प्रदायिक महत्त्व प्रतिपादन के 
हप में ही की जा सकती है । या फिर आध्यात्मिक रूप मे इसकी व्य/सख्या यों की 
जा सकती है कि परवर््ती सन्त ने ध्यानवल से पूर्ववर्त्ती सन्त के उपदिष्ट मार्ग से 
अपने अनुभवों की तुलना की है । परन्तु उन पर से गोरखनाथ का समय निकालना 
निष्फल प्रयास है । कबी रदास के साथ तो मुहम्मद साहव की वावचीत का ब्यौरा 
भी उपलब्ध है, तो क्या इस पर से यह अनुमान किया जा सकता है कि कबी रदास 
और हजरत मुहम्भद समकालीन थे ? वस्तुतः गोरक्षनाथ को दसबी झताब्दी का 
पखवत्ती नहीं माना जा सकता । मत्स्पेद्धताय के प्रसंग में हमने इसवा निर्णय कर 
लिया है। 
गोरक्षनाथ और उनके द्वारा प्रभावित योगमार्यीय ग्रत्यो के अवलोकन से स्पप्ट 
रूप से पता चलता है कि गौरक्षनाथ ने योगमार्ग को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप 
दिया है। उन्होंने शैव प्रत्यभिन्नादर्शन के सिद्धान्तों के आधार पर बहुधाविसस्त 
कायायोग के साथनों को व्यवस्थित किया, आत्मानुभूति और शव परम्परा के 
सामंजस्य से चक्रों की संख्या नियत की, उन दिनों अत्यन्त प्रचलित वद्भयानी साथना 


3, ६. रे, ए., 4]वों जिल्द, व, 834 


है हि “-(फर्कुहर 
गोरक्षचिकित्सा, हह२) ; 
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छपी मिली है। ब्विग्स ने अपनी पुस्तक में इसको रोमन अक्षरों मे छापा है और 
उसका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया है। उनके मत से यह पुस्तक गोरक्षनाथ की सच्ची 
रचना जान पड़ती है। डॉ. प्रवोधचन्द्र वागची ने 'कौलावलिनिर्णय' की भूमिका मे 
नेपाल दरवार लाइस्रे री के एक हस्तलिखित ग्रन्थ का व्यौरा दिया है। नेपालवाली 
पुस्तक छपी हुई पुस्तकों से भिन्‍न नही है। 

इस पर दो टीकाएं हुई हैं। एक शंकर पण्डित की और दूसरी मथुरानाथ शुबल 
की। दूसरी टीका का नाम टिप्पण है (ब्रिग्स)। इसी पुस्तक के दो और नाम भी 
प्रचलित हैं : () ज्ञानप्रकाश' और (2) 'ज्ञानप्रकाश शतक' (आफ्रेड्ट)। 

॥. गोरक्षश्ञास्त्र-- (दे. नं. 9) 

42. ग्रोरक्षसंहिता--प्रायः सभी सूचियों में इस पुस्तक का नाम आता है। 
पं. प्रसन्‍तकुमार कविरत्न ने इस पुस्तक को सं. 897 में छपवाया था, परन्तु अब 
यह पुस्तक खोजे नहीं मिलती। डॉ. वागची ने 'कौलावलिनिर्णय' की भूमिका मे 
नेपाल दरवार लाइब्रेरी में पायी गयी प्रति मे से कुछ अंश उद्ध,त किया है। पुस्तक 
के कितने ही इलोक हू-ब-हू मत्स्येन्द्रनाथ के 'अकुलवी रतन्त्र” नामक ग्रन्थ से मिल 
जाते हैं और दोनों का प्रतिपादन भी एक ही है। इस प्रकार यह पुस्तक काफी 
महत्त्वपूर्ण है । 

3, चतुरक्षीत्यासन--(आफ्रेख्ट) । 

4, ज्ञानप्रकाशशतक-- (दे. नं. 0) । 

45. ज्ञानशतक--(दे. 0) । 

46. ज्ञानामृतयोग--(आफ्रेर्ट ) । 

]7. नाड्रीज्ञानप्रदीषिका-- (आफ्रेस्ट ) । 

प8, महाघंंजरी--यह पुस्तक कदमीर संस्कृत ग्रन्थावलि (ग्रन्थांक ]) मे 
छपी है। यह किसी महेश्वरानन्दनाथ की लिखी हुई है। कश्मीरी परम्परा के अनु- 
सार ये गोरक्षनाथ ही हैं। पुस्तक म. म. पं. मुझुन्दराम शास्त्री ने सम्पदित की है । 
इस पर भी लिखा है: 'गोरक्षापर पर्याय श्रीमन्महेश्वरानन्दाचार्य विरचिता'। 
पुस्तक की भाषा कश्मीरी अपभ्र दा है, परन्तु ग्रत्थकार ने स्वयं परिमल नामक 
दीका लिखी है । विषय 36 तत्त्वों की व्याख्या है। नाना दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। 

9. योगचिस्तामणि-- (आफ़्ेस्ट 

20. योग्रमातेंण्ड--( ,» ) 

2. योगवीज--गो. सि. सं. में अनेक वचन उद्धृत हैं । 

22. योगशास्त्र--(दे. नं. 7) 

23, योगसिद्धासनपद्धति---(आफ्रेख्ट) 

24. विधेकसातंण्ड--इस पुस्तक के कुछ वचन “गोरक्षतिद्धान्तसंग्रह' में हैं । 
उसके इलोक 'गोरक्षशतक' में पाये जाते है । इसलिए यद्यपि इसे रामेश्वर भट्ट का 
बताया गया है, तो भी आफ्रेख्ट के अनुसार इसे ग्रोरक्षकृत ही मानना उचित जान 
पड़ता है। $ 
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29. गोरखबचन 35. चौबीस सिधि 
30. इन्द्रो देवता 36. पदक्षरी 
3. मूल गर्भावली 37. पच्रअस्ि 
32. खाधी वाणी 38. अप्टचक्र 
33. गोरख सत 39. अबलि सिलूक 
34. अप्टमुद्रा 40. काफिर बोध 


डॉ, बड़ध्वाल ने अनेक प्रतियों की जाँच करके इनमे प्रथम चौदह को ती निरसदिश्ध 
रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेस प्र.य. सबसे मिल । '"ग्यान चौतीता' 
समय पर न भिल सकने के कारण इस संग्रह मे प्रकाशित नहीं कराया जय सका, 
परन्तु बाकी तेरह गोरसनाथ की वानी समझकर पुस्तक मे सग्रहीत हुए हैं। 5 से 
9 तक की प्रतियों को एक प्रत्ति में सेवादास तिरंजनी की रचना माना गया है । 
इसलिए सन्देहास्यद समझकर सम्पादक ने उन्हें परिशिप्ट 'क' में छापा है। बाकी मैं 
कुछ गोरखनाथ की स्तुति है। कुछ अन्य ग्रन्यकारों के नाम भी हैं। 'काफिर बोध 
कवी रदास के वाम भी है, इसलिए डॉ बड़थ्याल ने इस सग्रह में उन्हें स्थान नहीं 
दिया। केवल परिक्षिप्ट 'प' में 'रप्तवार', 'नवग्रह', 'ब्रत', 'पंचअग्नि! 'अप्टमुद्रा', 
/चौवीस सिद्धि, 'वत्तीत सच्छन', 'अप्टचक्र, 'रहरसि' को स्थान दिया है। 'अवलि 
सिलूक' और 'फाफिर वोध” रतनताथ के लिखे हुए है। डॉ. बड़थ्वात इन प्रतियों 
की आलोचना करने के वाद इस नतीजे पर पहुँचे है कि 'सबदी' गोरख की सबसे 
प्रामाणिक रचना जान पड़ती है। परन्तु वह उतनी परिचित्त नही जितनी “गौरख- 
बोध” ) 'गोरसवोध' की सबते पहली छपी हुई एक ख़ण्डित प्रति कार्माइकेल 
लाइब्े री, काशी में है जो 9!] ई. में दास का फाटक, बनःरस से छपी थी । बाद 
में इसे जयपुर पुस्तकालय से संग्रह करके डां. मोहनर्तिह ने अंग्रेजी अनुवाद के साथ 
अपनी पुस्तक मे प्रकाशित की है । डॉ. मोहनरिह इस पुस्तक मे प्रतिपादित सिद्धान्तों 
को बहुत प्रामाणिक मानते हैं। परन्तु मत्स्येन्द्रदाथ के उपलब्ध ग्रन्थों के आलोक में 
डॉ. मोहनसिह का मत बहुत ग्रहणीय नहीं लगता। डॉ. बड़थ्वाल ने इन पुस्तकों के 
रचयिता के बारे में विशेष रूप से लिखने का वादा किया था, पर महाकाल मे उसे 
पूरा नही होने दिया । परन्तु अपने भावी मत का आभास्त उन्होने निम्नांकित शब्दों 
भेदे रसा है : “नाथ-परम्परा में इनके कर्त्ता प्रसिद्ध गो रखनाथ से भिन्‍न नही समझे 
जाते। मैं अधिक सम्भव समझता हूँ कि योरखनाथ विक्रम की ।वीं झती में हुए ! 
मे रचनाएँ जैसी हमें उपलब्ध हो रही हैं ठीक वैसी ही उस समय की हैं, यह नहीं 
कहा जा सकता। परन्तु इसमे भी प्राचीतता के प्रमाण विद्यमान है, जिससे कहा जा 
सकता है कि सम्भवत. इनका मूलोद्भव ग्यारहवीं शर्ती ही में हुआ हो १ 


4 गोरबबानो', भूमिका पृ. 28-9 
३. बही, १. 20 


भेत्सवेद्रनाय ब्रा ॥रित #] कीः आलोचना $- प्रसंग 

उत्तीस तत्वो का एक साधारण परिचय दिय। जाषुका है| अलयकाल में इस समस्त 

पत्तों क) कि शेपभाय से आत्ममात्‌ करके शक्ति परमझिक मे तत्त्तरूपः होकर अब- 

“यान करती है। इसीलिए वामकेश्वरतस्तण मे भगवती भक्त को कवली शत: 
है 


शेपतत्त्यग्ा मस्वरूपिणी” कहा गया है (4/ 
इस अवस्था में शिव मे काये-कारण < नही होता, अथति कार्य-कारण 
के चक के गैचालत कम से विरत- है) जाते 4 वे कुल अ॑ गैर अत के भेद के परे हो 
जाते है और उव्यक्तावस्था मे दि है। इसीलिए इस उन्हें 
'स्वय कर हि 


उस परमशिक के) अब सृष्टि करने की इच्छा होती & +) 'जछायुक्त होने के 
कारण उन्हे सगुण सिक कहा जाता है। 'हेले बताया जे चुका है कि यह इच्छा 
शक्ति 
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हैं। शिय की इस अवस्था कया नाम 'अपर परदूम' है। धीरे-धीरे झ्वित क्रमण' (2) 
स्फुरण की ओर उन्मुस होती है, फिर (3) स्पन्दित होती है, फिर (4) सूक्ष्म 
अहूंता ( « मैं-पन अर्यात्‌ अलगाय का भाव) से शुफ्त होती है और अन्त में (5) 
चैतनगीना होरुर अपने अलगाव के बारे में पूर्ण सचेत हो जाती है । ये अवस्थाएँ 
फ्रमशः परा, अपरा, सूक्ष्मा और कुण्डली कही जाती हैं 7 इन अवस्थाओं में शिव 
भी क्रममः परम, शून्य, निरंजन और परमात्मा के साम से प्रसिद्ध होते है ।? इस 
प्रकार निसिलानन्दसन्दोह शिव पाँच अवस्थाओं से गुजरते हुए प्रयम तत्त्व परमात्मा 
या सगुण शिव येः रूप में प्रकट होते हैं और शबित भी पाँच अवस्याओं से अग्रसर होती 
हुई द्वितीय तत्त्व कुण्डली था कुण्डलिनी के रुप में प्रादुर्मूत होती हैं। यही कुण्डली 
समस्त विश्य में व्याप्त शबित है, इसी की इच्छा से, इसी की सहायता से, शिव इस 
विश्व-प्रपञव की उत्पत्ति, पालन और विलय में समर्थ होते हैं। यही परमात्मा 
और कृष्डली---शिव और शवित--प्रथम दो सूक्ष्मतम तत्तव हैँ। इनसे ही अत्यन्त 
सूह्म 'पर पिण्ड' की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार विम्नोवत सारणी से शिव और 
शक्ति के सफू रण का विकास स्पष्ट हो जायेगा : 


स्वयं! (एर) शिव 





अपर--ं ।--निजा 
परम---2 2-- हे 

घून्प--3 3-- अकर परा 
निरंजन--4 4--सूक्ष्मा 
परमात्म---5 5 कली 


यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि वैदान्तिक लोग भी चितृस्वरुष ब्रह्म की 
शक्ति, जिसे वे लोग 'माया' कहते है, मानते है; पर यहाँ शक्ति की जो कल्पना है 
वह वैदान्तिक कल्पना से भिन्‍न है। यहाँ कुण्डली या श्वित को “चिंच्छीला* और 


॥. निजा पराश्यरा सूदमा छुण्डली तासु पण्चधा। 

शकितिचक्त्रमेणैेव जात: पिण्डः परः शिवे ॥>तिं, म्रि, स., !॥ 3 
2. हतीउस्मतापूवेमचिमात्तं स्थाइपर प्रस्‌ 

तत्स्दसवेश्ताम/समुत्यस्त॑ परम पदम्‌ ॥ 

स्वेच्छामार्त्व तत; शून्यं सत्तामात्रं विरंजनम्‌ । 

तस्मातत स्वसाक्षादभू: परमात्मपर्द मतम्‌ ॥--वेद्वी, 2॥ [4-5 
3. विछछीला कुण्डलित्यत---सि, सिं, स., 46 


776 / हेनारसीप्रसा दिवेरी प्रभ्यावलो., 
चिद्र्षि गना गया है भह चि७च्छक्षत » वन्‍्तरूपा और अनन्तशकितिस्वस्पा | 
जगत इसी शवित परिणाम है और यही शक्ति *प में परिणत हीवी 
इसी की सहायता जझिक पृप्टिव्याप:र्‌ संभालने मे समय हो है ॥)र इसी 
वामकेशवरतस्तर मे भगवान्‌ क्षकर नेही कि हे परम: / इस शक्ति 
से रहित होने पर शिक कु भी करने # परम हैं, रद होकर ही बछुछ 
में समय होके है 
इसके कद ऊण्डली अर्थात 
करने के लिए कम स्वृक्त्ता 
हम पहले ही 


भदेत्‌ ५ 46 
चोडेकात्‌ कमल नितनन्यादेक 
वत््तमू । एतद्िसयरे किया 
त्त्व्म्‌ । 
“>महाय॑ मजे, है 44 
(2) जापृलधमंजात्म) जे यस्‍्वमाउक्क पोकन्यवहार: 7 
एकरका परकद् यक गती सके 


३ विस्तृपा विद्या ॥ 
“सिद्धान्त संग्रह के 
डुगा है ; 


सोएय॑ सम्प्रदाय | ॥7 


स्वृलशरौर उत्पन्न हुआ है।- 'मिद्ध-सिद्धान्त संग्रह के प्रयमाब्याय को पुष्पिका में 
लिखा है कि यह छः प्रतार वी पिप्टोत्लत्ति है। परन्तु वस्तुत: उसमे कई प्रकार की 








+> 3 घूख्य-नीचता, पूर्ठा, मूर्च्चा, 
4, निरंजन-सहूद, सामर्म्प, 
5. परमान्मपइ--अमपत््र, बरमेदः 
(2) आद्ध पिह्दर 
ख-आँच आनन्द और उनके गुद : 
. परमाते इ--उददय, 
2. प्रवोध--विश्॑ंद, हर, 
3. वचिंदुदर - संदभाव, विचार, करत ला, झाठूख, स्वाउस्डा । 
4. प्रशोग -निवितार, विश्फरत्व, सदुवौध्, समता, विशाल । 
5. सोउडम्‌--अहँता, खटादवेशर, स्वानुमूति, साम्पटयें, सवेज्ञता | 25 ठत्त्त 
(2) बआाद्य पिखड 
(3) क--पंच महावत्त और दतते अंशमूत तत्व : 
. महाताग--अवझाग, टिद्, ठस्दूरया, रब, तीलवर्ण । 
हानिद--संचार, चदत, स्व, शोषण, घूम्नता। 
3, मदहातेज--दाहकत्व, पावकत्व, सूद्मल, ऋापमासित्व, रकतवरण । 
4. महावारि-प्रवाह, आप्यायत, स्स,द्वव, श्वेददर्ण । 


उन्मती, संपदा । 
,, सादधघावता, सर्वे झत्द । 
, अच्छे, बनारप, अगोष्य । 25 नत्त्व 






उत्वयास, अयमभासे, विकागन, प्रमा । 
। 






उन्माद, स्यख्द, *ि 





$, मद्वृस्वी--स्थूलता, माताइतिवा, काठितय, गर्थ, पीतता । 25 उत्व 
(3) साझार प्रिरड 
ख--#ष्टमूनि : 
विव-भैख-परीकष्ड-स झशिव-देखर-दद-विएय-दह्मा महातारार पिण्डि। 
(4) ठर्वाग-- 


पृष्वी के -श्रस्यि, स्वझू, मास, लोस, गाड़ी 

जत के--लादा, मूत्र, वस्टक, स्वेद, शुक्र 

अग्ति के--झ्ुधा, तूपा, आदमस्य, निद्रा, बालि। 
बायू के--घावत, चवत, रोधन, प्रसारण, आऊुचत । 
आकाश के--राग, हे पे, भर, लग्जा, मोह | 


25 ठत्त्व 
(4) प्राइत पिष्ड 
(5) क-अत्व॒करण के धर्म : 
4. मन--सेक लय, विकल्य, उद्धेता, मूच्छेदा, मनत । 
2. बुद्धि--विवेर, वँराग्य, परा, ब्रशान्ति, क्षमा । 
3 अहंकार--मास, ममता, सुख, $ छ. सद ! 
4. चित्त--मति, घूति, संस्मृति, उत्देति, स्दीवार। 
5. चैंठप-विमर्ष, हे, धये, चित, निलधूहता ॥ 
25 ठत्तर 
ख-वुल पंचऊक : 
मत्त--इया, धर्म क्रिया, भवित, थड़ा । 
न 


इबा--दान, भोग, शखेंगाए स्वार्य, प्रदा । 


-6 
हुई है। यह विचार है जाता है कि हे छः पिष्ड वलुरः 
क्या है; महामह ५. गोपीनाद केविराज 'विद्व-सिद्धातत पैं्रह 
मिक्ा मे लिखा है कि ये छ: विफल इस प्रकार 
4. पर वा आाद्य-पिण्छ | 
2, पाकार-पिएछ- । 
महासाकार-फिल | 
4 आकत-पिक्छ | 
5 अवलोकन: ड़ 
6 गरभ-पिग्छ ॥ 
“सिदध-सिद्धन्त पति के जाधार पर छू 785 |. # मारवाइननरेश महाराणा 
सानसिह क राज्यकाल मे पच्चीस चित्र >मेवाये गये & | मे चक्र “देशी कागज की 
बनी करीब ८ ऊँट लम्बी, ।4 कर चौड़ी और: /30 इंच मोदी देफ्ती पर करे 
है”, और आज से सवा से) बढ़ पहले के के >तम बपुने है। हा 
जोधपुर के राजकीय सरदार नियम मे उरक्षित है; पैन 935 ६ # पररि 
विश्वेश्वरणाय रेड मे इन चित्रो का एक छोटी-बी. उस्तिका के हए मे 
“>मोह, अमर, लिछा, ह्सि, फूरा+ । 
अित--किवार, कलह, शोर, » वचन । 
जीव-जाद्रत, पक बुदुक्ति, हु, तृततदावक 
तत्व 
>> बक्ाबक शत के गुण 
4 इच्छा: ५ पता, चिन्ता | 
2, कम: 'पृत्ति उचय, संग, का, विश्षस ; 
६4 » गत्तयं, कष्ट, कत्तंब्य, अयत्य | 
4 अ्रह्ृति. बाज, पृष्णा, / पडा, मृषा । 
5. बार... » प्रग्यन्की, मध्यम, घरो, उैप्टाक्षरमातृज्र 4 2 गुब 
प->अत्यक्षकरो ग्ष 
4. कास - रेति, कि, सीक;, बातृरक्त, नेग्रिकषाकत 
2, ऊर्म: 'शुभ, अशुभ, करीत्ि, अ्यक्ति उैच्छागत । 
3. अम्वि.. जल्लोक, नल्जेत, पच्चतत्क, ज्यार; विल्ेषन + 
4. ५ “सेवन, ममव्क, कह, चौम्या, अन्य | 
3. अक॑. ४ ग्र्िनी, ज्र्य, कुब्की, शोषण, वोधिन्त, पस्वद, अ्िकी; 
उश्टिवद्वतों, मकर रक्त, अभावत्ी + 
(6) देशडवार, 72 'डिएत, पर साफ, की पक खोतह वायार आदि ब यमेतिप्कय 
प>दशशार- थक, कण शि), >; मिड (ले), पु (ले), पड, जपस्क 
ग्रद्यत्प्। 
प-.. द्प रवद, पम्क्, कार; ; सिद्ध, शत, 
शा (मादा सती आर मर, 7 हल 
ग-५-. पक ओर पातिष 
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प्रकाशित कराया था। हम जिस बात की चर्चा यहाँ कर रहे हैं वह इन चित्रों के 
द्वारा अधिक स्पप्ट होगी, इस आशा से यहाँ उक्त विवरणपुस्तिका के कुछ चित्रों के 
परिचयों का संकलन किया जा रहा है । यह स्मरण रखना चाहिए कि 'सिद्ध- 
सिद्धान्त संग्रह' वस्तुतः इस पुस्तक का ही संक्षिप्त रूप है। मूलग्रन्य 'सिद्ध-सिद्धान्त 
पद्धति' हो है। 
दूसरा चित्र ब्रिगुणात्मक आदिपिण्ड का बताया गया है। इसका विवरण इस 
प्रकार दिया हुआ है : 
2. त्िगुणात्मक आदिपिण्ड। आदिपिण्ड से (नीलवर्ण) महाआकाश का, 
महाआकाश से (धूम्रयर्ण) महायायु का, महावायु से (रकतवर्ण) महातेज का, 
महातेज से (इवेतवर्ण) महासलिल (जल) का और उससे (पीतवर्ण) महापृथ्वी 
का उत्ान्‍न होना । इन पंचमहा-तत्त्वों से महासाकार पिण्ड का और उससे () 
शिव का उत्पन्न होना । इसी प्रवार आगे शिव से, (2) मरव का, मैरव से (3) 
श्रीकष्ठ का, श्रीकष्ठ से (4) सदाशिव का, रादाशिव से (5) ईश्वर का, ईश्वर से 
(6) रुद्र का, रुद से (7) विष्णु का, विष्णु से और (8) ब्रह्मा का उत्तन्‍न होना । 
फिर ब्रह्मा से नर-नारीरूप (9) प्राकृत-पिण्ड का उत्पन्न होना । 
तीसरे चित्र का विवरण इस प्रकार है : 
3, नर-नारी के संयोग से स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति | पिण्ड का रूप | 
पसिद्ध-सिद्धान्त संग्रह! से और 'सिद्ध-सिद्धान्त पद्धति! के आधार पर बने हुए 
इन चित्रों के विवरण से ऐस। जान पड़ता है कि प्रथम पिण्ड पर-पिण्ड है जो 
तिगुणातीत है और आदि या आद्य-पिण्ड वस्तुतः उसके बाद की अवस्था का भाम 
है। फिर साकार पिण्ड और महासाकार पिण्ड भी अलग-अलग नही जान पड़ते। 
साकार पिण्ड को ही ग्रत्थकार ते महासाकार पिण्ड कहा है। यदि यह बात ठीक है 
तो छः मुख्य पिण्ड इस प्रकार ही सकते हैं : 
» पर-पिण्ड॥ 
» आद्य-पिण्ड | 
» साकार या महासाकार-पिण्ड | 
* प्राकृत-पिण्ड | 
» अवलोकन-पिण्ड | | 
« गर्भ-पिण्ड । 
इन पिण्डों में पर-पिण्ड तो शिव और झकित के संयोग से उत्पन्न है। परवर्त्ती 
तीन तत्त्वों से आद्य-पिण्ड और माया और पंच कंचुकों से आच्छादित अहूंवा-प्रधान 
पुष्प और इदंताप्रधानः प्रकृति तक साकार तत्त्व हैं। महत्तत्त्व से पंचतन्मात्र तक 
. 'यहू' और 'इद” सस्‍्कृत में क्मशः 'मैं' और 'यह' के वाचक हैं । बहता का अर्थ है 'मैं-पन' 
और इदंता का अ्य है 'यह-पन । पुरुष में 'अहंता' की प्रधानता होती है अर्थात्‌ उसमें 
"चेतन मैं हुं” यह भाव प्रधान होता है । प्रकृति में 'इदंता' की ्रधानता होती है, अर्थात्‌ 
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भूतात्मक स्थूंल शरीर गर्भ पिण्ड है । इस प्रकार 36 तत्त्वों के स्फुरण से इस पिण्डो- 
त्पति का सामंजस्य किया गया है | 
अब यह स्पष्ट है कि पर-शिव ही अपनी पसिसृक्ष/रूपा क्वक्ति के कारण जगतु 
के रूप में बदल गये हैं। संसार में जो कुछ भी पिण्ड है, वह वस्तुतः उसी प्रक्रिया में 
से गुजरता हुआ बना है जिसमे से यह समूचा ब्रह्माण्ड बना है । सबमें वही तत्त्व 
ज्यो-केन्त्यों हैं। परन्तु सत्व, रज, तम, काल और जीव (अर्थात्‌ प्राणशक्ति) की 
अधिकता और न्यूनता के कारण उनमे भेद प्रतीत हो रहा है। विकास की इन 
विभिन्‍न अवस्याओं को असत्य नदी समझना चाहिए। वे सभी सत्य है । जितनी 
माड़ियाँ या द्वार या आधार मनुष्य में हैं, उतनी ही समस्त ब्रह्मणण्ड में और उत्तनी 
ही ब्रह्मण्ड के प्रत्येक परमाणु मे हैं। भेद यही है कि सत्व, रज, तम, काल और 
जीव के आधिवय और न्यूनत्ववश् वे कही अविकसित हैं, कही अरधविकसित हैं, कही 
पूर्ण विकसित हैं। इसीलिए गोरक्षमत में प्रथम रिद्धान्त यह है कि जो कुछ भी 
ब्रह्माण्ड में है वह सभी पिण्ड में है।* पिण्ड, मात्र ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त संस्करण है । 
गोरक्षताथ का योग-मार्ग साधनापरक मार्ग है, इसलिए केवल व्यावहारिक वाती 
का ही विस्तार उसमें दिया हुआ है। मनुष्यशरीर को ही प्रधान पिण्ड मानकर 
, इसकी व्यास्या की गयी है। बताया गया है? कि मनुप्य के किस-किस अंग में ब्रह्माण्ड 
का कौब-कौन-सा अंश है। पाताल कहां है, स्वर्ग कहाँ है। साधनामार्ग के तीर्थस्थान 
कहाँ हैं, गन्धवे, यक्ष, उरग, किन्नर, भूत, पिशाच आदि के स्थान कहाँ है। अनु- 
सब्वित्सु पाठक मूल ग्रन्थों में उसका विस्तार सोज सकते है। 
स्पष्ट ही, इस शरीर में सबध्ते प्रधान कार्यकारिणी शवित कुण्डली है । यह विश्व- 
ब्रह्माण्ड में प्रव्याप्त महा कुण्डलिनी का ही पिण्डगत स्वेरूप है। यह लक्ष्य करने की 
बात है कि पर-पिण्ड को ही प्रथम या आद्य-पिण्ड नहीं कहा गया है। नाथमार्ग 
अद्वैतचादी है, परन्तु शंकर बेदान्त से अपना भेद बताने के लिए ये लोग अपने की 
द्ैताईत वितक्षणवादी कद्दते है !* नाथमार्गी तत्व और अद्वैत दोनों से परे है ५ 


$. प्रह्माण्डबति यतू छिन्चित, 
तव पिण्डेअ्यस्ति सर्वया (--सि- सि, से , 3॥2 
2. देविए सि. थि, श., तृतीयोपदेश । 
3. यदि बद्यादतमह्ति तहि दौत॑ कूत आगतम्‌ ? गंदा माया कल्पितसिति वदेयुस्ताहि ताब 
_उदस्तरों बयमवाचोडईवियाश्दकर्म तत्‌ विमिति रेदुच्यते | अर्दव तु विध्कियादित्याग्यस्ति | यतः 
फैस्यापि वस्तुनों भीगोईपि युप्माभिन कत्तंब्यईत्यानेरविधिभिरद तदण्डतं-करिप्यामः ।_ 
महासिद्धैस्‍कर्त यदद्व॑ ताई तविवज्ित पर्द निश्चले दृश्यते तदेवसम्यगित्यम्युपगमिष्यामः । 
जो. मिं स, पृ 46 
4. अई्वत वैचिदिच्छन्ति दतमिच्छन्ति चापरे। 
सम॑ तत्त्व न विद्धन्ति द्ववाद्रत विज्ज्षणम्‌ ॥ 
यदि राबंगतों देव: स्थिर: पूर्णों निर्तर:॥ 
बहों माया मद्दामोहों दँताईदँतरविकह्पना ॥ 
जञयो. स्वि. से. (पू. ) में उबधूत गीता का वचस 
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शक्ति की कत्पना केवल कल्पना नहीं है, वह्‌ तथ्य है। शिव-कुक्षि में वर्तमान यह 
जगत्‌ भी वस्तुत: शवित द्वारा ही निर्वाह्य है? 

इस शक्ति की उपासना के लिए दूर भटकने की जरूरत नही है। प्रत्येक पिण्ड 
में, प्रत्येक अगु-परमाणु में वह शक्ति विद्यमान है। जगत्‌ का प्रत्येक प्राणी उसे इच्छा, 
क्रिया और ज्ञानरूप में अनुभव करता है । ब्रह्माण्ड के रग-रण में प्रव्याप्त यह शक्ति 
मानवदेह में कुण्डलिनीरूप मे स्थित है। नाथमार्गी साधक इस शक्ति की उपासमा 
का प्रधान साधन पिण्ड अर्थात्‌ काया को ही मानता है । वैसे तो सभी प्राणी अप्राणी 
शवित के आवास हैं, किन्तु केवल शक्ति का संचालन ही लक्ष्य नही है। लक्ष्य है 
शिव और शक्ति का सामरस्यरूप सहज-समाधि। समस्त प्राणियों में सर्वाधिक 
सत्त्वगुणी मनुप्य है। मनुष्य का शरीर योग-सिद्धि का उत्तम साधन है। परल्तु 
इसको पाने मात्र से योग-सिद्धि नही होती । इसको समझना चाहिए। इसीलिए 
भोरक्षनाथ ने कहा है कि जो योग-सिद्धि का अभिलापी यही नही जानता कि उसके 
दरीर में छः चक्र क्या और वहाँ हैं; पोड़प आधार कौन-कौन हैं, दो लक्ष्य क्या 
हैं, पाँच व्योम क्या वस्तु हैं, वह कैसे सिद्धि पा सकता है ? फिर एक खम्भेवाले, नौ 
देरवाजोंवाले और पाँच मालिकों के द्वारा अधिकृत इस शरीररूपी घर को जो नही 
जानता, उससे योग की सिद्धि की क्या आशा हो सकती है ?ः इनको जाने बिना 
मोक्ष कहाँ मिल सकता है ? आश्चयें है दुनिया के लोगों की मूर्खता पर ! कोई 
शुभाशुभ कर्म के अनुप्ठान से मोक्ष चाहता है, कोई वेदपाठ से, कोई (बौद्ध लोग) 
निरालम्बन को बहुमान देते है, कोई ध्यान-कला-करण-सम्वद्ध-प्रयोग से उत्पन्त रूप- 
विन्दु-नाद-चैतन्य-पिण्ड-आकाश को मोक्ष कहते है ।? कोई पूजा-पूजन, मद्य-मांस, 
सुरतादि से उत्पन्न आनन्द को मोक्ष कहते है, कोई मूलकन्द से उल्लसित कुण्डलिनी 
के संचार को ही मोक्ष कहते हैं और कोई समदृष्टि निपात को ही मोक्ष कहते है। 
परन्तु ये सभी असल मे मोक्ष नही हैं ॥ जब सहजसम।धि के द्वारा मन से ही मन को 
देखा जाता है, तब जो अवस्था होती है असल में वही मोक्ष है ।+ यह सहुजसमाधि 
क्या है ? इस बात को समझने के पहले पातंजल-विहित योगमार्ग को समझना 


4. को, मा. र , पृ. 89-90 

2. पट्चक्र पोडशाधारं द्विलक्ष्य व्योमपरश्चकरम्‌ । 
स्वदेदे ये न जानन्ति कर्य सिद्धयेन्ति योगिन' ॥ 
एक रतभ भवहारं गृह पंचाधिदंवतम्‌ ॥ 
स्वदेहे ये सन जानस्ति कथ सिद्ध यन्ति योग्रितः ॥---गोरक्षशतका, 3-]4 

3-4. बही मूखंता लो स्थ । केचिद्वदन्चि शुभाशुभकरम विच्छेदन॑ मोक्ष , केचिद्‌ बदन्ति वेदपाठा- 

श्वितों मोक्ष: बेचिद वदन्ति निरालम्दतलक्षणों मोक्ष', केचिद्‌ वइन्ति ध्यानक्रलारणसबद्- 
प्रयोगसंभवेन ॥ रूपविन्दुदाददतन्य पिण्डागरशयक्षणों मोक्ष, केविद्रईन्ति पूजा-प्रुजक-मथच 
मासादि सुरत-प्रसंगातंदलक्षणों मोक्ष, केचिए वदन्वि सूपवर्दोत्वसिदरूष्डलोगंचारलशतों 
मोक्ष: । केचिद वदर्ति सुसमदुष्टि निषात लक्षणों मोक्ष. | इत्येवविध भाववाथित सक्षयो 
मोक्षों ने भवति ॥ अप मोझ्षपद कथ्यते--यत्र सहजसमाधिक्रमेण मतसा मनः समालोकरते 
स॒ एवं मोक्ष: । *--'ममरोषशासनग्‌, पृ. 89 
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प्रतिपादित विषय के अनुकूल हैं। नाम इस प्रकार हैं: 
. समाधिपाद, 2. साधनपाद, 3. विभूतिषाद, 4. कैवल्यपाद । 
पतंजलि भुनि ने चित्तवृत्ति बे निरोध को ही योग कहा है (. . 2) । 
भाष्यकार व्यास ने पाँच प्रकार के चित्त गिनाये हैं और बताया है कि इस प्रसंग मे 
योग शब्द का अर्थ समाधि है। जब चित्त में रजोगुण का प्रावल्य होता है तो वह 
अस्थिर और वहिमुख हुआ रहता है और जब तमोगुण का प्रावल्य रहता है तो वह्‌ 
विवेकशून्य हो जाता है, कार्य और अकायय के विचार से वह हीन हो जाता है। प्रथम 
को (]) क्षिप्त चित्त कहते हैं और द्वितीय को (2) मुढ़। जब सच्तवगुण की 
. प्रघानता होती है तो वह दुःख के साधनों को छोड़कर सुख के साधनों की ओर 
प्रवृत्त होता है। इस प्रकार के चित्त को (3) विक्षिप्त कहते हैं । प्रथम दो तो योग 
के यौग्य एफदम नहीं है, तीसरा कदाचित स्थिर हो भी जाता है। किन्तु चित्त जब 
बाह्य विषयों से हटकर एकाकार वृत्ति धारण करता है तो उसे (4) एकाग्र कहते 
हैं। यह एकाकार वृत्ति भी जब अन्य संस्कारों के साथ-साथ लय हो जाती है तो उस 
चित्त को (5) निरद्ध चित्त कहते हैं। इन पाँच प्रकार के चित्तों के चार परिणाम 
बताये गये हैं। क्षिप्त और मूढ में व्युत्यान, विक्षिप्त में समाधि-प्रारम्भ, एकाग्र में 
एकाग्रता और निरुद्ध में निरोध-लक्षण परिणाम उपयोगी होते है। समाधि के लिए 
अन्तिम दो परिणाम बताये गये है। सभी प्रकार का निरोध योग नही है। प्रेम की 
अवस्था में क्रोध की और भोध की अवस्था में प्रेम की वृत्ति निरुद्ध हीती है, परन्तु 
इसे योग नही कह सकते | इसीलिए भाष्यकार व्यास ने बताया है कि योग शब्द से 
सूत्रकार का तात्पये उस प्रकार के मिरोध से है जिसके होने से अविद्या आदि बलेश- 
राशि नष्ट होती है, बुद्धि के लिए साक्तिवक निर्मेल भाव की वृद्धि होती है और बहू 
'सहजावस्था' प्राप्त होती है जो वास्तविक चित्तवृत्ति-निरोध है। सूत्रकार ने इस 
प्रकार के योग (या समाधि) को दो प्रकार का बताया है, सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात) 
चित्त की एकाग्रतावस्था में सम्प्रज्ञात समाधि होती हैं और पूर्ण निरोधावस्था में 
असम्प्रज्ञात समाधि । सम्प्ज्ञात समाधि सें वित्त की सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध नहीं 
होता, वल्कि ध्येय रूप में अवलम्बित विषय को आश्रय करके चित्तवृत्ति उस समय 
भी वत्तमान रहती है, परन्तु असम्प्रज्ञात समाधि में सारी वृत्तियाँ निषद्ध रहती हैं। 
योगी को सम्प्रज्ञात समाधि के लिए तीन विपयों का अवलम्बन करना होता 
है: () ग्रहीता, (2) ग्रहण और (3) ग्राह्म । ग्राह्म विषय दो प्रकार के होते 
हैं, स्पूल और शूदम; ग्रहण का अर्थ है इन्द्रिय और ग्रहीता से बुद्धि और आत्मा के 
उस अविविवत भाव से तात्पर्य है जिसे “अस्मिता” कहते है। ती रन्दाज जिस प्रकार 
स्यूल निशाने को साधकर क्रमश. सूक्ष्म निशाना साधने का अभ्यास करता है, उसी 
प्रकार योगी भी पहले स्थूल विषयों को और क्रमशः सूक्ष्म विषयों को ध्यान का 
आजम्वन बनाता है। पहले वह () स्थूलग्राह्म अर्थात्‌ पंचभूत, फिर (2) सक्ष्म- 
ग्राह्म अर्थात्‌ पंचतन्मात्र,' फिर (3) ग्रहण अथोत्‌ इन्द्रिय और फिर सबके अन्त 
में (4) अस्मिता की अवलम्बन करके एकाग्रता की साधना करता है। इस प्रकार 


रा 


परन्तु इस अल में ध्यात में रक्षने की बात यह है | परम्परा हे पह किवास 
सांस्य २ योग का; 


पत्ववाः दे 
अब भी सिडनही क्रीजा सबूत 
लोग सांख्य के पत्तवाद को ही योग का. पत््तवाद मानकर व्याख्या करते आये है 
*मी-कभी दोनो मत में रयकय भी बताया "या है। जास्य विर को नही मानता 
और योगदर्शन मानता है, इैसलिए योग को सेल्वरसांस्य कह जाता है। हम आगे 
चलकर देखेंगे ऐसे सम्प्रदाय भी. है जो सस्य के तत्त्तवाद को स्थल 


तेत्त्वाद हि कह हर लेगा ही जि ह 
साख्य के 2022 फ्रत्ाती 
है। पुरुष विद्वुद्ध पैतनस्वरप, मी और जता है ॥ जब तक उसत्ते अपने इस 
या. गान नही हो जाता, हो ईशा ' हा रहता है। यह 
वृश्यम्रान पं वस्ततः परकति का है ॥॥ है । सत्त्छ रजत और पमस्‌-.. हक 

तीन गुणों की. पम्यावस्था काही नाम प्रक्ृतति है । सारे वृश्यम चांल्य 
शास्त्र अधानत: चार भगो में बटते है ; (7) प्रकृति, (2) अकति-विक्तति, 
3) विक्रति, और (4) " मति न निकति। चोया पुस्प है । वह " अ्रक्ृति है 
का गे विकार ही (सास्यक्ररिका / । बाकी तीन दि 
ही है। उस्प के जाय अकति का जब सेयोग होता है तो अ्रक्षत्ति के विश्ोभ होता है, 

अति ने होकर विक रक्त 
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शुद्ध और निविकार है, परन्तु अज्ञान के कारण अपने को चित्त से अभिन्‍न समझता 
है। किन्तु चित्त असल में प्रकृति का परिणाम होने के कारण जड़ है, चेतन पुरुष 
की छाया पड़ने के कारण ही वह चेतन की भाँति जान पड़ता है । 
एकाग्रता के समय चित्त की अवस्था विशुद्ध स्फटिक मणि के समान होती है। 
स्फटिक के सामने जो भी वस्तु हो वही उसमें प्रतिविम्बित होकर उसे अपने ही 
आकार का बना देती है। इसी प्रकार एकाग्रता की अवस्था मे जो ध्येय वस्तु होती 
है वह चित्त में प्रतिविम्वित होकर चित्त को अपने ही तरह का बना देती है अर्थात्‌ 
उस हालत में ध्येय वस्तु के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को सत्ता चित्त में नही 
रहती । योगशास्त्र में इस प्रकार अवलम्बित विपय के रूप में चित्त के अनुरंजित या 
प्रतिविम्बित होने को 'समापत्ति” कहा जाता है। यह समापत्ति केवल सम्प्रज्ञात 
समाधिनिष्ठ चित्त की स्वाभाविक अवस्था या धर्म है। इसी के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों के 
अनुसार सम्प्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती है : () स्थूल विपयो के अव- 
लम्बन से सिद्ध एकाग्रता को 'सवितर्क', (2) कुछ अधिक सूक्ष्म तनन्‍्मात्र आदि को 
अवलम्बन करके साधित एकाग्रता को 'सविचार', (3) उससे भी अधिक सूक्ष्म 
इन्द्रियशूप विषय को अवलम्बन करके जो एकाग्रता सिद्ध होती है उसे 'सानन्द', 
और (4) बुद्धि के साथ आत्मा की अभिन्‍नता-रूप आरन्ति--जिप्ते अस्मिता कहते 
है--को अवलम्बन करके जो एकाग्रता प्राप्त होती है उसे 'सास्मित! कहते है 
(.]7 )। इन चार प्रकार की अवस्थाओं मे उस वस्तु के तत्त्व का ज्ञान होना 
आवश्यक है जिप्ते अवलम्बन किया गया है या किया जा रहा है। एक का तत्त्व 
साक्षात्कार किये बिना परवर्त्ती अवस्था में उचकना निपिद्ध है। 
समुद्र मे जिस प्रकार तरंगें उठा करती है, उसी प्रकार चित्त में असंख्य वृत्तियाँ 
उठा करती हैं। शास्त्रकार मे उन्हें पाँच मोटे विभागों में बाँटकर समझाया है: 
() प्रमाण, (2) विपर्यय (मिथ्या ज्ञान), (3) विकल्प, (4) निद्रा और 
(5) स्मृति, ये पाँच प्रकार की वृत्तियाँ राग, द्वेष और मोह से अनुविद्ध होती हैं 
इसलिए क्लेशकर है। इसी लिए मुमूक्षु व्यक्ति को इनका निरोध करना चाहिए। 
अभ्यास और वैराग्य से यह बात सम्भव है। साधारण अवस्था मे पुरुष ( ++आत्मा) 
का प्रकृत स्वरूप यद्यपि निविकार ही रहता है, तथापि वह मोहबश अपने वास्त- 
विक रूप से परिचित नही होता और 'वृत्तिसारूप्यता' को प्राप्त होता है। भर्थात्‌ 
चित्त की जो वृत्ति जिस समय उपस्थित रहती है, पुरुष उस समय उसी को अपना 
स्वरूप समझ लेता है। कोई भी विपय चाहे वह बाह्य हो या आन्तर, जब तक 
चित्तवृत्ति का विषय नही हो जाता तव तक पुरुष उसे ग्रहण नही कर सकता, और 
मुख्ध होने के कारण वह उन वृत्तियों से अपनी पृथक्‌ सत्ता को अनुभव नहीं कर 
हे । वैराग्य और दीघं अभ्यास के वाद वह अपने आपके स्वरूप को पहचानता 
॥ 
सम्प्रज्ञात समाधि में घ्येय-विषयक वृत्तियाँ चित्त में वर्तमान रहती हैं और 
वेरावर ही अपने अनुरूप संस्कार-प्रवाह को उत्पन्द करती रहती हैं। अमम्प्नज्ञात 
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अधर्म ) के वशवर्त्ती है और पू॑-संचित वासनाओं के दास हैं। ईइवर इनसे भिन्न 
अनन्त ज्ञान का आकर, दोपहीन, क्लेशशून्य, नित्यशुद्ध और नित्यमुक्त है। इसी 
ईश्वर का वाचक शब्द प्रणव या ओंकार है। इसके नाम के जप और नामी (ईश्वर) 
की चिन्ता करने से साधक का चित्त एकाग्र होता है और उसे आत्मन्साक्षात्कार 
भी प्राप्त होता है । फिर उसके विध्न भी दूर होते हैं। योग साधक के अनेक विघ्म 
होते है। उसे व्याधि हो सकती है जिससे झरीर रुग्ण होकर मन पर भी असर 
डाल सकता है, उसके चित्त में अकर्मण्यता या जडता आ सकती है (स्त्यान), योग 
के विषय में सन्देह उपस्थित हो सकता है (संशय), प्रमाद और आलस्य हो सकते 
है, विषयभोग की तृष्णा पैदा हो सकती है (अविरति), विपरीत ज्ञान (अ्रान्ति- 
दर्शन) हो सकता है, समाधि के अनुकूल चित्त की जो अवस्था होती है उसका 
अभाव हो सकता है (अलब्धभूमिकत्व), फिर ऐसा भी हो सकता है कि समाधि के 
अनुकूल अवस्था तो सुलभ हो गयो पर मन उस समय स्थिर नहीं हो सका। इन 
बातों से चित्त विक्षिप्त हो जाता है । ईश्वर प्रणिधान से इन विघ्नों की सम्भावना 
दूर हो जाती है। शास्त्रकार ने चित्त-विशोधन के और भी कई उपाय बताये है, 
उनमे अभिमत वस्तु का ध्यान उल्लेख्य है (.39) । यहाँ तक सूत्रकार ने ज्ञान पर 
ही जोर दिया है। इस 'पाद! या चरण में साधारण रूप से समाधि की बात ह्ठी 
होने के कारण उन्होने इसका नाम 'समाधिपाद' दिया है। 
दूसरे पाद का नाम है साधनपाद या क्रियायोग। क्रियायोग अर्थात्‌ तपस्या, 
स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इस क्रियायोग के दो उद्देश्य बताये गये हैं: 
समाधि-भावना और क्लेशो को क्षीण करना (वलेशतनूकरण) | समाधि को हम 
पहले ही समझ आये है; क्लेश पाँच प्रकार के हैं: () अविद्या अर्थात्‌ आन्ति- 
जशञान--जो अनित्य है उसे नित्य समझना, जो जड़ है उसे चेतन समझना और जो 
अनात्मा है उसे आत्मा समझना; (2) अस्मिता अर्थात्‌ अहंकारबुद्धि और आत्मा 
को एक ही मान लेना; (3) राग अर्थात्‌ सुख और उसके साधनों की ओर खिंचाव; 
(4) ह्वेप अर्थात्‌ दुःख और दुःखजनक वस्तुओं के प्रति हिंसा-वृत्ति; और 
(5) अभिनिवेश अर्थात्‌ माना जन्मों के संस्कारवश मरणादि से प्रास। ये पाँचों 
बलेश हैं, पर अन्तिम चार की उत्पत्ति का कारण अविद्या ही है। ये ».न्तम चार 
प्रकार के बज़ेश प्रसुप्त, क्षीण, विच्छिन्न या उदार अवस्थाओ में से किसी एक में 
ही एक समय रह सकते हैं। उदाहरणार्थ, शैशववावस्था में राग सुप्त रहता है, प्रीधा- 
बस्या में विच्छिन्न रहता है, रामविरोधी विचारों के समय क्षीण रहता है और 
उपयुक्त अवसर पर प्रवुद्ध या उदार होकर रह राकता है। अब, ये चारों कवेश जिस 
अवस्था में भी क्यो न हो, उनका मूल कारण अविद्या या गलत ज्ञान ही है। क्रिया- 
योग की सहायता से योगी इन क्लेशों को क्षीण करता है और क्रमशः आगे बढ़कर 
प्रसंस्यान अर्थात्‌ ध्यानहूप अग्नि से उन्हे भस्म कर देता है। यह उद्देश्य सिद्ध हो 
जाने पर प्रथम उद्देश्म--समाधि-भावना--महज ही सिद्ध हो जाता है; बयोकिः 
जितने भी कम, आशय और विपाक हैं वे सभी वलेशमूलक है और केशों के 
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उच्छेद होने से उनका उच्छेद अपने-आप हो जाता है । 

योगदर्शन सम्पूर्ण शास्त्रार्थे को चार भागों में विभवत करता है--हेय, हेगहेतु, 
हान और हानोपाय । दुःख और दुःखजनक पदार्थ हेय है और चूँकि अविद्या ही 
इस हेय वस्तु को जीव के सामने उपस्थित करती है ओर जीव गलती से उन्हें भोग्य 
और अपने को उनका भोक्‍्ता समझकर उलझ जाता है, इसलिए यह जो भोग्य- 
भोकता-भावरूप संयोग है, वही हेय-देतु है | स्पप्ट हो अविया के वगरण यह संयोग 
सम्भव होता है, इसलिए वास्तचिक हेयहेतु तो अविद्या ही है और विवेक शान ही 
इस हेयहेठु के झान का उपाय है; क्योंकि उत्ती मे आत्म और अनात्मा का पार्यवय 
ठीक-ठीक उपलब्ध होता है और अविच्या उच्छिन्न होती है। अविद्या के उच्छेद से 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। यही हेय-हान है, यही योग का चरम लक्ष्य 
है, यही कैवल्प है । 

जब तक विवेकख्याति नहीं हो जाती तब तक योगांगों के अनुष्ठान से चित्त 
को विशुद्ध करने का उपदेश झास्त्रकार ने दिया है (2.28) । ये आठ हैं : यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याक्षार, घारणा, ध्यान और समाधि; प्रथम पाँच 
बाह्य हैं और अन्तिम तीन आन्तर। संक्षेप में इनका परिचय इस प्रकार है: 

(!) यम, बाहरी और भीतरी इख्दियों के संयमव (वृत्ति-संकोचत) को कहते 
है । अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्थ और अपरि ग्रह (किसी 
से कुछ न लेना )--ये पौँच यम हैं। इत यमों ( *> संयमों ) की विपरीत क्रियाऑ--- 
हिंसा, अर्तत्य, स्तेय, वीयक्षय, परिग्रह---को वितके कहते हैं, इनका फल दु.ल और 
अज्ञात है। (2) वितर्कों के दमन और संयमों की उपलब्धि के लिए झास्त्रकार ने 
पाँच प्रकार के नियम बनाये हैं--शोच (पवित्रता), सन्तोप, तप, स्वाध्याय और 
ईद्वर प्रणिधान। (3) योग-साधत के लिए ताना प्रकार के आसन उपयोगी बताये 
गये हैं। आसन अर्थात्‌ हाथ-पैर आदि का विद्येष ढंग से सब्तिविश । परवर्त्ती योग- 
ग्रस्थों में आसमों की अनेक संख्याएँ बतायी गयी हैं, परन्तु 'पातंजल दर्शन' मे स्थिर 
और सुखकर आसन (2.46) को ही योगसाधन का श्रकृप्ट उपाय बताया है। 
(4) श्यास को भीतर भरना (पूरक), डसे देर तक भीतर ही आबद्ध रखना 
(कुम्भक) और फिर बाहर विकालवा (रेचक) प्राणायाम वहा जाता है। प्राण 
अर्थात्‌ बायु के संयमन से सत का संयमत सहज होता है। (5) शब्दादि बाह्य 
ब्यापारों से बान प्रभूति इन्द्रियों को हटाकर (प्रत्याहृत करके) पहले अन्तर्मुख 
करना होता है। उस अवस्था में दाह्म विषयों के साथ इच्द्रियों का कोई सम्पर्क 
नहीं हीने से चित्त का सम्पूर्ण रूप से अनुफरण करते हैं, इन्द्रियों की इस प्रकार 
की अवस्था का नाम ही अत्याह्यार है। इससे इन्द्रियों को वश में करना सम्भव 

होता है । 

४ इन पाँच योगांगों की चर्चा करने के बाद सूत्रकार ने दूसरा पाद समाप्त कर 
दया है। वाकी तीन योगांगों का वर्णन विभूतिपाद नामक तीसरे पाद में किया है। 
से पाँच बद्रिप साधन हैं, वयोकि वर्यसिद्धि से इतका बाहरी सम्दन्ध है। परन्तु 
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घारणा, ध्यान और समाधि नामक योगांग साक्षात्सम्बन्ध से कार्यसिद्धि के हेतु हैं, 
इसलिए अन्तरंग साधन कहे गये हैं। इन तीनों को एक ही नाम 'संयम' दिया गया 
है। तीनों को एक ही साथ नाम देने का अभिप्राय यह है कि ये तीनो जब एक ही 
विपय को आश्रग्न करके होते हैं, तभी योगांग होते हैं, अन्यथा नही । एक विपय की 
धारणा, दूसरे का ध्यान और तीसरे की समाधि को योग नही कह सकते। सो, माता 
विषयो मे विक्षिप्त चित्त को वलपुर्वक किसी एक ही वस्तु (जैसे श्रीकृष्ण की मूत्ति) 
पर बांधने को 'धारणा' कहते है; धारणा से चित्त जब कुछ स्थिर हो जाता है तो 
उस विपय की एकाकार चिन्ता (  प्रत्ययैकतानता ) को 'घ्यान' कहते हैं (3.2), 
और यह घ्यान जब निरन्तर अभ्यास के कारण स्वरूपशून्य-सा होकर ध्येय विषय 
के आकार में आभासित होता है (अर्थ-मात्र-निर्भासम्‌), तो समाधि कहा जाता है 
(3.3) । प्रयम पाद में जिस सम्प्ज्ञात और असम्प्ज्ञात समाधि की चर्चा हुई है, 
बह समाधि इससे भिन्‍न है। वह साध्य है, यह साधन है; वह फल है, यह उपाय है। 
उस स्थूलग्राह्म, सुक्ष्मग्राह्म, ग्रहण और ग्रहीता-भेद से अवलम्बित समाधि की 
अवस्था में 'संयम” (ध्यान-घारणा-समाधि) का विनियोग करना होता है । जहाँ 
तक सम्प्रशात समाधि का सम्बन्ध है वही तक योग के आठ अंगों में से पाँच वहिरंग 
हैं और तीन अन्तरंग । असम्प्रज्ञात समाधि के लिए तो आठों ही वहिरंग हैं। जब 
मनुष्य समाधि की दक्षा में नही होता, अर्थात्‌ जब वह व्युत्यानदशा मे होता है, तो 
उस समय दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा जिन विषयो का अनुभव करता है वे स्वयं 
नष्ट होने के बाद भी अपना संस्कार छोड़ जाते है और इसीलिए वे संस्कार निरन्तर 
स्मृति उत्पन्न करते रहते हैं। व्युत्यान-अवस्था की भाँति समाधि-अवस्था में भी 
संस्कार रहेते ही हैं। सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में यद्यपि चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध 
रहती है, तथापि संस्कार रहते हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध से भी एक प्रकार का 
संस्कार पैदा होता है। व्युत्यानदद्यावाले संस्कारों को “व्युत्थानज' और भिरोध- 
दशावाले संस्कारों को 'निरोधज' कहते है। इन दोनों का इन्द्र जारी रहता है, जो 
प्रवल होता है वही विजयी होता है। दीघे साधना के वाद साधक के निरोधज 
संस्कार प्रवल होकर व्युत्यानज संस्कारों को दवा पाते हैं। इस अवस्था को ग्रन्थका र 
ने 'निरोध परिणाम! कहा है (3.9)।॥ यहाँ आकर योगी को नाना भाँति की 
विभूतियाँ प्राप्त होती हे । स्वर्ग के देवतागण उसे नाना भाव से प्रलुब्ध करते हैं । 
कच्चे योगी इससे भटक जाते हैं, “पर सच्चे योगो विचलित नही होते। वे उन 
विभूतियों के दर्शन से विस्मित भी नही होते, चंचल भी नही होते और प्रलुब्ध भी 
नही होते । तीसरा पाद यही समाप्त होता है । 
केवल्यपाद के आरम्भ मे ही सूत्रकार ने पाँच प्रकार की सिद्धियाँ बतायी है : 
() पूर्व-जन्म के संस्कारों के कारण कुछ लोग कुछ विशेष सिद्धियाँ जन्म से लेकर 
ही पैदा होते है, फिर (2) रमायनादि औपधों की सहायता से भी अनेक प्रकार 
की सिद्धियाँ मिल जाती हैं। (3) ऐसा भी होता है कि यन्त्रवल से आकाशगमन 
प्रमृति सिद्धियाँ उपलब्ध हो जाती है, फिर (4) तपस्या से भी सिद्धिलाम सम्भव 
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है, पर वास्तविक और परमसिद्धि तो (5) समाधि से कैवल्य-प्राष्ति ही है। कायिक 
सिद्धियों से लोक-प्रतिप्ठा चाहे जितनी मिले, वे अधिकतर कैवल्य-प्राप्लि में बाधक 
ही होती हैं। समाधि से समस्त अनागत (अर्थात्‌ भावी) कर्म दग्धवीज की भाँति 
निर्वीर्य और निष्फल हो जाते है, केवल प्रारब्ध कर्म बचे रह जाते है। कभी-कभी 
योगी लोग योगवल से अनेक कायाओं का निर्माण करके प्रारब्ध कम को शीघ्र ही 
भोग नेते हैं और उससे छुटकारा पा जाते है। ऐसा करने से आत्मा का जो बुद्धि से 
पार्थव्य है, उस विपय में योगी और भी दृढ़विश्वासपरायण हो जाते हैं; फिर तो 
योगी की आत्मा स्वतः ही विवेक की और उन्मुख हीकर कैवल्य की ओर धावित 
होती है। वह समस्त इच्छाओ से--यहाँ तक कि परम अभिलपित विवेकश्याति 
से भी--विरत हो जाता है। उस हालत में वह धर्ममेथ नामक समाधि को प्राप्त 
होता है । सूत्रकार ने कहा है कि 'प्रसंख्यान! ( : प्रकृति और पुरुष का विवेक- 
साक्षात्कार) के प्रति भी जब आदरभाव नहीं होता तव उसे वह 'धर्ममेष' समाधि 
प्राप्त होती है जो विवेकस्याति का परमफत है (4.29) । उस समय केवल 
निरवच्छिन्त तत्त्व-साक्षात्काररूपी घर्ममेघ की धारासार वर्षा होती रहती है और 
योगी समस्त क्लेशों और कर्मों से निवृत्त हो गया रहता है । उस समय त्िगुणात्मिका 
प्रकृति के जो कर्त्तव्य प्रत्येक पुरुष (आत्मा) के लिए निर्दिष्ट होते है बे---भुवित 
और मुक्ति--समाप्त हो जाते है और पुरुष विशुद्ध स्वरूप (केकल-भाव) में 
अवस्थित हो जाता है। पुरुष के प्रति दोनो प्रकार के करणीय कर्म सिद्ध हो जाने से 
प्रकृति भी कृतक्ृत्य हो जाती है और अनादिकाल का लिगशरीरों चूँकि प्रकृति का 
परिणाम होता है, इसलिए वह भी विरत हो जाता है और साथ सुक्ष्म शरीर 
(लिगशरीर) तत्तद्‌ उपादानों में लोन हो जाता है ! यही योग का परम-प्रतिपाथ है। 


4 'सांव्यक्रारिका! (40) में बताया गया है कि प्रकृति के विकारस्वरूप तेईस तत्वों में अन्विम 
पाँच तो अत्यन्त स्थूल हैं, परन्तु बाकी अठारहों तत्व मृत्यु के समय पुष्प के साय-ही-साथ 
निकल जाते हैं । जब तक पुरुष ज्ञान प्राप्त किये विता हो भरता रहता है तव तक ये तत्त्व 
उसके साथ-साथ लगे रहते हैं । इन अठारह तत्त्वों में से प्रयम तेरह (भर्यात्‌ बुद्धि, भहकार, 
मन, और दसों इच्धियाँ) तो प्रकृति के गुथ मान हैं, उतकी स्थिति के लिए किसी छोग 
जाघार री जरूरत होती है। विचा आधार वे रह नदी सकते, वस्तुत: पंचसन्मात्रों को जो 
मृत्यु के समय आत्मा का अनुसरण करते बताया गया है वह इसीलिए हि ये तत्मात्न उक्त 
तेरह तत्वों को वहन करने का सामर्थ्य रखते हैं । ये अपेक्षाकृत ठोग हैं ॥ जब तक मनुष्य 
जीता होता है तद तक पी इन गुणों को उसका स्वूल शरीर आधार ढिये होता है, पर जब 
बहू मर जाता है तब पंचतन्मात्र ही इन गुणों छे वादक होते हैं ('सादपरदारिका, 44) । 
इस प्रकार शास्वयार का सिद्धान्त है कि मृत्यु के बाद पुरुष या आत्मा के साय-ही-साथ 
एड लनिंग-शरीर जाता है जो रामस्त कर्मफतरात्मक सल्कारों को साथ से जाते है। इस 
लिय-श रैर में जिन अहाएद्ध तत्त्तों का समावेश है उतमे वुद्धितत्व ही प्रधान है । बेदान्ती 
सोध जिसे कर्म कहते हैं, उसी को शाझ्य लोग बुद्धि का व्यापार, घर्े या वित्रार कहते हैं । 
इसी को 'सादप्कारिया' में 'माव' कटा यया है । जिस प्रकार फूच में गन्य और रघड़े में 
रथ सगा रहा है, उसी प्रकार यह भाद तिग-शरीर में लगा रहता है (सा- बे, 42) । 


गोरक्षनाथ का उपदिष्ट योगमार्ग 


!. हृठयोग 
गोरक्षनाय ने जिस हठयोग का उपदेश दिया है, वह पुरानी परम्परा से बहुत 
अधिक भिन्‍न नहीं है। शास्त्रग्रन्यों में हठयोग साधारणतः प्राण-निरोध-प्रधान 
साधना को ही कहते है । 'सिद्ध-सिद्धान्त पद्धति' में 'ह का अर्थ सूर्य बतलाया गया 
है और 'ठ' का अर्थ चन्द्र | सूर्य और चन्द्र के योग को ही 'हठयोग' कहते है : 
हकारः कथित: सूर्यप्ठकारश्चंद्र उच्यते। 
सूर्याचद्रमसोयोणात्‌ हठयीगों निगदते॥ 

इस श्लोक की वही हुई वात की व्याय्या नाना भाव से हो सकती हैं। ब्रह्मा- 
नन्द के मत से 'सूर्य' से तात्पय॑ प्राणवायु का हैं और चन्द्र से अपान वायु का । इन 
दोनों का योग अर्थात्‌ प्राणायाम से वायु का निरोध करना ही हठयोग है। दूसरी 
व्याएपा यह है कि सूर्य इड़ा नाड़ी को कहते है और चढद्र पिगला को (हठ. 3.5), 
इसलिए इड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुपुम्णा मार्ग से प्राणवायु के सचा- 
रित करने को भी हठयोग कहते है। इस हृठयोग को “हठसिद्धि! देनेवाला कहा 
गया है।! वस्तुतः हठयोग का मूल अर्थ यही जान पड़ता है कि कुछ इस प्रकार 
अभ्यास किया जाता था जिससे ह॒ठात्‌ सिद्धि मिल जाने की आशा की जाती थी। 
“हठयौग' शब्द का शायद सबसे पुराना उल्लेख 'गुह्म समाज' में आता है, वहाँ 
बोधिप्राप्ति को विधि बता लेने के बाद आचार्य ने बताया है कि यदि ऐसा करने 
पर भी बीधिप्राप्ति न हो तो 'हठयोग' का आश्रय लेना चाहिए १ 

योगस्वरोदय' मे हठयोग के दो भेद बताये गये हैं। प्रथम मे आसन, प्राणायाम 
तथा धौति आदि पट्कर्म का विधान है। इनसे माड़ियाँ छुद्ध होती हैं। शुद्ध नाड़ी 
भें पूरित वायु मन को निश्चल करता है और फिर परम आनन्द की प्राप्ति होती 
है। दूसरे भेद में बताया गया है कि नासिंका के अग्रभाग मे दृष्टि निबद्ध करके 
आकाझ मे कोटि सूर्य के प्रकाश को स्मरण करना चाहिए और इ्वेत, रक्त, पीत 
और ृप्ण रंगों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक चिरायु होता है 
और हठात्‌ ज्योतति्मय होकर शिवरूप हो जाता है। इस योग की इसीलिए हृठयोग 
कहा गया है। यह सिद्धपेवित भाग है।* 

कहते हैं कि हठयोग की दो विधियाँ है: एक तो गोरक्षनाथ की पूर्ववर्ती, 
जिसका उपदेश मुक्ण्दुपुत्र (मार्कण्डेय) आदि ने किया था और दूसरी गोरक्षनाथ 


ल्‍े 


» प्राणततोविणी, पू 835 
दर्शने तू कृतेस्येद साधकस्प ने जायते । 
यदा ने सिद्ययत्ते बौधिहे्योगेन साधयेत्‌ ॥ 
* हृंठाग्ज्पोतिमगोमूत्ता द्यन्तरेण शित्रों भवेतु 
अतोर्ध्य हृदयोग: स्थात्‌ सिद्धिइः छ्विउसेवित: ॥--प्राणनोषिणी, पू, 83 


के 


हि] 
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आदि द्वारा उपदिष्ट!। प्रधान भेद यह बताया जाता है कि पहली उन सभी आठ 
अंगों को स्वीकार करती है जिन्हें पातंजल योग के प्रसंग में हम देस आये हैं और 
दूसरी केवल अन्तिम छ; अंगों कोई, परन्तु यह भेद बहुत अधिक मान्य नहीं है! 
हृठयोग के ग्रन्‍्यों में अप्टांग योग की भी बात आती है और पडंग योग की भी | 
गोरक्ष-शतक में पडंगयोग की बात है? और 'सिद्ध-सिद्धान्त संग्रह' में अप्टांग योग 
की । 
हठयोग का अभ्यासी शरीर की बनावट से अपरिचित रहकर सिद्धि नहीं पा 
सकता । मेहदण्ड जहाँ सीधे जाकर वायु और उपस्य के मध्यभाग में लगता है वहाँ 
एक स्वयम्भू लिंग है जो एक त्रिकोण चक्र में अवस्थित है। इसे अग्निचक्र वहते 
हैं। इसी त्रिकोण या अग्निचकर में स्थित स्वयम्भूलिंग को साढ़े तीन बलयों में लपेट- 
कर सर्विणी की भाँति कुण्डली अवस्थित है। यह कभी-कभी आठ वलयों मे लपेटकर 
सोगी हुई भी बतायी गयी है (गो. प., (-47) । यह बरह्मा.ण्ड में ध्याप्त महाकुण्ड- 
लिनीरूपी शक्ति का ही व्यप्टि में व्यक्त रूप है। यह शवित ही है जो ग्रह्मद्वार को 
रोध करके सोयी हुई है ।* इसे जगाकर शिव से समरस कराना योगी का चरम 
लक्ष्य है। अन्यान्य विधियों से भी मोश्ष प्राप्त किया जाता है, परस्तु चाभी से जिस 
प्रकार ताला हठात्‌ खुल जाता है, उसी प्रकार कुण्डली के उद्बोधन से हठात्‌ मौक्ष- 
द्वार अनायास ही खुल जाता है ९ हठात्‌ मोक्षद्वार खोलने की विधि बताने के कारण 
भी इस मोग को “हठयोग' कहते हैं। इस कुण्डली-उद्वोध की कई विधियाँ हो 
सकती है । 
शरीर में तीन ऐसी चीजें है जो परम धर्वितश/ली हैं, पर च॑ चल होने के कारण 
थे मनुष्यों के काम नही आ रही । पहली और प्रधान वस्तु है: () बिन्दु अर्थात्‌ 
शुक्र । इसको यदि ऊपर की ओर उठाया जा सके तो बाकी दो भी स्थिर होते है। 
बाकी दो हैं (2) वायु और (3) मन। हठ्योगी का सिद्धान्त है कि इनमे से 
किसी एक को भी यदि वश में कर लिया जाय तो दूसरे दो स्वयमेव वश मे हो जाते 
है। एक-एक पर संक्षेप मे विचार किया जा रहा है। यहाँ इतना और कह रखता 
उचित है कि कभी-कभी एक चौथी वस्तु की भी चर्चा शास्त्र में आ जाती है। वह 
है, बाक्‌ या वाणी । पे 
'अमरौषशासन' (पृ. 7) मे लिखा है कि मेरुदण्ड के मूल में सूर्य और चन्द्र 
4. द्विधा हुठ स्यादेकस्तु ग्रोरक्षादिसुमाधित: । 
अन्यो भृरुण्ड्पुत्नायें: साधितों हटसन्ञक: ॥ 
. स. भ. स्ट., भाग 6 में मं. म॑ पं. गोपीताय कविराज का लेख देखिएं। 
+ गो श : 7 
. सि. मिं. से. : 249 
येव द्वारेण गर्तव्य॑ब्रह्मद्ारसनामण्म्‌। 
मुखेनाकछाद्य तदद्वार भ्रसुप्ता परमेश्दरी ॥--यो. श., 48 


. उद्घाटयेत्‌ कपाट तु यथा कुचिकया हठातू। 
कुण्डलित्या ततो गोगो मोक्षद्वार श्रमेदयेत्‌ ॥--थो, श, 3.5 


फ के पर 


हर 
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के बीच योनि में स्ववम्भू लिग है जिते परचम लिंग कहते हैं। यही पुरुषों के शुक्र 
और स्त्रियों के रजःस्खलन का मार्ग है। यही काम, विपहर और मिरंजन का स्थान 
है। वोयंस्खलन की दो अवस्थाएँ होती है। इन दोनो के पारिभाषिक नाम प्रलय- 
काल और विपकाल है। इन दो अवस्थाओं में जो आनन्द होता है वह्‌ घातक है। 
एक का अधिप्ठाता काम है और दूसरी का विपहर । तीसरी अवस्था नानाभाव- 
विनिर्मुक्त सहजानन्द की अवस्था है, इसमे विन्दु ऊर्ध्वमुख्न होकर ऊपर उठता है, 
तद वह सहज-समाधि प्राप्त होती है जिसमें मन और प्राण अचंचल हो जाते है ।! 
ब्रह्मचर्य और प्राणायाम के द्वारा इस बिन्दु को स्थिर और ऊध्वेमुख किया जा 
सकता है। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि नाड़ियों को शुद्ध किया जाय । हठपोग 
प्‌ कर्म के द्वारा वही कार्य करता है। घुद्धि की इन क्रियाओं का साधन-प्न्थो मे 
विस्तृत रूप से उल्लेय है। इनमें धौति है, बस्ति है, नेति है, च्राटक है, नौलि है, 
कपालभाति है--इन्हीं को पट्‌कर्म कहते हैं। नाड़ी के शुद्ध होने से विन्दु स्थिर 
होता है, सुपुम्ना का मार्ग साफ हो जाता है, प्राण और मन क्रमश: अचंचल होते 
है और प्रबुद्ध कुण्डलिनी परमेश्वरी सहस्तार चक्र में स्थित शिव के साथ समरस 
हो जाती है और योगी चरम प्राप्तव्य पा जाता है। इस क्रिया के लिए ही लोग 
उस वज्योली मुद्रा का अभ्प्रास करते हैं जिसमें नाना विधियों से पुरुष स्त्री के रज 
को और स्त्री पुरुष के शुक्र को आकर्षण करके ऊध्वेमुख करती है। यद्यपि यह्‌ 
साधना नाथमार्ग मे प्रक्षिप्त जान पड़ती है, पर अपने पारमा्िक अर्थ में यह इस 
मार्ग में स्वीकृत थी। 'सिद्ध-सिद्धान्त संप्रह” में एक सन्दिग्ध इलोक है जो इस साधना 
के प्रकान् में कुछ स्पप्ट हो जाता है ४ इसमे स्पप्ट रूप से कहा गया है कि इसके 
ज्ञानमात्र से सिद्धमार्ग प्रकाशित हो जाता है। इस कथन का स्पष्ट अर्थ है कि केवल 
पारमाथिक अर्थ में ही यह सिद्धमार्म में गृहीत है। 


, इस प्रसंग में 'अमरोघशासन में निम्ताकित श्लोक है जिनमे वद्थयानी साधको के पारि- 
भाषिक शब्दो का व्यवहार जान पड़ता है। इसे शब्दों के सावृत्तिक ओद प्रारमाथिक अर्थ 
की बात हम कृष्णपाद (कानिपा) के प्रसग मे जान चुके है : 

शब्नित्यविनिभिस्ते चित्ते बीजनिरजनातू। 
वज्यपूजापदानद यः करोति स मन्मया॥ा 
चित्ते तृप्ते मनोपुत्तिरध्व॑मार्याश्ितेश्ले । 
उदानचलित रेतो मृत्युरेखाविपष विदुः ॥ 
चित्तमध्ये.. भवेद्यस्तु. बालाग्रशतधाश्रये । 
नानाभावविनिमुंक्त, स॒च॒ प्रोक्तो निरजन: ॥ 
"अ. शा., १. 8 

2. यो, प., पर, 53-55 

3 सकोचनेत मर्णिकास्थ पद्ध तुर्ये | दण्डष्ववैव चरमेण निवेश्य चित्तम्‌। 
वज्धोदरे सगतिवधनभेदिदर्ष्या भूगस्य चेद्विदुदिरे (?) खलु विदुंध' ॥ 
एपा वज्जोलिका प्रोवता सिद्धस्िद्धान्तवेदिभिः ॥॥ 

ज्ञानादेव भवेदस्याः सिद्धमार्गं: प्रकाशित: 0 “सि, सि. सं,, 2.7-]8 
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नाडीशुद्धि होने के बाद प्राणादि बायुओं का शमन सहज हो जाता है। नामा- 
प्रकार के आसनो और प्राणामरामो से सुपृम्नामार्ग सुल जाता है। माहियो को 
प्रधानतः दो भागों में विभवत किया जा सकता है। दक्षिणांग में व्याप्त माड़ियाँ 
सूर्य का अंग है और वाम भागवाली चन्द्रमा के अंग । इन दोनों के बीच सुपुम्ता 
है। जब नाना भाँति के अभ्यास से योगी चन्द्र और सूर्य मार्गों को बन्द कर देता है 
और उनमे बहनेवाली वायु शवित्र-संयमित हो कर यो निऊनन्‍्द के मूल में स्थित सुपुम्ता 
की मध्यवत्तिनी ब्रह्मनाड़ी के मुख को पूला पाकर उस मार्म से ऊपर उठती है, तो 
वस्तुतः कुण्डलिनी ही ऊर्ध्यमुख होती है। प्राणायाम से बुण्डलिनी का उद्वोध 
सुकर हो जाता है।' 

यह कुण्डलिनी जब उद्बुद्ध होती है तो प्राण स्थिर हो जाता है और साधक 
शून्य पथ से निरन्तर उस अनाहत ध्वनि या अनहृद नाद को सुनने लगता है, जो 
अखण्ड रूप से निखिल ब्रह्माण्ड मे निरन्तर ध्वतित हो रहा है। अनुभवी लोगों ने 
बताया है (हु5, 4-83-85) कि पहले तो शरीर के भीतर समुद्रगर्जन, मेधगर्जन 
और भेरी-सर्ध्चर आदि का-सा झब्द सुनायी देता है, फिर मर्दल, शंख, धण्ठा और 
काहल की-सी आवाज सुनायी देती है, और अन्त मे किकिणी, वंशी और वीणा की 
झकार सुनायी देने लगती है। परन्तु ज्यों-ज्थों साधक का चित्त स्पिर होता आता 
है, त्यो-त्यो इन शब्दों का सुनायी देना बन्द होता जाता है, क्योकि उस समय आत्मा 
अपने स्वरूप में क्रमशः स्थिर होता जाता है और फिर तो बाह्य विषयों से उसका 
सरोकार नहीं रह जाता । 

इस प्रकार हृठयोगी प्राणवायु का निरोध करके कुण्डलिनो को उद्वुद्ध करता 
है। उद्बुद्ध कुण्डलिनी क्रमशः पटुचक्रों को भेद करती हुई सातवें अत्तिम चक्र 
सहस्न।र मे शिव से मिलती है। प्र।णवायु ही इस उद्बोध और शक्ति-संगमन का 
हेतु है, इसलिए हठयोग मे प्रण-निरोध का बड़ा महत्त्व है। पट्चक्रो के विषय में हम 
पहले संक्षेप में कह आये हैं । यहाँ भी उसका थोडा उल्लेख कर देना उचित है। 

ऊपर जिस त्रिकोण चक्र की वात कही गयी है, उसके ऊपर चार दलों के 
आकार का एक चक्र है जिसे मूलाधार चक्र कहते है, उसके ऊपर नाभि के पास 


4. मूलकस्दोद्योतों वायु: सोमसूर्यपथोद्भवः ।॥ 

शवत्‌याधारस्यितों थाति ब्रह्मइण्डकर्ेदक, ॥] 

मूलऊन्दे तुब्या शवित कुण्डलाकाररूपिणी ! 

इद॒यमादर्त बातोथ्य प्राण इत्युच्यते बुध: ॥2॥॥ 

कंददण्डेन चौहण्डभ्रॉमिता या भुजगिनी। 
मूच्छिता सा शिव वेत्तिश्राथ रेवं व्यवस्यिता ॥3-- अमरोष,, पृ, १॥ 

'अमरीषशाबन' मे तोड श्वोक इसो प्रकार छपे हुए हैं। परन्तु छान पइता है दिसी 

बारणद्श तोसरी पक्ति उतदी छप गयी है । उसे सदि चौथी पक्ति मात्र लिया जाय और 
चौयी को तीसरी तो अर्थ अधिक स्पष्ट होता है। अ्रथम तोन पवितयाँ प्राण की व्याण्या हैं 
भौर अन्तिम तीन पक्तियाँ कुष्डलिनी की ! 
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स्वाधिप्ठान चक्र है जिमका आकार छः दलों के कमल का है। इस जक्त के ऊपर 
मणिपूरचक्र है और उसके भी ऊपर हृदय के पास अनाहत चक्र। ये दोनो ऋषशः 
दस और वारह दलों के पद्मों के आकार के है। इसके भी ऊपर कण्ठ के पास 
विद्ुद्धास्य चक्र है जिसका आकार परलह दल के पद्म के समान है । और भी ऊपर 
जाकर भ्रू मध्य में आज्ञा नामक चक्र है जिसके सिर्फ दो ही दल है। ये ही पट्चकऋ 
है। इनमें सबके दलों की संयुक्त संख्या पचास है और यही समस्त स्वर और 
' व्यंजनों की मिलित संख्या भी है। प्रत्येक दल पर एक-एक अक्षर वी कल्पना की 
गयी है, प्रत्येक कमल की कणिका मे कोई-न-कोई देवता और शक्ति निवास करती 
है। यह सब बातें साधकों के काम की हैं । इस अध्यप्रन में उनका विशेष प्रयोजन 
' नही है। फिर भी अन्यान्य साधनाओं से तुलना करने के लिए और इस मार्ग के 
तत्त्ववाद को समझने के लिए पाठकों को इसकी आवश्यकता हो भी सकती है। 
यही सोचकर एक सारणी आगे दी जा रही है जिससे सारी बातों का खुलासा हो 
जायगा । इन पद्चक्रो को भेद करने के बाद मस्तिप्क में वह शून्य चक्र मिलता है 
“हाँ उद्युद्ध कुण्डलिनी को पहुँचा देना योगी का लक्ष्य है। यह सहखदलों के कमल 
के आकार का है, इसी लिए इसे सहस्नःर भी कहते हैं। यही इस पिण्ड का कैलास 
है, यही पर शिव का सिवास है|? इस महातीर्थ तक ले जानेवाली नाड़ी सुपुम्ना 
को इसीलिए क्षाम्भवी शक्ति कहा जाता है; क्योंकि वैप्ते तो प्राणवायु को वहन 
करनेवाली नाडियों की संख्या 72 हजार है, प्रर असल में यह शाम्भवी शक्ति 
सुपुम्ना ही सार्थक है, वाकी सव तो निरंथक है|? इस प्रकार यह ठीक ही कहा 
गया है कि हठयोग असल मे प्राणवायु के निरोध को कहते हैं और राजयोग मन के 
निरोध को । 
किन्तु 'योगशिवोपनिपद्‌” में राजयोग अन्य भ/व से वर्णित हैं। उक्त उप« 
निपद्‌ मे भी चार प्रकार के योग कहे गये है : मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और 
राजयोग । इनमे हमारा प्रकृत विषय हठयोग है। मन्त्रयोग मे कहा गया है कि 
जीव के निश्वास-प्रश्वास में 'ह' और 'स' वर्ण उच्चरित होते है । 'ह' कार के साथ 
प्राणवायु बाहर आता है और 'स' कार के साथ भीतर जाता है । इस प्रकार जीव 
हज ही 'हूं-स॒.” इस मन्त्र का जप करता रहता है। गुरुवाक्य जान लेने पर सुपुम्ना 
मार्ग मे थही मन्त्र उल्ठी दिशा में उच्चरित हो 'सो5हं' हो जाता है और इस प्रकार 
योगी 'बह' (स.) के साथ “मैं” (अहम्‌) का अभेद अनुभव करने लगता है। इसी 
मन्त्रयोग के सिद्ध होते पर हठयोग के प्रति विश्वास पैदा होता है। इस हृठयोग में 
हकार सूर्य का वाचक है और सकार चन्द्रमा का। इन दोनों का योग ही हठयोग 


. बत ऊध्चे दिव्यहप॑ सहलार सरोर्हम 
ब्रह्माण्डव्यस्तदेहस्थ बाह्य तिष्ठति सर्वदा 
कैलामोनाम तस्वैव महेशों यत्र तिष्ठि ।--थि., 5 5-52 
2, द्वासप्ततिमहघाणि माड़ोद्ाराणि प्रंजरे ॥ 
९. सुघुमस्ना शाभवी शक्िः शेंरास्त्देव निरपंकाः ॥--हुठ., 5.8 
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है। हृठयोग से जड़िमा नप्द होती है और आत्मा-परमात्मा का अभेद सिद्ध होता 
है। इसके बाद वह लययोग शुरू होता है, जिसमे पवन स्थिर हो जाता है और 
आत्मानन्द का सुस प्राप्त होता है।! इस लययोग की साधना से भिन्‍न अन्तिम 
मर्ग राजयोग है । योनि के महाक्षेत्र मे जपा और बन्धूक पुप्पों के समान लाल रज 
रहा करता है। यह देवीतत्व है। इस रज के साथ रेत का जो योग है वही राज- 
योग है / इसते अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। निश्चय ही यहाँ पार- 
माधिक अर्थ में '*रज! और 'रेतस्‌' (शुक्र) का उल्लेख हुआ है। परन्तु शब्दों का 
प्रयोग अपूर्व तया अथंपूर्ण है। उपनिषद्ब्रह्मययोगी ने इसकी टीका में विशेष कुछ 
नही लिखा | सिर्फ इतना और भी जोड़ दिया है कि शिश्नमूल का 'रेतस्‌' शिव- 
तत्त्व है ।१ 

हमने ऊपर देखा है कि गोरक्षनाथ ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति छ. चक्र, 
सोलह आधार और दो लक्ष्य तथा व्योमपंचक को नहीं जानता, वह सिद्धि नही 
प्राप्त कर सकता । पटुचक्र की बात ऊपर वतायी गयी है। आधार सोलह है: 
दृष्टि को स्थिर करनेवाला () पादांगुष्ठ; अग्नि को दीप्स करनेवाला (2) 
भूलाथार; संक्ोच-विकास के अभ्यास द्व।रा अपान वायु को वजगर्भनाड़ी मे प्रवेश 
कराकर शुक्र और रज को आकर्ष ण करानेवाली वज्नोली के सहायक (3) गुह्माधार 
और (4) विन्दुचक्र; मलमूत्र और कृमि का विनाशक (5 ) नाइ्याघार; नादोत्पादक 
(6) नाभिमण्डलाधार; प्राण-वायु का रोधक (7) हृदयाधार; इड़ा पिगला मे 
प्रवहमान वायु को रोकनेवाला (8) कण्ठाधार;और कण्ठमूल का वह (9) क्षुद्र- 
धण्टिकाघार जिसमें दो लिगाकार लोरे लटक रही हैं, जहां जिद्ा पहुँचाने से ब्रह्म- 
रन्प्न में स्थित चन्द्रभण्डल का झरता हुआ अमृतरस पीना सहज होता है; खेचरी मुद्रा 
का सहायक (0) ताल्वन्ताधार; जिद्वा के अधोभाग में स्थित (4)रसाधार; 
रोगशामक (2) ऊर्वंदन्तमूल; मन को स्थिर करनेवाला (3) नासिकाग्र; 
ज्योति को प्रत्यक्ष करने मे सहायक (4) नासामूल; सूर्याकाश मे मन को लीन 
करनेवाला (5) अमध्याधार; और (6) सोलहवाँ नेन्राधार जिसमे ज्योति 
प्रत्यक्ष अवभासित होती है। ये सच वाह्यलक्ष्य हैं। आन्तरलक्ष्य पट्चकऋ हैं। दो लक्ष्य 
यही हें। पाँच आकाश इस प्रकार है: () ह्वेतवर्ण ज्योतिरूप आकाश, इसके 
भीतर (2) रक्तवर्ण ज्योत्तिरूप प्रकाश है, इसके भी भीतर (3) धूम्रवर्ण महाकाश, 
फिर (4) नीलवर्ण ज्योतिरूप तत्त्वाकाश है, और इसके भी भीतर विद्युत के वर्ण का 


् 


» योग शिखोपनिपत्‌ (29-435) 
2. योनिमख्ये भहाक्षेत्रे जपावंधूसकस्तिभम 
रजो बसति जन्‍्तूना देवीतत्त्व समावृल्म्‌ त 
रजसो रेठसो योगांद्राजयोग इति स्मृतः ] 
अधिमादि पद प्राष्य राजते राजयोगता ॥--योगशिखोपनिषत्‌, 36-37 
3, राजपोगलक्षणमाह | योनीति। शशि (शिर्त ) स्थाने रेतो दतते तद्धि शिवतर्वमृ । 


40 / हजारीप्रसाद हिवैदी ग्रन्यावली-6 


ज्योतिरूप (5) सूर्याकाश है ॥? 

इन विविध ध्यानों को आसन, प्राणायाम और मुद्रा के अभ्यास से सिद्ध किया 
जाता है । मुद्रा का उद्देश्य शवित को ऊपर की ओर चलाना है, इसीलिए 'अमरौघ- 
झासन' में मुद्रा को 'सारणा' ( --चलानेवाली) कहा गया है। अब, अगर विचार 
किया जाय तो जीव के जन्म-मरण का कारण, इस सृप्टि-चक्र में पच-पचकर मरने 
का रहस्य, सिर्फ यही है कि किसी अनादिकाल में शिव और शक्ति ऋमश्नः स्थृूलता 
की ओर अग्रसर हीने के लिए अलग-अलग स्फुटित हुए थे। शिव और शक्ति जित 
दिन समरस होकर एकमेव हो जायेंगे, उस दिन यह सारा प्रतीयमान सृप्टिचक्र 
अपने-आप नि.शेप हो जायेगा । शक्ति कुण्डलिवीरूप में देह सें स्थित है और शिव 
भी सहस्रार में विराजमान है। जन्म-जम्मान्तर के संचित मलों के भार से कुण्डलिनी 
दवी हुई है। एक बार यदि मनुप्य ध्यान-धारणा के वल से वायु को सममित करे 
और नाड़ियो को शोधकर पवित्र करे तो वह परमपवित्र सुपुम्तामार्ग खुल जाय 
जिसके ब्रह्मरन्ध को ढेंककर परमेश्वरी कुण्डलिनी सोयी हुई हैं। वस्तुतः यह सृष्टि 
ही कुण्डसिनी है| वह दो प्रकार की हैं--स्थूल और सूक्ष्म | साधारणतः स्थूलरूपा 
कुण्डलिनी को ही लोग जान पाते हैं, >शान के बोझ से दवे रहने के कारण उसके 
सूक्ष्म रूप को नही जान पाते। सिद्धियाँ स्थूला कुण्डलिनी के ज्ञान से भी मिल जाती 
हैं, परन्तु सर्वोत्तम ज्ञ'नरूपिणी--परा संवित्‌- “जो साक्षात्‌ महेश्वरी शक्ति है 
उसको पहचाने बिना परमपद नही मिलता। शक्ति जब उद्बुद्ध होकर श्षिव के 
साथ समरस हो जाती है--इसी को पिण्डाग्रह्माण्डैक्य भी कहते है--तो योगियों 
की परमकाम्य कैवल्य अवस्थावाली सहजसमाधि प्राप्त होती है, जिससे वेढकर 
आनन्द और नही है। यह सब गुरु की कृपा से होता है, वेदपाठ से नही, शाव से 
भी नही, दै राग्य से भी मही ।? जो इस सहजसमाधि रूप परमविश्वाम को पाना 
चाहे, वह अच्छे गुरु के चरणकमलों की सेवा करे । उनकी क्ृपा होने से न परमपद 

ही दूर रहेगा और न शिव-शक्ति-सामरस्य ही : 

अनुदूभूषति यो निजविश्रम 

स॒गुझुपादसरोरुहमाश्रयेत्‌ । 
तदनुसंसरणात्‌ परम पर 
समरसीकरणं च न दूरतः॥ 
--सि. सि. सं, 559 


4. मसि. सि, सं,, दितीय उपदेश, गो. प., पृ. 2-4 
2 सृष्टिस्तु पुष्झती दयाता स्वभावगता हि साय 
बहुधा स्पृूलझपा च॑ सोरानां प्रह्ययातिमिका । 
मपरा शर्वेगा यूद्मा ब्याप्तिश्याप् वश्थितावओ 
हस्या भेद में जावाति मोहित: अ्ध्ययेनतु 4 
सहा गूज््या परासवित्‌ू स्यशक्तिमदेशरी ॥--हि. पि, मँ., 4 30-32 


नाथ सम्प्रदाय / ॥4] 


2. गोरक्ष-सिद्धान्त 


गोरक्षनाथ के नाम पर जितने भी ग्रन्थ पाये जाते है, वे प्रायः सभी साधन-प्रन्य हैं। 
उनमें साधना के लिए उपयोगी व्यावहारिक तथ्यो का ही सकलन है बहुत कम 
पुस्तकें ऐसी है जिनसे उनके दाशं निक मत का, और सामाजिक जीवन में उसके 
उपयोग का प्रतिपादन हो | सरस्वती भवन टेक्स्ट सिरीज में 'गोरक्षसिद्धान्त संग्रह 
नाम की एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक अधूरी ही छपी है। 
इसके सम्पादक सुप्रसिद्ध विद्वान म. म. पं. गोपीनाथ कविराज है। पुस्तक की 
संस्कृत हल्की, और स्थान-स्थान पर, अशुद्ध भी है इसमें भी सन्देह नही कि पुस्तक 
हाल की लिखी है । फिर भी इसका लेखक बहुश्रुत जान पड़ता है। पुस्तक में पुरानी 
58 पोधियों के प्रमाण संग्रह किये गये है।* उद्ध,त् पुस्तकों में से अवेक उपलब्ध 


. निम्नांकित पुस्‍्तको के प्रमाण उद्,त किये गये हैं : 


. सिद्ध-सिद्धान्त पद्धति 27, शत संगम तन्त्र 
2, अवघूत गीता 28. ह॒ठ प्रदी पिका 
3. सूतमंहिता 29, सिद्धान्त बिन्दु 
4: ब्रह्मविन्दुउपनिषतु 30. शावरतन्त 
$ कैवल्योपनिपत्‌ 3॥, पोडशनित्यातन्त 
6. तेजविखूपनिपत्‌ 32. पद्शाम्भव रहस्य 
7. अमनस्क 33. प्मपुराण 
8. विवेकमार्तेप्ड 34. महाभारत 
9. ध्यावविन्दूपनिपत्‌ 35, कवेषय गीता 
0, मुण्डक उपनिपत्‌ 36. सनत्‌सुजातीय 
], आत्मोपनिपत्‌ 37. बद्धचूब्राह्मण 
2, अमृतविन्दु उउनिषत्‌ 38, शिव उपनिषत्‌ 
33. मनुस्मृति 39. भाण्ड्वय उपनिपत्‌ु 
44. उत्तरगोता 40, भागवत 
45. वायुपुराण 4, योगवी 
6. मारक॑ण्डेय पुराण 42, कपिलगीवा 
7, गीता 43, गोरक्षस्तोत 
8, तम्त्रमहाणंव 44 कल्पद्रुमत तन्त्र का गोरक्ष सटयनाम 
9. क्षुरिका उपनिषत्‌ 45, रारसग्रह 
20. गोरक्ष उपनिषत्‌ु 46. स्कल्दप्रुराण 
2]. दुह्दाएण्यक उपनिषत्‌ 47. रद्रयामल 
22. छान्‍्दोप्प उपनिषत्‌ 48. तारागूवित 
23. कालास्विएद उपनिषत्‌ 49. बुसार्व तन्त्र 
24. ब्ह्मोपनिषतु 50. बायुपुराथ 
25. सर्वोपनिषत्‌ 5. सूत्र सहिता 


26 राजगुह 52- आदिताथ संहिता 
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नही है। 

यह तो कहना ही व्यय है कि गोरक्षनाथ के पहले योग की बड़ी जबर्दस्त 
परम्परा जो ब्राह्मणो और बौद्धों मे समान रूप से मान्य थी, उसका एक विश्वात 
साहित्य था । नाना उपनिपदो में नाना भाव से योग की चर्चा हुई है और बौद्ध 
साधको के पास तो कायायोग का साहित्य अन्यान्य अंगों से कहीं बडा था। इन 
सबसे गो रक्षनाथ ने सार संग्रह किया होगा, परन्तु दुर्भाग्यवश्य उनके पूर्ववर्तती अनेक 
ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं और यह जानते का हमारे पास कोई उपाय नही रह गया है 
कि कहाँ से कितना अमृत उन्होने संग्रह किया था। अब भी योग-साधना वताने- 
बाली उपनिधदें कम नही है ।। यह कह सकना बड़ा कठिन है कि इनमें से कौन-सी 
गोरक्षताथ के पहले की लिखी हुई हैं और कौन-सी वाद की। डॉ. डायतर्नी तने 
कालक्रम से इन उपनिषदों को चार भागों में विभवत किया है : 

]. प्राचीन गद्य उपनिषत्‌ 

2. प्राचीन छन्दोवद्ध उपनिषत्‌ 

3. परवर्त्तो गद्य उपनिपत्‌ 

4. आधर्वेण उपनिषत्‌ 

ये क्रमशः परवर्त्ती है। आथर्वण उपनिपदों मे संन्यास उपनिपद्‌, योग उपनिषद्‌, 
सामान्य बेदान्त उपनिपद्‌, वैष्णव उपनिषद्‌ तथा शैव और झावतादि उपनिषद्‌ 
शामिल है। पता नही किस आधार पर डायसन ने इन सबको आधर्वण उपनिपद्‌ 
कहा है। उपनिपद्‌ब्रह्मयोगी ने 20 योगोपनिषदो में एक को भी 'अभ्वेवेद' से 


+> 53 भ्रह्मवैवर्त 56 योगशास्त्र 


54, शिवपुराण 57. श्रीताययूतर 
55 परमहमस उपनिपत्‌ 58 झदण्ड खण्ड 
प, मद्रास की अड्यार लाइवेरी से अ. महादेव शास्त्री ने !920 ई में 'योग उपतिषद/ नामक 
एक योग-विपयक उपनिषदो का सप्रह प्रकाशशत किया है । ये सभी उपतिपदें अप्ठोत्त रात 
उपनिषदो में प्रशाशिव हो चुकी हैं, परन्तु शास्त्रीजी के संस्करण में यह विशेषता है कि 
उसमे उपतिपद्बह्ययो पी की व्याय्याएँ भो हैं । इस सग्रह की उपतिषदों के नाम ये हैँ: 
, भ्रद्ययता रकोपलिपत्‌ 


4| ब्रह्मविद्योपनिपत्‌ 
2 अमृततादोयनिषत्‌ 


2. मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ 


3. अमृतविन्दूपनिषत्‌ 

4. क्षुरिकोपनिपत्‌ 

5. तैजोविरतपषतिपत्‌ 

6. व्रिशिधब्राह्मपोपनिषत्‌ 
थे. दर्शदोपनिदेत्‌ 

8, ध्यानविस्दूपनिषत्‌ 

9. मादविस्दूपनिपत्‌ 

0. पराशुपतब्रह्मोपतिपत्‌ 





2- 'दिवायफी आफ उपनिपत्स', वू. 22-26 


3, मटावाज्योपनिषत 
44 योगकुण्डल्एपनिपत्‌ 
5 योगबूड़ामण्युपनिषत्‌ 
6. योगतत्तवोपनिषत्‌ 
47. योगशिखोपनिषत्‌ 
48. वराहोपनिपत्‌ 

9 शाण्डिल्पोपनिषत्‌ 
20 हृगोपनिषत्‌ 
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सम्बद्ध नही माना। परन्तु डायसन का यह कथन ठीक जान पड़ता है कि योग 
उपनिपद्‌ परवर्त्ती हैं। यदि यह मान लिया जाय कि पडंगयोग गोरक्षनाय आदि का 
प्रवत्तित है, आसनों की सत्या अधिक मानना हठयोगियों का प्रभाव है और नादागु- 
सम्पान इस लोगों की ही विशिष्ट साधना है, तो निश्चयधूवंक कहा जा सकता है 
कि इनमें कई उपनिषद्‌ गोरक्ष-परवर्त्ती हैं। 'अमृतनाद', 'क्षुरिका', 'ध्य,नविन्दु' 
और 'योग-चूड़ामणि' आदि उपनिषदों में पडंग योग की चर्चा है, 'दर्शनोपनिपद्‌! 
में नौ और 'भिशिवद्राह्मण! में अठारह आसन बताये गये हैं। “ब्रह्मविन्दु' और 
ब्रह्मविद्य! आदि उपनिषदों में नादानुसन्ध।न का उल्लेख है; योगतत्त्व, योगशिजा 
और योगराज उपनिपदों में चार प्रशार के योग और प्राणापान समीकरण की 
विधि है। कई उपनिपदों में जालन्ध र और उड्डियान वन्धों की चर्चा है। यह जोर 
देकर नही कहा जा सकता कि ये सारी उपनिपर्दे गोरक्षनाथ के बाद ही लिखी 
गयी हैं--कुछ में प्राचीनता के चिह्न अवश्य हैं--परन्तु इनमें से अधिकाश पर 
उनका प्रभाव पड़ा है, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
गोरक्षसिद्धान्त संग्रह! में प्रायः सभी मुख्य-मुख्य योगोपनिपदों के वाक्य प्रमाण 
रूप से उद्धृत किसे गये है। कुछ ऐसी भी है जो इस संग्रह में उपलब्ध नही हैं। 
गोरक्ष, स्वंकालाग्नि और शिव उपनिपदें ऐसी ही हे। अडयार लाइब्रेरी ने 7/ 
उपनिपदों का एक और उपनिपतृ-संग्रह प्रकाशित किया था। उसमें 'शिवोपनिपत्‌ 
है, पर और नही हैं । इस प्रकार 'गोरक्षसिद्धान्त संग्रह” के उद्धृत वाक्य महत्त्वपूर्ण 
जान पड़ते है । जो हो, परवर्त्ती साधना-साहित्य के अध्ययन के लिए यह पुस्तक 
बहुत उपयोथी है। उस पुस्तक के सिद्धान्तों को संक्षेप में यहाँ संग्रह किया जा 
रहा है। 
ग्रन्थ के आरम्भ में ही गुरुकी महिमा बतायी गयी है! गुर ही समस्त थ्रेयों 
का मूल है, इसलिए बहुत सोच-समझकर गुरु बनाना चाहिए ।? एकमात्र अवधूत 
ही गुरु हो सकता है; अवधूत--जिसए प्रत्येक वाक्य में वेद निवास करते हैं, पद- 
पद में तीर्थ बसते हैं, भ्रत्येक दृष्टि में कैवल्य विराजमान है, जिल्‍के एक हाथ मे 
त्याग है और दूसरे में भोग है और फिर भी जो त्याग और भोग दोनो से अलिप्त 
है। 'सूतसंहिता' में कहा गया है कि वह वर्णाश्रम से परे है, समस्त गुरुओ का 
साक्षात्‌ गुरु है, न उससे कोई बडा है न वरावर । इस प्रकार के पक्षपात-विनिर्मुक्त 
भुनीश्वर को ही अवधूत कहा जा सकता है, उसे ही 'नाथ पद' प्राप्त हो सकता है। 
इस अवधूत का परम पुरुपार्थ मुबित है जो द्ैत और अद्वेत के इन्द्र से परे है। 
“अवधूतगीता' में कहा गया है कि कुछ लोग अद्ैत को चाहते हैं, कुछ हेत को; पर 
इंताईतविलक्षण समतत्त्व को कोई नही जानता । यदि सर्वेगत देव स्थिर, पुर्ण और 


4, तुलनीय- सि. सि, सं., पंचम उपदेश । 
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निरन्तर हैं तो यह अद्वेताईत कल्पना वया मोह नहीं है ?? इसीलिए सिद्ध 
जातन्धरनाथ ने दंत और अद्वेत दोनों से परे--द्वताहत-विलक्षण --कहकर स्युति 
की है ।? 

यह मत वेदान्तियों, सांस्यों, मीमांसको, वौद्धों और जैनों के मत से अपनी 
विश्वेपता प्रतिषादित करता है ।* श्रुति इन लोगो के मत से साधथिका नहीं है। 
बेद दो प्रकार के माने गये हैं - स्पूल और भूदम। स्थूल वेद यज्ञयाग वा विधान 
करते हैं। योगियो को इससे कोई वास्ता नही, उनका मतलब तो केवल ओंका र-सात्र 
से है। यह ओक।र ही सूक्ष्म वेद है ।* पुस्तकी विद्या का इसमें बड़ा मजाक उड़ाया 
गया है* और अद्वेत मत से नाथमत का उत्कर्प दिखाया गया है। इस सिलसिले में 
एक मनोरजक कहानी दी गयी है। शंकराचार्य अपने चार शिप्यों सहित नदीतीर 
पर बैठे थे । वही मैरव उनकी परीक्षा लेने के लिए कापालिक रूप में उपस्यित 
हुए और योले कि “आप तो अद्वैतवादी हैं, शत्रु और मित्र को समान भाव से देखते 
है, कृपया मुझे आपका सिर काट लेने दीजिए ।' शंकराचार्य चक्कर में पड़े गये। 
दोनो ओर आफत थी, देते है तो प्र।ण जाता है, नही देते ती अद्वैत मत स्वतः परास्त 
हो जाता है। उन्हे निरुपाय देखकर शिप्यों में से एक ने नूसिह भगवान्‌ को स्मरण 
किया। वे तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच भैरव से भिड़ गये। तब भैरव ने कापालिक 
वेश परित्यागकर अपना रूप धारण किया और प्रसन्न होकर मेघमन्द् स्वर में कहा, 
“अहो, अद्दे तवाद आज पराजित हु आ, मैंने चालाक मल्ल की भाँति अपने शरीर की 
हानि करके भी प्रतिद्वन्दी को परास्त कर दिया। आओ, मुद्ध करो ।” शंकराचार्म 
इस ललकार का मुकायला नही कर सके, क्‍योंकि उनकी अद्वैत-साधना से संचित 


( अद्वत केचिदिच्छन्ति द्वतमिच्छरिति चापरे । 
समतत्त्वं न जानन्ति द्वीताईतविलक्षणम्‌ 
यदि रावंगतो देव. स्थिरः धूर्णों निरल्तरः। 
अद्दो माया महामोदो ढँँतादद विकल्पना ॥ 
--“अवधूतयीता, है. ॥/ 
2. बन्दे त्नायतेजों भुवनतिभिरहं भानुतेजस्करं वा। 
सत्कत्‌ व्यापक सवा पवनगतिकर व्यौमदल्तिर्भर वा. 
मुद्रातादविशूवैश्विमलरुचिधर खपर भस्ममिथर 
दँते वाउद तरूप द्य उतपर योगिन शक्र वा ॥ 
.. देखिए बढ़ी, ५. 4-2 
.. कही, ऐ. 22-28, 75-76 
.. यही, पृ. 26 
तुल,-- 
पढ़ा जिखा सुआ बिलाई खाया पडित के हाथि रह गई पोयी। 
, *+“गोरखबानी', पृ. 42 
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और क्रियमाण कर्म तो दग्वबीज की भाँति निष्फल हो जाते हैं परन्तु प्रारब्ध कर्म 
चने ही रहते है। एक कापालिको का योगमार्ग ही ऐसा है जिसमे सभी कर्म भस्म 
हो जाते हैं। सो, प्रारब्ध कर्मो के प्रताप से शंकर जड़ हो गये। तब जाकर उन्होने 
समझा कि उत्तम मार्ग क्या है। इसी अवस्था मे उन्होने 'सिद्धान्तविर्दु' की रचना 
की, जो असल में नाथमत का ग्रन्थ है। इसी अवस्था में उन्होने “वज्बसू चिकोपनिपद्‌/ 
भी लिखी ! 
भुक्ति क्या है ? मुक्ति वस्तुतः नाथस्वरुप में अवस्थान है। इमीलिए 'गोरक्ष- 
उपनिपद्‌' में कहा गया है कि अद्वेत के ऊपर सदानन्द देवता है अर्थात्‌ अद्दैत्भाव ही 
चरम नहीं है, सदानन्दवाली अवरथा उसके ऊपर है। वह वाह्याचार के पालन से 
नहीं मिल सकती । इस मत के अनुस्तार शक्ति सृष्टि करती हैं, शिव पालन करते हैं, 
काल संहार करते हैं और नाथ मुक्ति देते है । न,थ ही एकमात्र शुद्ध आत्मा है, बाकी 
सभी बुद्ध जीव हैं--शिव भी, विष्णु भी और ब्रह्मा भी (पृ.70)। नतोये 
लोग द्वैतवादियों के क्रिया-ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, न अद्वैत्वादियों के निष्किय 
ब्रह्म में | दैतवादियो के स्थान हैं कैलास और वैकुण्ठ आदि, अहैतवादियों का माय(- 
प्रवल ब्रह्मस्थल और योगियों का निर्गुण स्थात है; पर बधन्मुक्तिरहित परम- 
सिद्धा्तवादी अबघूत लोग निर्मुण और सगुण से परे उभयातीत स्थान को ही मानते 
है; क्योंकि नाथ, सगुण और निर्गुण दोनों से अत्तीत परात्पर हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, शिव, वेद, यज्ञ, सूर्य, चन्द्र, विधिनिषेध, जल, स्थल, अग्नि, वायु, दिकू और 
काल --सवसे परे स्वयं ज्योतिःस्थरूप एकमात्र सच्चिदानन्द मूत्ति है। 
न ब्रह्म विष्णुरुद्ी न सुरपतिसुरा नैव पृथ्वी न चापो 
नैवाग्निर्यापिवायुने च गगनतलं नो दिशो नैवकालः 
«< नो बवेदा सैव यज्ञा न च रविशशिनो नो विधि नैविकल्प: 
स्वज्योति: सत्यमेक जयति तव पद सब्चिदानन्द मूर्चे ! 
--सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति/ 


3. प्रणव, सुक्ष्वेद और परासंवित्‌ 

इस देश में निर्मुण शन-मार्ग की परम्परा वहुत पुरानी है ) वेद वी मूल संहिताओं 
में ही सगुण आत्मज्ञान और निर्ुण के बीज उपलब्ध हो जाते हैं। परन्तु संहिता- 
भाग में सगुण आत्मज्ञन्‍न पर अधिक बल है। वागम्भूणी के इस कथन में कि 'अहं 
विश्वेभिवेंसुभिश्चराम्यहमादित्यै रत विश्वदेवे:,' सर्वव्यापी ऐश्थयंगुणसम्पन्न सगुण 
आत्मज्ञन है। इस प्रकार के अनेक वचन मूल संहिताओं मे खोजे जा सकते हैं जहाँ 
आत्या को सर्वज्ञ तृत्व, सर्वव्यापित्व, और सर्वकर्ते,त्व आदि धर्मो या शुणों से युवत 
बताया गया है। परन्तु उन्ही दिनो निर्गुण आत्मज्ञान को भी प्रतिष्ठा हो चुकी थी। 
बाद में कपिल ऋषि ने इस निर्गुण आत्मज्ञान को विशुद्ध वत्त्वचिन्तनमूलेक दर्शन 
का रूप दिया जिते 'सांझप' कहते हैं। साख्य दर्शन इस देश का बहुत पुरावा तत््व- 
िन्तनपरक शास्त्र है । कुछ लोय तो इसे सबसे पुराना दर्शन कहते हैँ और 
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महाभारत के शान्तिपर्व के निम्ताकित इलोक को अपने विश्वास के प्रमाण रूप में 
उद्धृत करते है : 

ज्ञाम॑ मह॒द्यद्धि महत्सु राजन्‌ वेदेपु साख्येपु तथैव योगे ॥ 

यच्चापि दृष्टं विविध पुराणे सांख्यागतं तस्तिखिलं नरेन्द्र ॥ 

[हे राजन्‌ ! बड़े लोगों में जो ज्ञान है, और जो पुराण, वेद, सांख्य और योग- 
शास्त्र मे उपदिष्ट है और जो ज्ञान विविध रूपों में पुराणों में पाया जाता है, वह सभी 
साख्य से ही आया है।] ः 

साख्य और योग का तत्त्वदर्शन एक ही है। कपिल ने निर्गुण आत्मज्ञान को 

युवित-तक द्वारा प्रतिष्ठित किया था । उसे प्राप्त करने का उपाय बतानेवाला शास्त्र 
योग है। प्राचीन शास्त्रों से जान पड़ता है कि जो लोग तत्त्वनिदिध्यासन, मनन, 
विन्तन आदि द्वारा निर्मुण आत्मज्ञान का साक्षात्कार करते थे वे 'सांख्य' कहलाते थे 
और जो तप, स्वाघ्याय और अम्यासवैराग्य द्वारा इस 'केवल' स्वरूप का साक्षाक्तार 
करते थे वे योगी कहलाते थे। दोनों का तत्त्वज्ञान एक था। कुछ लोग कहते हैं कि 
मूल सूत्रों से यह नही सिद्ध किया जा सकता कि सांख्य और योग का तत्त्ववाद 
हू-ब-हू एफ ही है। जो भी हो, परम्परा से यही विश्वास किया जाता है कि ये दोनों 
तत्त्ववाद एक ही है। 'गीता' में भगवान्‌ ने कह है कि केवल वालबुद्धि के लोग ही 
सांख्य और योग को पृथक्‌ मानते है, पण्डितजन ऐसा नहीं समझते । इस साख्यमत 
में पुरुष अनेक हैं, प्रकृति उन्हें अपने वन्धन में वाँधती है । है दोनों ही अनादि। 
पुरुष विशुद्ध चेतनस्वरूप है, उदासीन है और ज्ञाता है। जब तक उसे अपने इस 
विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान नही हो जाता,ज्ञमी तक वह बन्धन में है। यह दृश्यमान 
जयत्‌ वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। प्रकृति में तीन गुण---सत्त्व, रजसू, तमस्‌ 
+--साम्यावस्था मे रहते हैं। पुरुष के संयोग से यह साम्यावस्या विश्षुब्ध होती है 
और क्रमशः उस वन्धनखूप जगत्‌ का विकास होता है। बुद्धि, मन, इन्द्रिय और 
भूतमात्र प्रकृति की ही विकृति हैं । गुणो की कमी-वेशी के कारण वे भिन्‍न रूपों में 
दिखायी दे रहे हैं। पुरुष कभी देह को, कभी मन को, कभी बुद्धि को अपना रूप 
मानता रहता है। ज्ञान होते ही वह इस गुणमयी प्रकृति से अलग होकर 'केवल' 
शुद्ध चेतन के रूप में आ जाता है। केवल रूप में बने रहने की इस अवस्था का ही 
नाम कैयल्य या मोक्ष है। योगशास्त्र में इसी 'केवल' रूप में स्थित होने की अवस्था 
को प्राप्त करने के उपाय बताये गये हैं) 

इस अवस्था में चेतनस्वरूप पुरुष स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता है। इसी- 

लिए योगणशास्त्र में उसे 'स्वप्रकाश” वहा जाता है। “'पातंजल' में पुरुष को द्वप्दा 
बहा गया है। द्रप्टा दृशिमात्र है, वह प्रत्ययानुपश्य है (2.20) ॥ टीकाकारो ने 
“दुशि' फा अर्थ क्या 'चित्‌' या स्ववोध। “मात्र प्रत्यय के प्रयोग से उसे सर्व- 
विशेषण शून्य, सर्द प्रमंभून्य कहा गया है। केवल, स्ववोधमात्र । स्व विशेषण शून्य, 
गर्वधर्मशून्ध जो बोध है वद़ी द्प्टा है। इसी विचार से आगे चलरर 'प्यसंवेदन' 
ज्ञान और शाता के विारों या विरास हुआ है। 
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यह संम्तार द्रष्टा, दृ्य और दर्शन से या गृह्दीता, ग्राह्म और ग्रहण रूप से 
जिपुटीकृत है । योगश(रुत् में गुह्दीता और द्वप्टा में अन्तर बताया जाता है । द्रप्टा 
अविकारोी ज्ञाता है, गृहीता विकारी | द्रप्दा और गृहीता एक जैँप्ते तो है, पर एक 
नही हैं। गृहीता बद्ध या अज्ञनी जीव है। बद्ध जीव में कभी तो जानने की वृत्ति 
जांग्रत रहती है, कभी निरद्ध । इसीलिए वह केबल 'गुद्दीता' कहा जाता है। में 
द्रष्टा हूँ, इस प्रशर की बुद्धि ही गृहीता है। परन्तु द्रप्टा सदा स्वद्रप्टा है। अपने 
को आप ही देखनेवाला । उसका ज्ञान उससे भिन्‍न नहीं है। वह स्वसवेदन है। 
उपनिपर्दों में वहा गया है कि जो ज्ञाता है, उसे कौन जान सकता है। वह स्वयं को 
जानता है, स्वयं ही वेदऊ है, स्वयं ही वेद, वहाँ ज्ञाता और जय का भेद नही है--+ 
'विज्ञततारमरे केन विजानीयात्‌', 'नहि विज्ञातुविज्वेतिविपरिलोपोवर्तति-- 
(वृह. उप.) 
इसी 'स्वसंवेद' शब्द से प्राकृत का 'सुसंवेद' बना है। 'सुसंवेद' ही आगे चल- 
कर 'सुच्छवेद! और 'सुच्छभवेद” के रूप में परिवत्तित हुआ। यह सुच्ठमबेद 
संस्कृत मे फिर से गृहीत हुआ। परवर्त्ती नाथपन्यियों ने अपने संस्कृतग्रस्थों में 
'मूक्ष्मबेद! णव्द का व्यवद्धार किया है। 'सिद्धसिद्धान्त संग्रह” मे सूध्मबेद और 
स्थूलबेद, ये दो भेद किये गये है (प. 22-27 और पृ. 75-76) । इस ग्रन्थ के 
अनुसार स्थूलवेद यज्ञन्याग का विध:न करते है और मूक्ष्मवेद प्रणव या कार है; 
वयोंकि ओछार ही वेदों का सार है। 
यही निर्गुण आसज्ञान है। 
भारतवर्प के सभी आस्तिक दर्शन और पुराण आदि शास्त्र अपने को वेद पर 
आधृत या श्रुतिसम्मत मानते है। वेद(्तशास्त्र वेद-सम्मत सिद्धान्तों का ही प्रति- 
पादन करता है। श्रुतियों में परात्परतत्व को समझाने के लिए अनेक प्रकार की 
अनुभूतियाँ दी गयी हैं। उनमे से किसी एक को मुख्य वक्तव्य या महावावय मान- 
कर उसी के आलोक मे शेप अनुभूतियों की व्याख्या करने के कारण अनैक बेदाम्ती 
मत प्रमिद्ध हुए है, परन्तु सभी बेदान्ती मानते है कि मनुप्य का सबसे बड़ा लक्ष्य--- 
परमपुरुषार्थ --इस दुःखमय जगत्‌ से छुटकारा पाना--भोक्ष--है। उनके मत से 
संसार दुखःरूप है और मोक्ष प्रहस्वकूप ही है। कहा गया है कि जब मनुप्य जाने 
जाता है कि वह क्‍या है, उसका स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न है, तो उसका छुटकारा भी 
हो जाता है | वह जो छूट नहीं रहा है, उसका कारण अज्ञान या गलत जानकारी 
है। इसी गलत जानकारी को “अविद्या' कहते हैं। सही जानकारी का नाम परा- 
विद्या है । इस सही जावकारी का एकमात्र विपय है--आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान 
इसीलिए वेदान्तशास्त्र को 'अध्यात्मविद्या' या 'ब्रह्मज्ञान' भी कहते है। जो वास्त- 
विक ज्ञान है, उसे परासंवित्‌ कहते है । 
संसार में ज्ञान के लिए त्तीन बातें वत्तेमान रहतो है । कोई जाननेवाला होता 
है (ज्ञता), कुछ बातें जानी जाती हैं (ज्ञेय) और कुछ जानकारी श्राप्त होती है 
(ज्ञान) । इस प्रकार संसार में ज्ञाता, जेंय और ज्ञान पृथक-पृथर्‌ होते हैं। परब्रह्म 
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की जानकारी इससे भिन्‍न प्रकार वी है। वहां ज्ञाता, शेय और ज्ञान अलग नही 
होते। जो ज्ञता (आत्मा) है वही जेय (परंत्रह्म) भी है और वही ज्ञान (पर 
सवित्‌) भी है। श्रुतियों में कहा है कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही होता 
है--ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑ व भवति' । और ब्रह्म क्या है ? विशुद्ध चित्स्वरूप ) सो, एक 
बार ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की भेदबुद्धि समाप्त 
हो जाती है। दूसरे शब्दों मे कहें तो जो संवित्‌ है, जो संवेत्ता है और जो सवेदन 
है वह सब एक ही हैं। परासंवित्‌ की प्राप्ति केवल व्यवहार की भाषा है। पर 
सवित्‌ स्व-संवेदन ज्ञान है। स्वयं स्वयं को देखना ही स्वसंवेद है। यही पराविद्य 
है, यही परासंवित्‌ है। इसीलिए जिस परतत्त्व को वेदान्त में ब्रह्म कहा जाता है; 
और शैवागमो में शिव कहा जाता है, उसे 'स्वयं' नाम दिया जाता है--सवयं स्वर 
का प्रकाशक, स्वयं स्वयं का ज्ञाता और स्वयं स्वयं का ज्ञान 
कार्य-कारण-करत,त्व॑ यदा नास्ति कुलाकुलम्‌। 
अध्यक्तं परम तत्त्व॑ं स्वयं नाम तदा भवेत्‌ ॥ 
इस अभेदमूलक आत्मज्ञान ने आगे चलकर सांस्य योग में प्रधित निर्गुण आत्म- 
ज्ञान को प्रभावित किया है। आगमशास्त्रों मे अनेक प्रकार से इस परासंवित्‌ की 
महिमा बतायी गयी है। अनेक साधनाओं के बाद चित्तवृत्तियों का निरोध होता 
है, तब वस्तुत. ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। वही महानर्दा- 
वस्था है। उसे केवल संवित्‌मात्र, स्वसंवेद्य, स्वप्रकाश, स्वप्रवोष, आत्तत्त 
साक्षात्कार होता है। फिर साधक नित्य अस्खलित भाव से उस अवस्था में स्थित 
हो जाता है और नानात्व का, भेद-बुद्धि का अवसान हो जाता है। 'सिद्धस्तिदधानत- 
पद्धति में इसी भाव को बताने के लिए कहा गया है : 
निजावेशात्‌ सम्यड निविड्तमनैरुत्थ्यविधिवत्‌ 
महानन्दावस्थास्फुरति वितता का$पि सततम्‌ ॥। 
ततः संविन्नित्यामलसुखचमत्कारजनकः । 
प्रकाशप्रोदूबोधो यदनुभवतो. भेदविरहः ॥! 
यह विद्या किसी शास्त्र के द्वारा नही समझायी जा सकती | अधिक-से-अंधिक 
उसकी ओर इंगित किया जा संकता है। यह अनुभवेकग्रम्य है, स्वसंवेद्य है। 
स्वसंवेदन ज्ञान ही सूक्ष्मवेद है--शब्द रूप मे भी और अर्थरूप मे भी। परन्ठ 
नाथयोगी प्रणव या ओंकार को ही सूक्ष्मदेद मानते है। इसका क्या अर्थ है ? आत्म- 
ज्ञान के लिए आवश्यक है कि अनात्म वस्तु का ठीक-ठीक स्वरूप समझ लिया 
जाय । अभेद का ज्ञान तभी हो सकता है जब' ठीक-ठीक मालूम हो जाये कि यह 
प्रपंवात्मक भेद क्यों ऐसा दिखायी दे रहा है ! इसके लिए शास्त्रों में इस भेदात्मक 
विश्व का कारण समझाया गया है। यह प्रपंच केसे बना ? बना तो क्‍या अर्वे- 
भासित हो रहा है ? इसकी भासमानता की वया प्रक्रिया है ? 
कोई नही वता सकता कि परिदृश्यमान विश्वप्रपंच कब शुरू हुआ। इसीलिए 
यह अनादि कहा जाता है। श्रुति गे जाना जाता है कि सच्चिदानन्द परद्रह्म की 
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इच्छा हुई कि 'मैं एक हूँ अनेक होऊ--'एकोजह वहुस्थाम्‌' । क्यों उसे इच्छा हुई ? 
उसे किस बात का अभाव था ? कोई नहीं वता सकता । यह उसकी लीला है। 
यही इच्छा प्रथम स्पन्द है । शान से इच्छा हुई और इच्छा ने क्रिया का रूप घारण 
किया। इस प्रकार ज्ञान-इच्छा-क्रिया का क्रम शुरू हो यया। वस्तुतः सारा जगत्‌ 
ज्ञान-इच्छा-क्रिया हप में तिपूटीकृत है। दावत आयमो में इस जिपुटीकरणवाली 
शक्ति को ही 'त्रिपुरा' कहा गया है। ब्रह्म की यह एक दवित है। शेव आगमो में 
परंब्रह्म को ही 'परंशिव' कहते हैं। 
इस वेदवाक्य के आधार पर ही समस्त आस्तिक दर्शन सूप्टि-प्रपंच की व्यूस्या 
करते हैं। ज्यों ही ब्रह्म में इच्छाश्क्ति का आविर्भाव हुआ, त्पोंही वह सभुण हो 
भया। सृष्टि का हेतु यह सगुण ब्रह्म ही हैं। वेदान्त इसी को अपरत्रह्म कहता है 
और शैवागम अपरंशिव । यही प्रथमा कला का प्रादुर्भाव होता है; इसलिए शैबा- 
गम इसे 'सकल' परमात्मा कहते है ! सकल अर्थात्‌ कलामुबत | सबच्चिदानत्दविभव 
परंत्रह्म या परंशिव से सगुण अपरंत्रह्म या सकल परमेश्वर तक आधे की स्थिति 
तक कितने ही रूपों की कल्पन/ की जा सकती है। पर (सुप्रीम) तत्त्व क्रमश' 
पृक्ष्म (सटल्‌) और फिर क्रम: स्थूल (ग्रॉस) रूप में व्यक्त हो रहा है। एक 
रूप से दूसरे तक पहुँचने की अन्तवरत्ती अवस्थाएँ अनेक होगी, अनन्त हो सकती 
हैं। साधना-मार्ग के यात्रियों ने अपने अनुभव अलेक प्रकार के बताये है। मूल बात 
यह है कि सम्रुण वरह्म या सकल प्ररणात्मा में जो इच्छा हुई वह एक प्रकार का 
स्पन्‍द या कम्पत (वाइग्रेशन) है, उपनिषदों की भाषा में 'एजन' है। यह कहने को 
आवश्यकता नही कि शब्द या नाद कम्पन का ही मूत्ते रूप है। इसलिए शेच और 
शावत आगमों में ब्रह्म की (या शिव की) इस इच्छा को 'नाद! कहते हैं। यह 
अत्यन्त सूक्ष्म है। मनुष्य अपने कानो से जो शब्द सुनता है वह स्थूल है, बहुत स्पूल । 
केबल वौद्धिक दृष्टि से हम उस प्रथम मुक्ष्म स्पन्द की बात सोच सपते हैं। इच्छा 
ही नाद है। इच्छा के साथ क्रिया लगी है । क्रिया को ही विर्दु कहते हैं॥ 'शारदा- 
तिलक (१,7) में कहा गया है कि सब्विदानन्द विमव शिव सकल (कलामहित, 
संगुण) परमात्मा के रूप में प्रकट हुए और उन्ही की शक्ति से नाद उत्पस्न हुआ 
और नाद से बिन्दु की उत्पत्ति हुई 
सब्चिदानन्दविभवात्‌ सकलातू परमात्मन:। 
आमीच्छप्रितस्ततो.. चादस्तमाहिन्दुसमुद्भव: ) 
सकल परमात्मा की इस शवित वो ज्ञानशवित कहते है । नाद इच्छाशवित है, 
विरु क्रियाशवित है । यही शान-इच्छा और किया बग त्रिकोण है। नाद या इच्छा- 
भक्ति गति है, बिन्दु या क्रिपाशवित स्थिति | गति और स्थिति मिलकर रूप या 
आकार प्रकट करते हैं 
यद्यपि यह परम सूक्ष्म तत्व है, स्वृल उच्चरित घब्द मे उसवा दीडल्टीक 
तात्पयें नही समझा जा सकता, पर साचारी यह है कि उसको मानस पटल पर से 
आने का साथन तो हमारे पास यही स्थूल शवब्दोंवाली भाषा है। सो, जब हम उस 


50 | हजारीप्रसाद द्विवेदो प्रस्यावली-6 


तत्त्व को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते है तो सारी बात उसमे अखतौ 
नही । इसलिए ऐसे प्रसगों मे भाषा को साधनमात्र मानना चाहिए। उसकी सीमा 
भे नही उललझना चाहिए। यहाँ स्थूल शब्दों में इस बात को समझने का प्रथल 
किया जा रहा है। मान लीजिए प्रथम स्पन्द नादरूप मे प्रकट हुआ। हमारे पाह 
सबसे यूद्म अक्षर अ-कार है। सबसे स्यूल ओप्द्य वर्णों का अन्तिम म-कार है वो 
ओप्ठो को तो बन्द कर ही देता है, नाक तक की सहायता लेता है। अब; हमार 
जाना हुआ मूलस्वर या नाद अ-कार ही है। मन लीजिए, प्रथम स्पन्द 'अ रुप में 
गतिशील हुआ । यदि सिर्फ, गतिशील ही रहे तो कम्पन या स्पन्द नहीं होगा। 
स्थिति भी चाहिए। नाद ही गति है, विन्दु ही स्थिति है। गति और, स्थितिंवा 
विलास ही जगत्‌ है। सो गति रूप नाद सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसके ते 
विन्दु भी। मकार अनुस्वार या चन्द्रविन्दु रूप में ही तो बदलता है। अब अं स्वर 
“म्‌' व्यजन से रुद्ध हुआ। कण्ठ से ओप्ठ तक उसे यात्रा करनी पड़ी और ओोपष्ठ बस 
हो गये। बन्द होते-होते वह 'उ' जैसा हो जायेगा। इस प्रकार अ-उ-म्‌ प्रथम स्पर्द 
हुआ । पर समाप्त नही हुआ। यह तो कम्पन है, चलता ही रहेगा। एंक बार उठ 
कर बन्द हो गया तो फिर कम्पन कैसा ? अ-उ-म्‌ के इस अक्षरत्रय को मिलित 
रूप है 'ओम्‌” । स्थूल वर्णो से समझाया गया है, इसलिए इसके स्थूल उच्चारण पर 
ही ध्यान जायेगा। परन्तु यह सममझ।ने का एक तरीका-भर है। प्रथम विश्व- 
ग्रह्माण्डव्यापी स्पन्द (कार्मिक बाइब्रेशन) कुछ इसी प्रकार का--लेकिन अत्यका 
सूक्ष्म रूप में--होगा । इसीलिए यह ओकार विश्व का आरम्भ है। सगुणबहा का 
सह सवरूप है। “नव, 'नवीन' आदि शब्द बहुत अच्छे नहीं हैं; बर्षोकि जो नया 
होता है बह पुराना भी हो जाता है। प्रथम नया स्पन्‍्द कमी पुराना नहीं हुआ। 
यह प्रतिक्षण नित्य स्वन्दित हो रहा है। इसालर केवल 'नव' बाहना ठीक पहना 

नही है-वह्‌ 'प्रणव' है-'नवंनवं जायमान' है। स्व॒रस्रेध ज्ञान का यहें प्रषम दया 

रूप है। कोई आदनर्य नहीं कि नाथ साथरों ने इसे 'सूद्ष्मब्रेद! कह दिया। बबीर- 

दास इस रहस्य को जानते थे। ये जानते थे कि जो आ दे-ओंकार को ठीउ-ठीर 

जानता है, यह सृष्टि और प्रसलय के रसस्य यो, उस रहस्य थेः उस मूल-कर्ता कोजों 

लिखफर मिटाया करना है, जातता है। 'श न चॉवीगा/' में इसी लिए उन्होंने कहा 


कै 


भी ओशार आदि जो जाने। लिसि के मेटे सो सोई जाने।। 

इसी आरम्भिफ समब्टिब्यापिनी बाण को 'श्रीमद्भगवदुगीता' में 'एवाह्र 
ब्रद्धां बहा है। एप ही पम्पनमा स्पन्‍द के सूप को स्पष्ट फरने मे लिए इसे 
'टडाहर बहा है। साप-गापक्ष जब बटते हैं वि गारी सृत्दि ओषार मे हुई हैतो 
बे क्षेत्र ओर बेदाना दर्शनों की भाषा में बोलते हैं। परस्तु यह राप्ट है हि जिस 
स्वगरेद् भप को इगर द्वारा प्ररट बरना अभीष्ट था, यटू इसने द्वारा पूरा घर 
महों हुआ। स्पमद्रेध शान फेय-मेद मिद गया रहता है, पर ओरार मा 
इडाए रारभर रपम्श्त मा एडन में बहू भेद आर्स्म होता है। प्राइश मे दाग्प वा 








इहकती कृत हूप 'मूदमवेद नाथ-साधका के यहाँ अर्थान्तिर संक्रमित हुआ है 

ले में शानशर्मित, इच्छार्वि्त और कियाशर्विति को दही बीज नाद, विन्द 
कहा गया है। आधिदेविक + तो ये ही बम ईवष्णु शिव हैं। इसे 
(धा-विभाजित झ्कि (प्ठ-तु देवता ही गह्मा+ दिप्णु भे पैर शिव है। 
स्‌ष्दि ने की उद्य ही के ठीक 4 की तिप्कलुप को निरंजन 
कहा रंजन ही रमात्मा अपर' मे अभिवार्वर्त 
होता हैं 


ह्व्या परंशिंव अपरंबहा मी सकल परमात्मा ते की परिणति की 
व्यवहार में बौौई विशेष उपयोग नहीं हैं । दर मध्यकाल के आगमी और लिर्गुण- 
मार्गी साहित्य क्ल॑मष्यवत्त अबस्वाओं की कपना की गयी हैं. और उस कलपनाओं 
के आधार पर अविकर्सित बुद्धि क्के अनुपार्ियों जे पौराणिक गप्प लिखें हैं। जैसा 


(के ऊपर के लनिसजन ते कीय कडो अवस्थाअ 
की कंपनी क्ीजारी ती की भी गयी , नाथमत क्रो 
(लगा जमे (जब शिव में की का करते नत्व नहीं होता हे कारण के 
के संच सेवि ते हैं. कुल और हे परे हो 
जति हैं. और तावर दवराजमान रहते हैं र्ड्सा अवस्था में उन्हें 
शास्त्रशाएं स्वयं कर्क ऋरते हैं. 
की जब सुर्पिट करने की इच्टी हो।दी हैं तो इच्छा होते के 
ऋरण उन्हें 'सगुण' (छव कही है बताया का है. कि मर 
(हल्सिसुक्ष ल्ल्म्सा हे इच्छा) ही. आर्वित हैं। स्था में पर" 
दिव से एक ही तत्व उत्तर होते हूँ--शिव और शर्वि । तुत' इन 
भे कोई भेद नहीं है सह शर्वि बाओ से गुजरती कि द्टोती हैं 
(४) परमशिय की था पैसे युदत- स्फुरित हीने पूरववर्ती , और 
प्राय! ( का / है इसे अवस्था में अब्यकर्त 
ह्ूप मे रहते हुए भी स्फु दी शत सेविशिप्द होकर रही हैं शिव मे की 
इस अवध्या की नाम ' ' है ६ बीरे-्धीरे 2) 
क्षीर उन्पुख होती हैं। (3) होती (कर (4) पा अहता 
स्नर्मेपन अशर्ज, का भाव) युक्त होती हैं अन्त मे ) चेतन- 
कील हो लगाव के अपर्ण सचेत हो जाती हैं स्थाएँ, क्रमश 
प्ण द्ष्मा और ही कही दी है ४ परों में व भी 
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है : कुछ पदार्थ है जिनके पद या माम का संकेत किसी शब्द के द्वारा होता है; जैसे 
घट | घट शब्द कहने से घडारूप पदार्थ का बोध होता है, परन्तु यदि घट शब्द का 
उच्चारण न भी किया जाये तो भी घड़ारूप यदार्थ ज्यों-का-त्यों बना रहता है। 
अर्थात्‌ घट पद के बिना भी धठ पदार्थ के ज्ञान में कोई बाधा नहीं उत्पन्‍्न होती । 
परम्नु कुछ दूसरे पदार्थ ऐसे हैं जिनके लिए शब्दमय चिन्तन की आवश्यकता होती 
है। संकेत उसमे भी है, किन्तु उस नाम का अर्थ तदृविययक सम्पूर्ण सम्बस्धों के 
चिन्तन से ही अवगत हो सकता है; जैसे पिता । पिता एक सम्बन्धविश्ेष है। इसका 
अपने-आपमें कोई अर्थ नही है। कोई व्यवित विशेष किप्ती व्यक्तिविशेष का पिता 
होता है। इसलिए पिता झ्षब्दार्थ एक प्रकार के अनुव्यवक्षाय की अपेक्षा रखता है। 
पिता शढ३ का अर्थ वस्तुत, प्रदीष और प्रकाश के समान है। जिस प्रकार प्रदीष 
होने से प्रकाश का भाव होता है, उसी प्रकार किसी अन्‍य व्यवित के सम्बस्ध में 
पिता शब्द का शब्दार्थ ज्ञात होता है। शब्दमय चिन्तन के अभाव में पिता बब्द का 
अर्थ स्पष्ट नही होगा। इसीलिए भाष्यकार ने यह प्रश्व उठाया! है कि प्रणव क्या 
ईदधर का उसी प्रकार से वाचक है जिस प्रकार 'घट' पद 'घड़ा' पदार्थ का, या इस 
दाद का संकेत गब्दमय विन्तन के द्वारा होता है जिस प्रकार पिता और प्रकाश 
शब्द का हुआ करता है ? भाष्यक्रार का कहना है कि प्रणव अर्थात्‌ ओोह्म्‌ शब्द 
ईइवर का सकेत है --अवस्थित विपय के ले आने या प्रकाशन करने के अर्थ में । 
इसके कद दुसरा प्रश्न यह है कि प्रणव क्या उसी अकार का सेक्रेत है. जिस प्रकार 
अत्य पदार्थों के सकेत हुआ करते हैं ? अनेक दार्श निक सम्परदायों में शब्द और अर्थ 
कं सम्बन्ध नित्य नहीं माना जाता । एक ही शब्द एक भाषा में एक अये में प्रयुवत 
होता है, दुमरी भाषा में दूमरे अथे में । फिर एक काल में एक ही भाषा में किसी 
शदद का प्रयोग एक अर्थ में होता है और दूसरे काल में दुसरे अर्थ में । वहुत-ते 
पदार्थों के नये नाम भी गढ़ लिये जाते हैं। ठीक है, लेकिन सब होने पर भी शब्द 
और अर्थ का संकेत केवल व्यक्तियत इच्छा का विषय नहीं है, वह एफ प्रकार की 
सामाजिक स्वीकृति चाहता है। गुलाब के फूल को कोई यदि पद्म नाम देना चाह 
तो नही दे सकता, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों के चित्त में पद्ष झब्द दुसरे अर्थ मर 
सकृतित है। अब प्रश्न यह है कि यह प्रणवया ओज्मू क्‍या ईइवर के अर्य में 
पतमजलि मुत्रि ने संकेतित कर दिया है या अन्य शब्दों की भाँति इसे भी सामाजिक 
स्वीकृति प्राप्त है। इसके उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि सम्प्रतिषत्ति की नित्यता 
के कारण शब्दार्थ का सम्बन्ध भी नित्य होता है, ऐसा आयमशास्त्र कै जानकार 
सोग कहते हैं। सम्प्रतिपत्ति का अर्थ टीकाकारों ने समान व्यवहार की परम्परा 
बताया है। मन एक दब्द यंग जब एक अर्थ में व्यवहार करतो है, तब बह व्यवहारि- 
परम्परा धुरू होती है । जहाँ तक ओंकार का प्रश्न है, वह अनादिकाल से इसी अर्थ 
में व्यवद्दत होता आ रहा है। इसलिए विभिन्‍द सर्यों में इसी अर्थ में व्यवद्वत होने के 
वापरण ओंकार शब्द ईदवर यंत बाचक निर्यरूप से होता आया है। शुत्ति में भी 
बह है; 'एनदासम्ब्त श्रेप्ड एतदालस्वन परम्‌ । योगि याश्षवत्वय ने कह है: 
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अदृष्टविग्रहों देवों भावग्राह्मो मनोमयः 
तस्योंकार: स्मृतोनाम तेनाहुतः प्रसीदर्ति ॥ 
अर्थात्‌ परमेश्वर का रूप किसी ने देखा नही । वे भाव के द्वारा ही ग्रहण किये जाते 
है और मनो मय हैं। ओंकार उनका नाम स्मरण किया जाता है, क्योकि उसके 
द्वारा आह्ृन किये जाने पर वे प्रपन्त होते हैं। कुछ लोगों का यह सिद्धान्त है कि 
अनाद परम्परा-क्रम से घट, पट इत्यादि शब्द अपने-अपने अर्थो में सिद्धवत्‌ 
प्रयुकत होते आ रहे है। इसलिए शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य मानना चाहिए। 
मे लोग भाष्यका र के 'सम्प्रतिपत्ति' का अर्थ उसी प्रकार की नित्यता बताते है। 
परन्तु अधिक्रांश टीकाकारों को यह मत ग्राह्य नही । वस्तुत: भाष्यकार का आशय 
यही जान पड़ता है कि यह नित्यता युग-युगान्‍्तर की साम/जिक स्वीकृति के कारण 
है। इसी को वे सदृश-व्यवहा र-परम्परा कहते है। इसीलिए योगभाष्य के टीका - 
कारों ने इसे कूटस्य-नित्यत। की भाँति न वततक र एक नया शब्द 'प्रवाह-नित्यता' 
बना लिया है । इसका तात्पर्य यह है कि भिन्‍न-भिन्‍न युगो के व्यवहार के प्रवाह में 
सदा इसका इसी अर्थ में प्रयोग होने के कारण यह 'प्रवाह-नित्य' है । 
परन्तु भाष्यकार ने इस नित्यता के लिए आगमवादियों को प्रमाणरूप मे उप- 

ए्यित किया है। आग्रमों मे स्पष्ट कर दिया गया है कि ओकार घट-पटादि की 
तरह सक्रेतर्थापक शब्द नदी है, वल्कि वह स्वयं अर्थ ही है! प्रणव, समष्टिव्यापी 
स्पन्द या एजन का जो रूप रहा होगा, उसी का स्थूल नाद में ऐसा उच्चारण होता 
है। यह वाचक नही है, वल्कि वाक्य का स्थूल उच्चारित नादात्मक रूप है। इसका 
अर्थ ममप्टिगत प्रथम स्पन्द है जो नित्य नवीन तरयों को उत्पन्न कर रहा है| परमा- 
त्मतत्त्व की कुण्डली-शवित जिस रूप मे तरगित हो रही है, उसी को स्थूल रूप मे 
श्रोत्रग्राह्म] वन,ने का प्रयत्न ओंकार है और उसी को नेत्रग्राह्म या दृग्विषय बन,मे 
का प्रयत्न कुण्डलीदण्ड, अर्थचन्द्र और विन्दुरूप मे, उपस्थापित स्थूल विग्नह (ऊँ) 

एक मोटा प्रयत्न है । यह उस अं मे वाचक नही है जिस अर्थ मे घट-पटादि तत्तत्तू 
पदार्थों के वाचक हुआ करते है। यह वच्य का ही प्रत्यक्ष, स्थूल विग्रह है। इस 

प्रकार आगमशारत्र ओंवार या प्रण्व वो सृ्ट्यर्थ -पत्र न्त पःमेश्वर वा रुप ही 
मानते है। स्थूल स्पन्द यह सम्पन्न शब्द और अर्थ दोनों ही है । इसी लिए वे ओकार 
को वेद्य या वेदक न मानकर--वाच्य या वाचक न मानकर, वेद ही मानते है। 

इसकी नित्यता 'प्रवाह-नित्यता' नही है वल्करि 'स्वरूप-नित्यता' है यह स्मरण 

रखते की बात है कि 'पातज्जल योगसूत्र' के भाप्यकार ने प्रवाह-नित्यता शब्द का 

व्यवहार नहीं किया, यह टी क्ाकारों के मस्तिप्क की उपज है। इसी प्रकार 'सदृश्ष- 

व्यवहार-नित्यता' भी टीकाकारो की ही देन है। भाष्यकार तो “सम्प्रतिपत्ति- 

नित्यता' शब्द का व्यवहार करते है---“सर्गान्तरेप्वपि वाच्य-वाचक शत्त्यपेक्षस्तथैव 

सकेतः क्ियते सप्रतिपत्तिनित्येंता नित्य: शब्दार्थ सम्बन्ध इत्यागमिनः प्रति- 

जानते॥” (.27) 88 

ऊपर जो आगमों के अनुसार प्रणव की व्याख्या की गयी है, उसके प्रकाश में 
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देखने से 'सम्प्रतिपत्तिः का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसका अये है कि प्रणव को 
परमात्मतत्त्व के अथ मे व्यवहार विशिष्ट रूप से प्रतिपन्‍्न होने के कारण नित्य है। 
बह किसी के द्वारा किसी समय संकेतित नहीं हुआ, बल्कि युवित-तर्क केः द्वारा 
तद्दूप-सिद्ध (प्रतिपन्‍त) होने के कारण विशेष रुप से स्वय॑-सिद्ध है। परन्तु फिर 
भी यूत्रकार और भाष्यकार दोनो ने 'वाच्प-बायक' शब्द का प्रयोग किया ही है। 
पुराणों मे भी शिव को या परमात्मा को 'प्रणव-वाच्प' बताया गया है। टीकाकारों 
ते भी 'लिगपुराण' का यह बचन उद्धृत किया है--शम्मो प्रणव-बाच्यस्य भावना 
तज्जपादपि ।' इस प्रकार प्रणव को इन लोगों ने वाचक अवदय स्वीकार किया है। 
योगणास्त्र के अनुसार ईश्वर ुद्ध अर्थात्‌ धर्माधर्म से रहित, प्रसन्‍त अर्थात्‌ 
अविद्य्द बंलेशो से रहित, केवल अर्थात्‌ मन, बुद्धि आदि से हीन, और इसीलिए 
अनुपसगे अर्थात्‌ जाति, आयु तथा भोग से शून्य पुरुपविशेष है। वह आगरमों के 
परमात्मतत्त्व से भिन्‍न है। इसलिए आशमों द्वारा वणित परमात्मतत्व 'पातझजल 
योग' द्वारा प्रधित ईश्वसतत्त्व से स्वरूपत्त: भिन्‍न है। आगमों में ऑकार को सूद्म- 
बेद कहा गया हैं। इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। 
जैसाकि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक वस्तु मोटे तौर पर तीन रूपों में प्रति- 
भासित हुआ करती है--पर (097९०) , सृदम (६४७(॥५) , और स्यूल (8055)। 
ज्ञान भी यद्यपि अपने मूलरूप में शुद्ध ज्ञन ही है, तथापि लोक में वह भी मोदी 
जानकारी, अपेक्षाकृत भूदम जानकारी और विशुद्ध जानकारी के रूप में प्रतिभासित 
होता है। जब हम किसी शब्द का वाच्य-्वाचक-रूप में प्रयोग करते हैं तो यह भी 
एक जानकारी ही है। घट शब्द का अर्थ घड़ा है--यह एक मोटा ज्ञान है। कई 
बार ऐसा होता है कि कोई पद भी मालूम रहता है और उसका अर्थ भी मालूम 
रहता है। दोनो के सामने उपस्थित रहने पर भी उनका सम्बन्ध अज्ञात रहता है। 
उदाहरण के लिए कोविदार शब्द लीजिए। काव्य पढ़ने से और कीश में उसका 
अर्थ भी लिखा रहने से मुझे मालूम है कि यह किसी फूल का नाम है। मात लीजिए 
कि मै किसी बगीचे में जाता हूँ। वहां कोविदार के पेड़ भी लगे हुए हैं और उनमें 
फूल भी है। वहाँ कोविदार पदार्थ मेरे सामने है। मुझे कोबिदार पद भी मादूम 
है और कोविदार पदार्थे भी सामने है। परन्तु जब तक कोई जानकार आदमी बतीं 
नही देता कि इसी का नाम कोबिदार है तव तक मुझे कोबिंदार पद और पदार्य के 
सम्बन्ध का पता नही चलता । इससे स्पष्ट है कि पद और पदार्थ के अतिरिकत एक 
और वस्तु है जो दोनों का मेल कराती है। यही प्त्यय है। अर्थात्तु पद और पदार्थ 
को मिलानेवाला तत्त द्रप्टा का चेतन मन है । जहाँ कही वाच्य और वाचक होगा 
वहीं चेतन-द्रप्टा का थह ज्ञान उपस्थित होना चर्तहए, नही तो अथे की प्रतीति 
नही होगी । इस प्रकार यदि प्रणव को परमात्मा का वाचक माना जाय तो स्वीकार 
करना पड़ेगा कि किसी चेतनतत्त्व की प्रत्तीति भी इसके साथ सम्बद्ध है। लेकिन 
आममों के अनुसार प्रणव या ओकार मसूल्मबेद है, अर्थात्‌ ज्ञान ही है। वह ज्ञाता 
नही है, शेय भी नही है! वह स्वयं ज्ञात है। दूसरे शब्दों में ज्ेय की प्रतीतिका 
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साधन है। स्थूल ज्ञान से वह भिन्‍न है। वह सूक्ष्म ज्ञान है। इसलिए उसे वाचक 
नही कहा जा सकता । परन्तु उसमे भी ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिटा नही है। वहाँ 
भी ज्ञातु-शेय-शान-भेद बना हुआ है । इस वात को आगमो में अनेक प्रकार से सम- 
झाया गया है । अ, उ और म- इन तीन अक्षरों को कभी बीज, नाद और विन्दु 
कहा गया है; कभी ज्ञ।न, इच्छा और क्रिया कहा गया है। ये स्थूल बीज, नाद और 
विन्दु से भिन्‍न, केवल भावरूप में वत्तंमान होने के कारण सूक्ष्म है। यही कारण है 
कि आगमों में यज्ञ-याग का विधान करनेवाले ध्वन्यात्मक वेद को स्थूलवेद कहा 
है। और यज्ञ-्याग की साधनभूत सामग्रियों को रूप देनेवाले, भावरूप मे वत्त मान 
ओंकाररूप समप्टिगत स्पन्द को सुक्ष्मवेद कहा है । यह भी साधन है; परज्ञान नही 
है, अपरज्ञन है। परज्ञान तो परासंवित्‌ है, जहाँ ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञन एकमेव हो 
जाते है। वहाँ ज्ञान दृश्य या दर्शन मात्र नही है। बह द्रप्टास्वरूप भी है। इसीलिए 
परासंवित्‌ इससे भी अधिक सूक्ष्म है। शवागमो में इस परासवित्‌ की महिमा इस 
प्रकार बतायी गग्मी है--प्रत्येक पिण्ड में वही चंचला परासंवित्‌ रूपायित हो रही 
है। प्रत्येक मनोभाव में उसी परासंवित्‌ का रूप स्फुरित हो रहा है । और प्रत्येक 
बौद्धिक व्यापार में उसी परासंवित्‌ का प्रकाश उद्भासित हो रहा है। इस प्रकार 
परासंवित्‌ ही संसार के स्थूल और सूक्ष्म सभी पदार्थों के रूप, प्रकाश और बोध के 
रूप में प्रकाशित हो रही है। 


गोरक्षनाथ के समसामयिक और 
परवर्त्ती सिद्ध 


नायपन्थ के चौरासी सिद्धों में से कई वज्ञयानी परम्परा के सिद्ध है। ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है कि इन उभय सामान्य सिद्धों में से कुछ तो गोरखनाथ के पूर्व - 
वर्त्ती होगे और कुछ समसामयिक | गोरखनाथ के अप्रतिह्वन्दी व्यक्तित्त और 
अप्रतिहत प्रभाव को देखते हुए यह अनुमान करना अनुचित नही है कि उनके वाद 
का कोई भी ऐसा व्यक्ति नाथ-परम्परा का सिद्ध नही माना गया होगा जो सम्पूर्ण 
रूप से उनका अनुयायी न हो । जिन सम्प्रदाय-प्रवत्तेक सिद्धों की चर्चा हम पहले 
कर चुके है, उनके अतिरिक्त निम्नाकित सिद्धों के विषय में नाना मूलों से हम कुछ 
जानकारी संग्रह कर सके हैं (अधिकांश में यह बातें दत्तकथाओं पर ही आधारित 
है, पर कुछ बातें सम-सामयिक या परवर्तती ग्रन्थों से भी मिल जाती हैं।) : 
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. चौरमीनाथ 3. ढेंण्टस 

2. चामरीनाथ 4. चुणकर 
3. तन्तिपा 5, भादे 

4. दारिपा 6., कामरी 
5. विरूपा 7. धर्मपापतंग 
6 कंमारी 8., भद्गपा 

7. कनखल 9. सबर 

8. मेल 20. सान्ति 

9. धोदी 2. कुमारी 
0. नागार्जुन 22. सियारी 
]]. अचिति 23. कमलकंगारि 
2. चम्पक 24. चर्पटीनाथ 


नीचे हम इनका संक्षिप्त परिचय दे रहे है : 

7. चौरंगोनाय -तिव्बती परम्परा में गोरक्षताय के गुरुभाई माने गये हैं|? 
इनकी लिखी कही जानेवाली एफ पुस्तक--'प्राणसंकली'--पिण्डी के जैन ग्रन्थ 
भाण्डार में सुरक्षित है । इसमे इन्होने अपने को राजा सालबाहन का बैटा, मच्छर 
नाथ का शिप्य और गो रखनाथ का ग्रुद्भाई बताया है। इस छोटी-सी पुस्तक से 
यह भी पता चलता है कि इनकी विमाता ने इनके हाथ-पैर कटवा दिये थे। ये ही 
पजाब की लोककथाओ के पूरनभगत है जिनके विषय मे हम आग्रे कुछ विस्तार- 
पूर्वक लिखेंगे। चौरंगीनाथ की 'श्राणसंकली' की भाषा शुरू में पूर्वी है, पर बाद 
भे राजस्थानी-जैसी हो जातो है । शुरू का अंश इस प्रकार है : 

सत्य बंदत चौरगीनाथ आदि अन्तरि सुनौ ब्रितात सालबाहन घरे 
हमारा जनम उत्पति सत्िमा झुट बोलीला ॥॥ ह अम्हारा भईला 
सासत पाप कल्पना नही हमारे मने हाथ पाव कटाय रलायला निरंजन 
बने सोष सल्ताप मने परभेव सनमुप देपीला श्री मछंद्रनाथ गुरुदेव 
नमसकार करीद्धा नमाइला माथा॥2॥ आसीरबाद पाइला अम्हे 
भने भइला हरपित होठ कंठ तालुकारे सुकाईला धर्मंना रूप मच्छद्र- 
नाथ स्वामी ॥3॥ मन जाने पुन्य पाप मुप वचन न आवै नुपै बोलव्या 
कैसा हाथ रे दीला फल मुपे पीलीला ऐसा गुसाईं बोलीता ॥4॥ जीवन 
फपदेस भाषिला फल आदम्हे विसाला दोप बुध्या त्रिपा बिसा- 
रला ॥5॥ नही मानै सोक धर धरम सुमिरला अम्हें भइला सचेत के 

तम्ह कहारे बोले पुछीला ॥6॥॥ 
स्पष्ट ही यह भाषा पूर्वी है। यदि 'प्रायसंकली' सचमुच चौरंगीताथ की रचना 
है, तो मानता पड़ेगा कि चौरंगीनाय पूर्वी प्रदेश के रहनेवाले थे। मैं इस पुस्तिका 
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का सम्पादन कर रहा हूँ । ऐसा जान पड़ता है कि इसमें पुराने अंशो के साथ नये 
अंश भी जोड़ दिये गये है। जितनी भी परम्पराएँ उपलब्ध है, वे सभी पूरनभगत 
को स्यालकोट (पंजाब) से ही सम्बद्ध बताती है। 'तनजूर' में चौरगिपा की एक 
पुस्तक है जिसका नाम है "तत्त्व भावनोपदेश”। ठीक इसी नाम की एक पुस्तक 
गोरक्षपाद की भी कत्तायी जाती है। इतना यहाँ और उल्लेख योग्य है कि 'प्राण- 
सकली' नामक एक छोटी-सी रचना भी गोरखनाथ की मानी जाती है | ऐसा जान 
पड़ता है कि चौरंगीनाथ नामक किसी पूर्वदेशीय सिद्ध की कथा से पूरनभगत की 
कथा का साम्य देखकर दोनों को एक मान लिया गया है। 

2. चामरीनाथ--सम्भवतः तिब्बती परम्परा के चौंसठवें सिद्ध चेंवरिपा से 
अभिन्‍न है, जिन्हे मगधदेश का रहनेवाला, घी-विक्रेता बनिया जाति मे उत्पन्न 
और गोरक्षनाथ का परवर्त्ती बताया गया है। 

3. तन्तिपा--तेरहवें वज्धयानी सिद्ध तन्तिपा है। इन्हें तिब्वती परम्परा में 
मंगध देश का ब्राह्मण और जालन्धरपाद का शिप्य कहा जाता है। राहुलजी ने 
आंगा' के पुरातत्त्वांक मे एक स्थान पर इन्हे मगधदेशवासी ब्राह्मण (पृ. 22) 
लिखा है और दूसरी जगह अबन्ती देश का ताँती (पृ. 256) । नाम देखने से 
दूसरी ही बात ज्यादा विश्वसनीय जान पडती है | कभी-कभी इन्हें ढेण्डणपाद से 
अभिन्‍न भी माना गया है जो ठीक नही जान पड़ता । 

4. दारिपा--सम्भवत. वज्ञयानी सिद्ध (नं. 77) दारिकपा से अभिनन हैं। 
इन्हें उड़ीसा का राजा बताया गया है। जव परमसिद्ध लुईपा (लूहिपा) उधर गये 
तो ये और इनके ब्राह्मण मन्त्री उनके शिष्य हो ग्रये। गुरु ने इन्हे वेश्या दारिका 

(वेश्या की कन्या ) की सेवा का आदेश दिया था। इस ब्रत में उन्हे सफलता मिली। 
दारिका (लड़की) की सेवा करके सिद्धि पाने के कारण इन्हें 'दारिकपा' कहा जाने 
लगा। इनके निम्तांकित पद से इनके राजा होने का तया लुईपा का शिष्य होने 
का अनुमान किया जा सकता है: 
राआ राआ राआ रे 
अबर राअ मोहेरे बाधा। 
लुइ याअ पए' दारिक 
द्वादश मुचर्ने लाघा॥ 
अर्थात्‌, 'राजा तो मै अब हुआ हूँ; और राज्य तो मोह के वन्धन है। लुई पाद के 
चरणों का आश्रय करने से दारिक ने चौदहो मुवन प्राप्त कर लिया है । महामहो- 
पाध्याय पं. हरप्रसाद झ्षास्त्री ने इन्हे बेंगला का कवि माना है? और महापण्डित श्री 
राहुल साहइत्यायन ने उड़िया का* | इनके लोकभापा में लिखित का्द पद प्राप्त हुए 
है। भाषा इनकी निस्सन्देह पूर्वी प्रदेशों की है, लेकिन वह उस अवस्था में हे जिसे 
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आज की सभी पूर्वी भाषाओं का पूर्वरूप कहा जा सकता है। सहजयोगिनी चिन्ता 
इन्ही की शिप्या थी और घधण्टापा शिष्य थे । 'तनजूर' में इनकी लिखी ग्यारह 
पोधियाँ संग्रहीत है। है 

5. विरूपा--वज्ञयानी सिद्ध तीसरे से अभिन्‍व। गोरक्षनाथ और कारतिपा के 
समकालीन थे। सिद्ध नागवोधि के शिप्य थे! हरप्रसाद शास्त्री ने लिखाहैकि 
बज्धयान और कालचक्रयान दोनों मे इनकी पुस्तकें मान्य हैं। पुस्तकों में 'छिल- 
मस्तासाधन', “रक्तयमारि साधन प्रसिद्ध है। इनकी चार पुस्तर्क गान की हैं-- 
“विरूपगीतिका', 'विरूप पदचतुरशी ति', 'कर्मचण्डालिका,' दोहाकोय गीति! और 
/विपवञ्गीतिका” ।£ इनके अतिरिक्त 'अमृतसिद्धिमार्ग फलान्वितापवादक' और 
“सुनिष्पंच तत्वीपदेश” भी इनके लिखे है।? इनका सिर्फ एक पद भूल रूप में उपलब्ध 
हुआ है जो वी. या. दो. मे और “गंगा! के पुरातत्त्वांक में भी संगृहीत है। 

6. कमारी--यदि वज्ञयानी सिद्ध पेतालीस से अभिन्‍न हों तो जाति के चुहार 
थे। 

7. कनखल--वज़यानी सिद्धयोगिनी कनखला (नं. 67) से अभिन्‍न- जान 
पड़ती है। ये कृष्णाचार्यपाद (कानिपा) की शिप्या थी। छपे 'वर्ण रत्नाकर' में इनको 
नाम केवल पल (खल) है जो सम्भवतः गलती से छपा है। इसका (र्ववर्तती भाग 
(करन) कारह के नाम के साथ जुड़ गया है। 

8. भेखल--सिद्धयोगिनी मेखलापा (नं. 66) से अभिन्‍न जान पड़ती हैं। यें 
भी कानिपा की शिप्या थी। कृप्णाचायपाद (कानिपा) के 'दोहा कोप पर मेखला 
नाम की संस्कृत टीका” सम्भवतः इन्हीं की लिखी हुई है। तिब्बत में ये छिन्त-मस्ता 
देवी के रूप में पूजी जाती हैं । ग 

9. घोदो --बज्थयानी सिद्ध अदृठाईस से अभिन्‍न जान पड़ते है। सालिशुतर 
(१) देश में धीवीकुल में उत्पन्न हुए थे। हे 

0. नागाजुन--महायाव मत के प्रसिद्ध नागार्जुन से ये भिन्‍न थे। अलवेहती 
में लिखा है कि एक नागार्जुन उनसे लगभग सौ बर्ष पहले वत्तं मान ये। (साधथनमात्ा 
में ये कई साधनाओं के प्रवर्तेक माने गये हैं।इन साधनाओ से कई बाती के का 
पुलागा होता है । नागार्जुन, शबरपाद (सबर) और कृष्णाचार्य का काल भी मिल 
जाता है। 

“साघतमाला' में कृष्णाचायें को कुरुकुल्ला स।धवा का उल्लेस है। इस कुदः 
बुल्ला को घ्यानी बुद्ध की अभिव्यक्ति से उद्भूत बताया गया है। डॉ. विनयतोष 
भद्ाचार्य का अनुमान है कि कुरकुल्ला की उपासना के प्रथम श्रवर्तेक घबरपाद 
मामक सिद्ध हैं, जिनका समय सप्तम शताब्दी सन्‌ ईसवी का मध्यमाग है। ये 
नागार्जुन के शिष्य थे । नागार्जुन ने भी एफ विशेष देवी 'एकजटा' की उपासना का 
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प्रवत्तन किया था | 'स।धनमाला' में बताया गया है कि इस एकजटा देवी की साधना 
का नाग.र्जुनपाद ने भोद देश (तिब्बत ) से उद्धार किया था। इसी देवी का एक नाम 
भहाचीन तारा' भी है । तारा की उपासना ब्राह्मण तस्त्रो में भी विहित है । 'साधन- 
माला' में कुरकुल्ला के भी अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें एक रूप है तारोदभवा 
कुरुकुल्ला | इस प्रकार कुरुकुल्ला, एकजटा और तारा की उपासनाशओ में कोई 
सम्बन्ध स्पप्ट ही मालूम होता है। डॉ. विनयतोष भट्टाचार्य ने 'परानन्द सूत्र की 
भूमिका' (पृ. 0-) में दिल्लाया है कि महाचीन तारा ने ही आगे चलकर 
हिन्दुओं की चतुर्मुजी तारा (जो दस महाविद्याओ में है) का रूप ग्रहण किया है। 
हिन्दू तन्‍त्रों की उग्नरा, महोग्रा, वञ्षकाली, सरस्वती, कामेश्वरी आदि देवियों को 

तारा की ही अभिव्यक्ति बताया गया है। दस महाविद्याओं की छिन्ममस्ता को 
बौद्ध वद्चयोगिनी का समशील बताया गया है और कहा गया है कि इसकी 
उपासना के भी मूल प्रवत्तंक शवरपाद ही थे। ऐसा जान पड़ता है कि कृष्णपाद या 

कृष्णाचार्य इस देवी के उपासक थे । कृष्णाचार्य की शिष्या मेखलापा तिब्बत में 

छिन्‍्नमस्ता के रूप में पूजी जाती हैं। इससे दो बातों का अनुमान होता है। प्रथम 

तो कृष्णाचार्य का समय निश्चित रूप से शवरपाद के वाद सिद्ध होता है और दूसरा 

यह कि परवर्त्ती शाक्त मत के विकास मे इनका वहुत बड़ा हाथ है। 

“प्रबन्ध चिन्तामणि' से पता चलता है कि नाग;र्जुन पादलिप्त सूरि के शिष्य थे 
और उनसे ही इन्होने आकाश-गमन की विद्या सीखी थी। समुद्र में पुराकाल मे 
पाइ््वनाथ की एक रलमूत्ति द्वारका के पास डूब गयी थी जिसका किसी सौदागर 
ने उद्धार किया था। गुर से यह जानकर कि पाइवेनाथ के पादमूल में बैठकर यदि 
कोई सर्वेलक्षणसमन्विता स्त्री पारे को धोटे तो कोटिवेधीरस सिद्ध होगा। नागार्जुन 
ने अपने शिप्य राजा सातवाहन की रानी चन्द्लेखा से पाइ्वनाथ की रलनमूर्तति के 
सामने पारद-मर्दन करवाया था। रानी के पुत्रों ने रस के लोभ से नाग।र्जुन को 
भार डाला था। इस कथा में कई ऐतिहासिक असंगतियाँ हैं, पर इससे कुछ बातें 
स्पष्ट हो जाती है। () प्रथम यह कि नागार्जुन रसेइ्वर सिद्ध थे, (2) दूसरी 
यह कि गोरखपन्थियो की पारसनाथी शाखा के प्रवर्तक भी श।यद वही हैं और 

(3) तीसरी यह कि वे पश्चिम भारत के निवासी थे। नागार्जुन को परवर्त्ती 
योगियो ने 'नागा अरजन्द' कहा है। इनके सम्बन्ध से अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित 
हैं। नाथपन्थ के बारह आचार्यों मे इनकी गणना है । 4 

एक परवर्त्ती सिद्ध नागनाथ के साथ भी कभी-कभी इनको मिलाकर दोनों को 
अभिन्‍न मान लिया जाता है। 

प।. अचिति--वद्धयानी सिद्ध अचिन्तिपा (नं- 38) से अभिन्‍न। धनिरूप 
देश मे लकड़हारे का काम करते थे। प्रसिद्ध है कि एक बदर लकडी काटकर इन्होने 
उसे एक नाग से बाँध लिया था । अपने-आपमे इतने मस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं 
चला कि नाग है या रस्सी । उपयुक्त शिप्य देखकर इन्हे न्हे ज जालन्धरनाथ के भिप्य 
कानिपा ने दीक्षा दी थी । 
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42. चम्पक--चम्पारण्य देश (आधुनिक चम्पारन ) के निवासी थे । “तनजूर' 
में इनका एक ग्रन्थ 'आत्मपरिज्ञान दृष्टि उपदेश” नाम से उपलब्ध है। 

3. ढेप्टस- सम्भवत्तः ढेण्डणपाद का नाम ही विकृृत होकर ढेण्टस हो गया 
है। बौ. गा. दो. में इनका पद संगृहीत है। 

4. चुणकरनाथ--डॉ. बडथ्वाल ने इन्हें गोरखनाथ के समय का सिद्ध माना 
है। इनके कुछ पद हिन्दी में मिले है। इन पदों की भाषा को देखकर डॉ. वड़भ्वाज 
ने इन्हें चरपटनाथ का पूर्ववर्त्ती समझा है (“योगप्रवाह, पृ. 72) 

5. भादे--तिब्बती परम्परा में इन्हें श्रावस्ती का ब्राह्मण और कामनिपाका 
शिष्य कहा गया है। जाति के चित्रकार थे । वो. गा. दो. में इनका एक पद संगृहीत 
है। 

6. कामरी--वज्ययानों सिद्ध कम्बलाम्बरपाद (कमरिपा) से शायद भिन्न 
नही हैं। ये बौद्ध दशन के बड़े मान्य पण्डित थे। प्रज्ञापारमिता दर्शन पर इनके चार 
अन्य भोद भाषा में श्राप्य है। सुप्रसिद्ध सिद्ध वज्घण्टापाद के श्िप्य और राजा 
इन्द्रभूति के गुरु थे । राहुलजी ('ंगा', पुरातत्त्वांक, पृ. 252) ने इन्हें उड़ीसा 
देशवासी कहा है। हरप्रसाद शास्त्री इन्हें बंगला कवि समझते है (पृ. 37)। 
बस्तुत: ये मगध में उत्पन्न ब्राह्मण थे और दीघंकाल तक उड्डियात में रहे े। 
बज्ययान के ये प्रसिद्ध आचार्य और युगनद्ध हेशक के उपासक थे । 

]7. घर्मपरापतंग-- जान पड़ता है कि धर्मपा और पतंग दो नाम है जी गलती 
से एकसाथ मढ दिये गये है। इन्हीं का दूसरा नाम गुण्डरीपाद है, जाति के तुहार 
थे। इनके पद वौ. गा. दो. में प्राप्य है। 

8. भद्दपा--तिव्बती परम्परा के अनुसार मणिमद्र देश के ब्राह्मण थे। 
'राहुलजी का अनुमान है कि मणिधर देश, वर्षेलवण्ड का मेहर है। 

39. सबर--इस नाम के दो सिद्ध हो गये है। एक राजा धर्मगाल (762- 

809 ई.) के कायस्य लूहिपा के गुर और दूसरे दसवी शताब्दी के सिर्दध । दोनों को 
एक-दूसरे से घुला-मिला दिया गया है। सबर के लिखे अनेक ग्रन्य भोट अनुवाद मे 
सुरक्षित हैं (गंगा', पुरातत्त्वाक, पृ. 247)। प. हृस्प्साद शास्त्री ने इनकी पुस्तक 
वज्ञपोगिगी साधत' के आधार पर अनुमान किया है कि ये उड़ीसा के राजा 
इन्द्रभूति और उनकी कर्या सक््मीकरा के दल के आदमी थे। इन लोगीं ने उड़ीसा 
में यत्ञयान का बड़ा प्रचार किया था (वौ. गा. दो, पृ. 29) । परन्‍्वु प्रश्त यह है 
कि फ्या सचमुच ही उड््‌डियान उड़ीसा ही है ? इस बात का विचार दम पहले ही 
कर आये हैं। वद्ययोगिनी के सम्बन्ध में इनकी कई पुस्तकें हैं। इसके दो गाव 
थी. गा. दो. में संगृहीत हैं । डॉ. भट्टाचार्य ने दन्हे नाग्राजुन का शिप्य मारना है। 
उनके मत से महायान मत में जो कुरइुलला की साधना है उराके आदिग्रवर्तक 
यही हैं ! 

20. रात (शान्ति)--वद्ययानी सिद्ध बारह से अभिन्‍त। इस नाम गे 

अनेक गिर हुए हैं (वी. गा. दो.ढ पृ. 29), परन्तु दगवी शताब्दी में एक बुत बड़े 
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पण्डित विक्मशिला विहार के द्वाररक्षक पण्डित के रूप में नियुवत थे। उनका नाम 
भी जान्तिपाद या। सम्भवतः नाथ सिद्ध यही होगे । राहुलजी ने (गंगा, पुरा- 
तत्त्ताक, पृ. 258) लिएा है कि मगध देश में प्राह्मणकुल में इनका जन्म हुआ था। 
ये इतने बड़े विद्वान थे कि इन्हें लोग 'फलिकालसर्वज्ञ' कहा करते थे। बौद्धदर्शन 
पर इनके लिसे अनेक ग्रन्य थे जो भोट अनुवाद में ही शेष रह गये हैं। राहुलजी 
ने लिसा है कि बश्ययानी सिंद्धों में इतना जबर्दस्त पण्डित दूसरा नहीं हुआ ॥१ 

2. फुमारी --सम्भवतः वद्यरिद्ध कुमारिपा से अभिन्‍न हैं। 

22. स्ियपारो--वद्यवानियों के एक सिद्ध का नाम श्टपालीपाद है जो मगध 
के शूदकुल में उत्पन्न हुए थे और महाराज महीयाल (974-]026 ई.) के राज्य- 
काल में वत्तमान थे। सियारी और ये अभिन्‍न हो भी सऊते हैं। 

23. कमलकंगारि--जान पड़ता है ये दो सिंद्ध हैं, गलती से हरप्रसाद शास्त्री 
महाशय ने एक में लिस दिया है। घञ्ययानी सिद्धों में एक कमलपा या कपालपा 
हो गये हैं, जो दसवी शताब्दी में वर्तमान थे और सम्भवत- बंगाल में शूद्वकुल में 
उत्पन्न हुए थे । छपे हुए “वर्ण रत्वाकर' में कमल और कंगारी दो सिद्ध माने गये 
हैं। 

24. घर्षदीनाय--डॉ. मोहनसिह ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाइग्रेरी बी 374 
नं. की हस्तलिपित प्रति से चर्ष टीवाथ के नाम पायी जानेवाली एक कविता अपनी 
पुस्तक के परिशिष्ट (पृ. 20) में उद्धृत की है और इसका अंग्रेजी भाव भी दिया 
है। इसमें एक लक्ष्य करने योग्य बात यह है कि चर्पटीनाथ ने भेप के जोगी को बहुत्त 
महत्त्व नही दिया है, आत्मा का जोगी कहलाने की ही वहुमान दिया? है। इसके 
अन्त में वाह्याचार धारण करनेवाले अन्य सम्प्रदायों की व्यर्थता भी बतायी गयी 
है । जब काल की घटा सिर पर चढ आयेगी तो श्वेत या नील पट या लम्बी जटा, 
या तिलक था जनेऊ कुछ भी काम नही आयेगा । इन वाह्याघारों के साथ कात 
फाड़नेवालों को भी एक ही सुर मे सावधान किया गया है : 

इक सेति पटा इक नीलि पटा, इक तिलक जनेऊ लंबि जढा।) 

इक फीए एक मोनी इक कानि फटा, जब आवैगी कालि घढा। 
इससे सित्ता-जुलता पद हिन्दू विश्वविद्यालय की एक प्रति से डॉ. मोहनसिह 


. 'पटानर मूत्र की प्रस्तावना, पू 0- 
2. सुधु फटकि मनु ग्रिआनि रता ) चरपट प्रणिव मिघ महा । 
बाहिरि उन्नटि भवन नहिं जाउ । काहे कारनि कांतनि वा चीरा खाउ । 
विभूति ने लयाओ जिउतरि उतरिजाइ । खर जिड्ध घूडि लेटे मेरी बलाई । 
सेती न बाँधों लेवों ना अगानी । ओढडे ना (जिया जो होइ पुरादी । 
पत्र न पूलो उड़ा न उठावो । झुते की निआईं मांगने न जावो) 
बासी करि के भूगति न खाओ । सिचिआ देखि सियी न बजाओ। 
डुआरि दुआरे घूआ ने पाओ ) भेखि का छोगो न कद्ादो ! 
आतिमा का जोगी चरपटनाड | 
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ने ही सग्रह किया है। उसमें कान फाड़्नेवालों की वात नहीं है, पर उन सिद्धों को 
सावधान किया गया है जो हठ करके तप करते है : 


इहू संसार कंटिओ की वाड़ी 
निरख निरख पगु धरना। 
चरपदु कहै सुनहु रे सिधो 
हठि करिं तपु नहिं करना॥। 
श्री सन्त सम्पूर्णतिह ने तरनतारन से “प्राणसंगली” छपायी है, उसमें चर्वटीनाथ 
तथा गुरु नानकदेव की बातचीत छपी है। उसमें भी यह पद है : 


इक पीच पटा इक लंब जटा, इक सूत जनेऊ तिलक ठटा। 
इक जंगम कही भसम घटा, जउलइ नदी चीनें उलडि घटा।॥। 
तव चरपट सगे स्वांग नटा) 
+-अध्याय 76, पृ. 794 
महाँ प्रसंग से ऐसा जान पड़ता है कि चर्पटीनाथ रसायनसिद्धि की खोज में थे और 
निराश हो चुके थे | इस पद का भाव यह है कि वेश वनाने से क्या लाभ, सभी वेश 
तब तक स्वागमात्र हैं जब तक उनसे मृत्यु को जीतने में सहायता न मिले। मंदि 
मृत्यु पर विजय ही नही मिली तो इन टण्टों से बया लाभ ? और मृत्यु पर विजय 
केवल रसायन से ही हो सकती है। सारी वार्त्ता रसायन के विषय मे ही है । 
इनके अतिरिक्त एक और अतिच्छिनन हस्तलेख से भी कुछ अंश संग्रह करके 
डॉ. मोहनसिह ने अपनी पुस्तक में छपाया है! इन सारे वाक्यों को पढ़ने से दी बातें 
बहुत स्पप्ट है: (4) चर्षटीनाथ बाह्य वेश के विरोधी थे; और (2) कनफटा 
सम्पदाय में रहकर भी उसकी वाहा-प्रक्रिकओ को नहीं मानते थे। यह प्रवृत्ति 
नाथमार्ग में कब आयी, यह विचारणीय है। “वर्ण रत्नाकर” में चपं टीनाथ का नाम 
आने से इतना तो स्पष्ट है कि चौदहवी झतारूदी के पहले वे अवश्य प्रादुर्मूत ही चुके 
थे। 'प्राणसगली' के वार्त्तालाप मे यह भी मालूम हीता है कि वे रसायन-सिद्धि के 
अन्येपक थे। इस पर से सिर्फ़ इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि वे 
मोरक्षनाय के थोड़े परवर्सी थे, सम्भवतः रसायनवादी बौद्ध सिंढों के दल से आकर 
गोरक्षनाय के प्रभाव में आये ये और अन्त तक बाह्य वेश के विदेपी बने रहे। _ 
उनसठवें वच्थयानी सिद्ध का नाम भी चर्पटी है। तिब्बती परम्परा में उन्हे 
मीनपा का गुर माना गया है, परन्तु नाथ-परम्परा में इन्हें गोरखनाथ का श्निष्य 
माना जाता है। एक अनुश्ुति के बनुसार गोरक्षनाय के आश्षीर्वाद से उत्पन्न हुए 
थे। मीन चैन! में इन्हे क्पंटीनाथ कहा गया है | इनके 'चतुर्मवाभिवासनक्रम का 
विब्बती अनुवाद प्राष्य है। रफ्जबदास के 'सरबंगौग्रस्य' मे इन्हे चारणी के गर्भ से 
उत्पन्त बताया गया है। डॉ. बड़थ्वाल ने लिसा है कि चम्बा रियासत की राज- 
यंशावली में इनरी चर्चा आतो है। बोगेंल और ओमेन ने बताया है कि चम्या के 
राजप्रासाद के सामनेवाते मन्दिरों में चर्पट का मन्दिर है जो गूचित करता है कि 
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अनुश्ुतियों का राजा साहिल्‍लदेव सचमुच ही चर्षट का शिप्य था (“योगप्रवाह', 
पृ. 83 और आगे) । इनके कुछ हिन्दी पद 'योगप्रवाह' में सगृहीत है। 


2. परवर्त्ती सिद्ध 

सं. 204 वि. में काशी मागरी प्रचारिणी सभा से 'नाथ सिद्धों की बानियाँ/ 
भामक पुस्तक प्रकाशित हुई है (स.--ह- प्र. द्विवेदी )। उसमें निम्नांकित सिद्धों 
की कही जानेवाली वाणियाँ है : 


. अजयपालजी ]3. नागाअर्जनजी 
2. काणेरी (सती, पाव) ]4. पार्वतीजी 

3. गरीबजी ]5. पृथ्वीनाथजी 
4. ग्रोपीचन्दजी 6. बालनाथजी 
5. घोड़ाचौली ]7. बालगुन्दाई 
6. चरपटनाथ 8, भरथरी 

7. चौरंगीनाथ ]9. मच्छेन्द्रगाथजी 
8. चीणकनाथ (चुणकरनाथ) 20. महादेवजी 
9, जलन्ध्री पाव 24. रामचन्द्रजी 
0. दत्तजी (दत्तात्रेय) 22. लपमणजी 
. देवलजी 23. सतवन्तीजी 
[2. घूंघलीमलजी 24. सुकुलहंसजी 


25. हणवन्तजी 


इनमे महादेव-पार्वती और रामचर्द्रजी के नाम से प्राप्त रचनाओ के वास्तविक 
रकियता कौन हैं, यह कहना कठिन है। इन पदो में किसी सिद्ध ने इन देवताओ 
के उपदेश देशी भाषा मे लिख लिये होगे, शेप मे से कुछ का पता विविध 
स्रोतों से चल जाता है। कुछ सिद्धों के बारे में बहुत-कुछ निश्चय रूप से कहा जा 
सकता है कि वे गोरखनाथ के समप्मायिक रहे होगे। भच्छन्द्रनाथ तो उनके गुरु 
ही थे, शेप मे से चौरगीनाथ, नागार्जुन, चुणकरनाथ और चरपटीनाथ के बारे में 
जो सूचना प्राप्त है उनके आधार पर इन्हे गोरखनाथ का समसामयिक या थोड़ा 
परवर्त्ती माना जा सकता है । 

इनमे चौरंगीनाथ, नागार्जुन, चुणकरनाथ, भरथरि, गोपीचन्द और चरपट 
या चरपटीनाथ के बारे में ज्ञत सामग्री का कुछ परिचय दिया जा चुका है| झेप 
के बारे में कुछ विचार किया जा रहा है। 

3. का्णेरी--इस संग्रह में काणेरी के कई पद हैं। कुछ लोग कानफा और 
काणेरी को एक ही सिद्ध मानते हैं। 'योगिसम्प्रदायाविष्कृति' मे कृष्णपाद को ही 
कर्णरिपा या काणेरीनाथ कहा गया है। किन्तु प्रेमदास ने अपनी सिद्धवन्दना मे इन 
दोनों को अलग-अलग सिद्ध समझा है। जान पड़ता है काणेरी के दीर्घ ईकारान्त रुप 


66 / हजारौप्रसाद द्विवेदी प्रस्यावलौ-6 


को देसकर परवर्त्ती काल में इन्हे स्त्रीसिद्ध मान लिया गया है। इनके नाम से पाये 
जानेवाले पद एक प्रति में सती काणेरी के नाम से मिलते हैं तो दूसरो प्रति में 
काणेरी पाव के नाम से । क्रृष्णपाद, कान्हूपा, कानफा आदि नामों को मैंने एक ही 
माना है और उनके विपय में अन्यत्र विस्तार से लिसा है। ये जालन्धरपाद के 
शिष्य थे और गो रखनाथ के समसामगिक थे। चयपिदो में इनयेः गाव मिलते हैं और 
इन्होने स्वयं अपने को कापालिक बहा है। वर्तमान मायपत्य में इनके नाम का एक 
उप-सम्प्रदाय (वामारग, वाममार्ग ) आज भी जीवित है, परन्तु उसे आधा सम्प्रदाय 
ही माना जाता है। इनके दोहों का एक संग्रह दोहाकोप नाम से हस्प्रसाद शास्त्री 
मे छपाया था, उस पर मेसला नामक संस्कृत टीका भी मिलती है जो सम्मवतः 
इनकी शिप्या मेतला की लिखी हुई है। 

2. ग्रोपौचरद--गोपीचन्द या राजा गोविन्दवन्द्र जालस्धरनाथ के शिष्य 
बताये जाते है। माता के उपदेश से इन्होंवे अपनी दो सुन्द री रानियों-उद्धनां और 
पुदुन। (उदयिती और पश्चिती )-शो छोड़कर बैराग्य लिया था। रातियों ने इत्ईं 
फिर से गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का आग्रह किया था। परन्तु ये वैराग्य में दृढ़ 
रहें। गोपीयन्त्र या सारंगी के ये ही आविप्फार्त्ता माने जाते हैं। स्‍ 

3. भरवरों -भर्तूं हरि का प्राइत रुप है। भतृ' हरि संस्टृत साहित्य में वहुंत 
परिचित है। इनके तीन घतक काव्यमर्मज्ञों के हृदयहार बने हु ए हैं । 'व|क्मपदीय 
नामक व्याक रण-ग्रन्थ के भी ये रचयिता माने जाते हैं। सम्भवतः ये सन्‌ ईस्वी को 
सातवी शती के पूर्व वर्तमान थे। वयोकि इत्सिंग नामक चीनी यात्री, जो 768 र्ई 
से 695 ई. तक वोद्ध देशों का भ्रमण करता रहा, इनके नाम और यग्रन्‍्यों से परिचित 
था। ह्वनत्सोग ने भी इनकी चर्चा को है और इन्हें वोद बताया है। पर 
इनके ग्रन्थो को देखने से ये शैव ही जान पड़ते हैं । छठी-सातवी शताब्दी की लोक- 
भाषा के अन्य कवियों के लिखे हुए जो नमूने प्राप्त है, उनसे मिलान करने पर 
प्रस्तुत संग्रह में भरथरी के नाम से संगृह्ीत पदों की भाषा अर्वाचीन मालूम होती 
है। जान पड़ता है कि भत्‌ हरि ने लोकभापा में कुछ पद लिखे थे, जिनकी भाषा 
क्रमशः बदलती गयी। नाथमार्ग में अनेक पुराने सम्प्रदायों के अन्तर्मुकत हो जाने 
के बाद भू हरि के ये पद भी नाथपिद्धों के संग्रहों मे गृहीत हो गये; पर उनकी 
भाषा बहुत बदल गयी। हमारे संग्रह मे उनका जो रूप उपलब्ध है वह पर 
शताब्दी के पहले का नहीं ही सकता 

'बैराग्य शतक' के कई इलोक अत्यन्त अ्रप्ट रूप में संगृहीत हैं। इनके भ्रष्ट 
रूप को देखकर कदाचित्‌ भाषाविशेषज्ञों को कोई नयी वात सूझष जाय, इस आशा 
से उन्हें ज्यो-फा-त्यो संग्रह कर दिया गया है । 

4, अजपपाल (अजेपाल)---डां. बड़थ्वाल ने इन्हे गढ़वाल का राजा माना है। 
इनकी रचनाओं में “दीवान! पद मुसलिम दरबार के दीवानों वी याद दिलाता है। 

त्तम्बा' (तम्बू कैम्प) भी इस अनुमान की पुष्टि करता है कि ये मुसलिम काल मैं 
हु पैदा हुए थे। पं. हरिक्ृप्ण रतूड़ी का मत है कि राजा अजयपाल ने ही राज॑- 
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राजेश्वरी और सत्यनाय दोनों मन्दिरों की स्थापना संवत्‌ 5!2 के लगभग की, 
जब राजवानी चाँदपुर से हटाकर देवलगढ में स्थापित हुई ('योगप्रवाह', 
पृ. 202) | इस प्रकार अजयपाल का समय पन्द्रहवी शताब्दी में होना चाहिए। 
बड़ध्वालजी का कहना है कि ये राजा थे, इसका एक प्रमाण यह है कि नाथसिद्धो 
में सिर्फे तीन ऐसे है जिन्हे नत्थ या पाव जैसे आदरार्थक विश्षेषणसहित नदी स्मरण 
किया गया : भरथरी, गोपीचन्द और अजैपाल । प्रथम दो राजा थे, इसलिए ये भी 
राजा रहे टोगे। परन्तु इसके विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार 
भरथरो और गोपी चन्द को स्पप्ट रूप से राजा कहा गया है, उस प्रकार अजैपाल 
को नही कहा गया, वल्कि 'वाब। अजयपाल' कहा गया है। इसलिए उनका राजा 
होना निश्चित नही है । मुझ्के' बड़ध्वालजी के मत में विशेष सार नहीं दिखता, 
किन्तु इतना निर्चित जान पडता है कि ये चौदहवी शताब्दी के बाद ही हुए होगे । 
“'वर्णरत्ताकर” की सूची में इनका नाम नही है! 

5. लप्मणजों या लक्ष्मणनाथ--वालनाय, बालगुन्दाई भी इन्ही के नाम 
जान पड़ते हैं। अजयपाल की सबदी मे एक पद इस प्रकार आता है: 

“लपमण कहे हो बाबा अजयपाल तुम कुण आरंभ थीर ।” 

इससे अनुमान होता है कि लपमण (लक्ष्मणनाथ) के वे गुरु थे । 

परम्परा से प्रचलित है कि लपमणनाथ का ही नाम वालनाथ या वालापीर 
था। नाथ सम्प्रदाय में जो आईपन्थ गोरक्षनाथ की शिष्या विमलादेवी द्वारा 
प्रवत्तित माना जाता है, उसी सम्प्रदाय में थे। इनका पूरा नाम बालगोविन्द है। 
आईपस्थवाले नाम के साथ आई जोड़ते हैं। इसलिए इतका नाम बालगोविन्दाई 
पड़ा जिक्षका सक्षिप्त रूप वालगुन्दाई हुआ । सम्भवतः ये तेरहवी शताब्दी में वर्त- 
मान थे, और करकाई और भूष्टाई के थोड़े परवर्त्ती थे। बालनाथ, लक्ष्मणनाथ 
और वाल्षमुन्दाई के नाम से पाये जानेवाले कई पद समाम है। इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि ये तीनो माम एक ही सिद्ध के है । 

6. हणवन्तजी -इनके बारे में कुछ निश्चित नही मालूम | लेकिन ये धज 
सम्प्रदाय के प्रवत्तक माने जाते है। इनके दो शिप्य मगरधज और विविकिधज 
(मकरध्वज और विवेकध्वज) “व०रत्नाकर' की सिद्ध-सूची मे मिल जाते है। 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि ये चौदहवो शताब्दी के पहले हो हो चुके थे। 
रामभक्‍त हनुमानजी के साथ इसको अभिन्‍न मान लिया गया है जो नाम-साम्य के 
कारण उत्पन्त भआ्रान्ति मात्र है। इसके साम से प्र।प्त पदों में कुछ पद थोड़ा बदलकर 
कबी रदास के नाम पर भी चलते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि ये कबीरदास 
के पूर्ववर्त्ती थे | 

हणवन्त की वानियों में पूर्वी भाषा के लक्षण दिखते है। ऐसा जान पड़ता है 
कि ये किसी पूर्वी प्रदेश के सिद्ध थे। 

7. घोड़ाचौलो--'हठयोग प्रदीपिका' में जिन सिद्धो को कालदण्ड का खण्डन 
करनेवाला बताया गया है, उनमे घोड़ाचोली का भी नाम है । आईपन्थ के प्रसिद्ध 
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सिद्ध चौलीनाथ ये ही जान पड़ते हैं। इस प्रकार ये चौदहयवी शताब्दी गे बहुत पहने 
उत्पन्न हुए होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । इनका रोमंय सन्‌ ईमवी वी 
बारहवीं भताब्दी के पूर्व माना जा सयता है। इस संग्रह में इनकी जो बानियाँ 
संगृहीत हैं उनमे राबल, पागल, वनसण्डी, आईपन्य, पंसि (पक), धूंज या धज, 
गोपाल---इन पन्‍्यो की चर्चा है। इससे जान पड़ता है कि इन पन्‍्यों के आविर्भाव 
के बाद ही ये हुए होगे। अपनी राबदी में इन्होने अपने को मी न्‍द्र वा दारा कहा है। 

8. घूंघतीमल और गरीदबाय--/मुंहणोत नें पसीरी स्यात' मे बताया गया है 
कि ये गरीबदास के गुर थे । लासड़ी से 2 कौस को दुरी पर घीोद है। वहाँ के 
अजयसर पर्वत पर धूंधलीमल रहते थे । इन्ही के शिप्य गरीवनाय थे। इनके 
आशीर्वाद से भीम कच्छ का राजा हुआ था। इनके शिष्य गरीबनाय के शाप से 
धोधों का राज्य नप्ट हुआ था। प्रभारपाटन के एक शिलालेस से जाड़ेचा भीम का 
समय संवत्‌ 7442 (_ 387 ई. ) है, इसलिए घूंघलीमल और गरीबनाय का 
समय भी ईसवी सन्‌ की चौदहवी शतती का उत्तरार्थ होना चाहिए। हे 

9. दत्तजी--दत्तजी दत्ताश्रेय का विकृत रूप है। दत्ताभेय बी संस्कृत रचनाए 
प्रसिद्ध ही हैं। ऐसा जान पडता है कि किसी कम पढे-लिसे साधु ने संस्कृत इलोकों 
को बुरी तरह बिगाड़कर और उनमें अपनी रचना जोड़कर चला दिया है। सम्भवतः 
इन पदों के लेखक पन्द्रहदी शताब्दी में हुए थे, वपोंकि 'रोजी', 'रोजा' जैते शब्द 
इन रचनाओ मे प्राप्त होते हैं । 

0. देवलनाथ --ये गरीबनाय के पूर्ववर्त्ती थे। इनके विपय में विशेष कुछ नहीं 
मालूम है। 

व, पृस्वीनाथ--ये कबीर के परवत्तीं थे, क्योंकि: इसकी रचनाओं में कबीर 
का नाम आता है। इस प्रकार ये सोलहवी झताव्दी के आस-पास हुए होगे । 

42. परदत्त स्िद्ध--नाथ योगियों की प्राप्त वाणियों मे नामों की विचित्र 
तोड़-मरोड़ है। कभी-कभी एक ही नाम को उच्चारण-विकृृति के कारण भिल्‍न- 
भिन्‍न मान लिया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि परवत्त सिद्ध ( जो निश्चित 
रूप से चोदहवी शताब्दी के पूर्ववत्तों है ) बाद में उसी प्रकार “पार्वेत्ी' या 'पार- 
बती' बना दिये गये, जिस प्रकार काणेरी पाव 'सती कार्गेरी' हो गये । इसका डक 
कारण यह है कि 'परवत' शब्द का तृतीयान्त या सप्तम्यन्त पुरान, रूप (परबति 
होता है। दाद मे इस इकार ने इस सिद्ध को स्त्रीसिद्ध समझते की आन्ति पैदा 
की । इस संग्रह में परवत सिद्ध का एक 'भूगोल पुराण” दिया हुआ है। यह 'पुराण 
पंजाव के एक सज्जन ने भेजा था। ग्रुह नानक द्वारा रचित बतायी जानेवाली 
“प्राथलकली” (तरन तारन से प्रकाशित) में यह हु-ब-हू इसी रूप मे है। इसलिए 
इनके रचयिता के बारे मे सन्देह होता है । परन्तु यह काफी पुरानी भाषा है, इसमें 
सन्देह नही | इससे खडी बोली का एक पुराना रूप प्राप्त होता है। 

33.4. सुकुलहंस ओर सतबन्ती---इनके बारे मे कुछ मालूम नदी । 

इस प्रकार इस सप्नह में जिन नाथसिद्धों की वाणियाँ संग्रहीत है, उनमे से 
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अधिकांश चौदहंदी शताब्दी (ईसवी) के पूर्ववर्त्ती हैं। कुछ चौदहवी शताब्दी के 
है और बहुत थोड़े उसके बाद के । भाषा की दृष्टि से इन पदो का महत्त्व स्पप्ट है। 
यद्यपि इन वाणियों के रूप बहुत-कुछ विकृत हो गये है, परन्तु भाषा का कुछ-न- 
कुछ पुराना रूप उनमें रह गया है । खड़ीबोली का तो इन पदो में बहुत अच्छा 
प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली के धाराप्रवाहिक प्रयोग का नया स्रोत इन पदों में 
पाया जायेगा । 


परवर्त्ती सिद्ध-सम्प्रदाय में प्राचीन मत 


. सम्प्रदाय भेद 


गोरक्षनाथ द्वारा प्रवत्तित योगि-सम्प्रदाय नाना पन्‍यो मे विभकत हो गया है । पन्‍्यो 
के अलग होने का कोई-न-कोई भेदक कारण हुआ करता है। हमारे पास जो 
साहित्य है उस पर से यह समझना वडा कठिन है कि किन कारणों से और किन 
साधना-विपयक या तत्ववाद-विपयक मतभेदों के कारण ये सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। 
गोरक्षन,व के सम्प्रदाय की इस समय जो व्यवस्था उपलम्य है, उस पर से ऐसा 
मालूम होता है कि भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रद।य उनके अव्यव।हत पश्चात्‌ उत्पन्न हो गये। 
भरत, हरि उनके शिष्य बताये जाते है, कानिपा उनके समकालीन ही थे, पूरनभगत 
या चौरंगीनाथ भी उनके गुरुभाई और समकालीन बताये जाते है, गोपीचन्द उनके 
समसामयिक सिद्ध कार्निपा के शिष्य थे। इन सबके नाम से सम्प्रदाय चला हैं। 
जालन्धरनाथ उनके गुरु के सतीर्थ थे, उनका प्रवत्तित सम्प्रदाय भी गोरक्षनाथ के 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत माना जाता है। इस प्रकार गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती सम- 
सामयिक्त और ईवत्परवर्त्ती जितने सिद्ध हु ट, उन सबके प्रववत्तित सम्प्रदाय गोरक्ष- 
पन्‍्थ में श।मिल है। इसका रहस्य क्‍या है ? 
हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि वर्सम।न नाथपन्य में जितने सम्प्रदाय है वे 
मुख्य रूप से उन बारह पन्‍्यों से सम्बद्ध है जिनमे आधे शिव के द्वारा प्रवत्तित हैं 
ओर आधे गोरक्षनाथ द्वारा। इनके अतिरिक्त और भी बारह(या अद्ठारह 
सम्प्रदाय) थे जिन्हे गोरक्षताथ ने नप्ट कर दिया। उन नप्ट किये जानेवालों से 
कुछ शिवजी के सम्प्रदाय थे और कुछ स्वयं गोरक्षनाथजी के । अर्थात्‌ गोरक्षनाथ 
की जीवितावस्था में ही ऐसे बहुत-से सम्प्रदाय थे जो अपने को उनका अनुवर्ती 
मानते थे और उन अनधिकारी सम्प्रदायों का दावा इतना अ्लामक हो गया कि 
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स्वयं गोरक्षनाथ मे ही उनमें से बारह या अट्टारह को तोड़ दिया ! वया यह सम्भव 
है कि कोई महान्‌ गुर अपने जीवित काल में ही अपने मार्ग को भिन्‍न-भिन्‍न उप- 
शाल्ाओ में विभकत देखे और उनके मतभेदों को तो दूर न करे बल्कि उनकी 
विभिन्‍्तता को स्वीकार कर ले। इस विचित्र आचरण वा रहस्य वया है ? 
गोरक्षनाय का जिस समय आविर्भाव हुआ था वह काल भारतीय धर्म-साधना 
में बड़े उथल-पुथल का है। एक ओर मुसलमान लोग भारत मे प्रवेश कर रहे थे 
और दूसरी ओर बौद्ध-साधता क्रमशः मन्त्र-सन्त्र और टोने-टोटके की ओर अग्रसर 
हो रही थी। दसवी शताब्दी मे यद्यपि ब्राह्मणधर्म सम्पूर्ण रूप से अपना प्राघान्य 
स्थापित कर चुका था तथाधि वौद्धों, शाक्तों और शैवों का एक बड़ा भारी समुदाय 
ऐसा था जो ब्राह्मण और वेद के प्राघान्य को नही मानता था। यद्यपि सा 
बर्त्ती अनुयायियों ने बहुत कोशिश की है कि उनके मार्ग को श्रुतिसम्मत मान' त्िया 
जाय, परन्तु यह सत्य है कि ऐसे अनेक शव और शाक्‍त सम्प्रदाय उन दिनों वर्तमान 
थे जो वेदाचार को अत्यन्त निम्नकोटि का आचार मानते थे और ब्राह्मण-प्राधान्य 
एकदम नही स्वीकार करते थे । 
हमारे आलोच्य काल के कुछ पूर्व शैवों का पाशुपत मत काफ़ी प्रबल था। 
ह्वे नृत्सांग ने अपने यात्रा-विवरण मे इसका उल्लेख बारह बार किया है। बैशेषिक- 
दर्शन! के टीकाकार प्रशस्तपाद शायद पाशुपत ही थे। वाणभट्ठ ने अपने ग्रन्धो है; 
इस मत की चर्चा की है। परन्तु यह मत वेदवाह्य ही माना जाता था। शंकराचार्य 
ने! अपने 'शारी रक भाष्य' में इसका खण्डन किया है। 'लिंगपुराण' में पाशुपत मत 
को तीन प्रकार का बताया गया है--बैंदिक, तान्त्रिक और मिश्र । वैदिक लोग 
लिंग, रुद्राक्ष और भस्म घारण करते थे, तान्त्रिक लोग तप्त-लिंग और शूल आदि 
का चिह्न धारण करते थे और मिश्र पाशुपत समान भाव से पंचदेवों की उपासना 
किया करते थे । 'वामन पुराण' में शव, पाशुपत, कालमुख और कपाली 283 
है। अनुधुति के अनुसार 28 शेव आगम और 70 उपागम थे। इन आमम को 
निगम (अर्थात्‌ वेद) के समान, और उनसे भिन्न स्वतन्त्र प्रमाणझुप में स्वीकार 
किया गधा है। कश्मी र का शैव-दर्शन इन आगमों से प्रभावित है। वैसे तस्त्र-्धर्स्ति 
में निगम का अर्थ वेद माना भी नही जाता। 'आगम' शावत तल्त्रों मे उस झास्त्र को 
कहते है जिते शिव ने देवी को सुनाया था और “निगम” बह है जिम्े शिव को स्वर्य 
देवी ने ही सुनाया था ! इस प्रकार ये सम्प्रदाय स्वयं भी बेदों को बहुत महत्त्व नही 
देते थे और वैदिक मार्ग के बड़े-बड़े आचार्य भी उन्हें अवेदिक समझते थे। हमने 
कौल-साथना के ब्राह्मणविरोधी स्वर का थोड़ा परिचय पिछले अध्यायों में पाया 


है। 
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ऋमद: ब्राह्मणमत प्रबल होता गया और इसलाम के आने के बाद सारा देश 
ज़ब दो प्रधान प्रतिस्पर्दों घामिक दलों के रूप में विभकत हो गया तो किमारे पर 
पड़ें हुए अनेक सम्प्रदायों को दोनों में से किसी एक को चुन लेना पड़ा । अधिकांश 
लोग ब्राह्मण और वेद-पधान हिन्दू-सम्प्रदाय में शामिल होने का प्रयलल करने लगे । 
कुछ सम्प्रदाय मुसलमान भी हो गये । दसवीं-ग्यारहबी शताब्दी के वाद ऋमश्नः 
वेदबह्य सम्प्रदायों की यह्‌ प्रवृत्ति बढती गयी कि अपने को वेदानुयायी रिद्ध किया 
जाय | शवों ने भी ऐसा किया और झाकतों ने भी । परन्तु कुछ मार्ग इतने बेद- 
विरोधी थे कि उनका सामंजस्य किसी प्रकार इन मतों में नहीं हो सका । वे धीरे* 
धीरे मुसलमान होते रहे। गीरक्षनाथ ने योगमार्ग में ऐसे अनेक मार्गों का संधटन 
किया होगा। हमने ऊपर देखा है कि उनके गुर और गृरुभाई तथा गुरुसतीर्भ कहे 
जानेवाले लोगों का मत भी उनका सम्प्रदाय माना जाने लेगा है। इस पुस्तक में 
- हमने जालन्धरनाथ, मत्स्येद्रवाथ और कृष्णपाद के प्राप्य ग्रन्थो से उद्धरण देकर 
उनके भतो का साधारण परिचय दिया है। स्पष्ट ही वे लोग वेदों की परवा करने - 
वाले न थे। इन सबके शिप्य और अनुयायी, भारतीय धर्म्नाधना के उस उधज- 
पुथल के जमाने में गोरक्षनाथ के नेतृत्व में संघटित हुए। परन्तु जिनके आचरण 
और विश्वास इतने दूर विश्रप्ट थे कि वे किसी प्रकार योगमार्ग का अंग बन ही 
नही सकते थे, उन्हें स्वीकार नही किया | शिवजी के द्वारा प्रवत्तित जो सम्प्रदाय 
उनके द्वारा स्त्रीकृत हुए वे निश्वय ही बहुत पुराने थे। एक सरसरी निगाह से 
देखने पर भी स्पप्ट हो जायगरा कि आज भी उन्दी सम्प्रदायों में मुसलमान योगी 
अधिक हैं जो शिव द्वारा प्रवर्तित और बाद मे गो रक्षनाथ द्वारा स्वीकृत थे । 
कहने का तात्पर्य यह है कि गोरक्षनाय के पूर्व ऐसे बहुत-से शैव, बौद्ध और 
शावत सम्प्रदाय थे जो बेदवाह्य होने के कारण न टिल्दू थे और न मुसलमान जब 
मुसलमानी धर्म प्रथम बार इस देश में परिचित हुआ तो माना कारणों से देश दो 
प्रतिद्वन्द्री, धर्मसाधनामूलक दलों में विभकत हो गया। जो शँव-मार्ग और शाकत- 
मार्ग वेदानुमायी थे, वे वृहत्तर ब्राह्मणप्रवान हिन्दू समाज में मिल गये और निरत्तर 
अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। वह प्रयत्न आज भी 
जारी है। उत्तर भारत में ऐसे अनेक सम्प्रदाय थे जो वेदवाह्य होकर भी वेदसम्मत 
योगसाधना या पौराणिक देव-देवियों वी उपासता किया करते थे। थे अपने को 
शैव, शाकत और योगी कहते रहे) गोरदानाथ ने उनको दो प्रधान दलों का पाया 
होगा : () एक तो ये जो योगमार्ग के अनुयायी थे, परन्तु शेव मा शावत नही थे, 
(2) दूसरे वे जो शिव या शकित के उपासक थे --शैवागमों के अनुयायी थे-- 
परन्तु गोरक्षसम्मत योगमार्ग के उतने नजदीक नहीं थे। इनमें से जो लोग गोरक्ष- 
सम्मत मार्ग के नजदीक ये उन्हें उन्होंने योगमार्य में स्दीवगर कर लिया, बागी को 
अस्दीकार कर दिया। इस प्रकार दोनों ही प्रधार के मार्गों से ऐसे बहुत से सम्प्रदाय 
आ गये जो गोरदानाथ के पूर्व वर्ती थे, परन्तु बाद में उन्हें गोस्समाधी मना जाने 
सगा । धीरे-धीरे जब परम्पराएँ सुप्त हो गयीं ठो उन पुराने सम्प्रदायोंने मू 
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को भी गोरद्षमास का शिष्य समझा जागे सगा । इग अनुमान को सवीयार 
सेने पर यह स्पर्य या बाद-समुः स्थपरेय परारग हो जाया है जो गोरसमाप के 
काल-मिर्णय से प्रमंग में पण्चितों ने दबा है। इस तथावधित स्थिष्यों के काल रे 
अनुगार ये कभी आठवी शवाररी के सिद्ध होते हैं, कभी देखगी, प्रभी ग्यारहवी 
और कभी-कभी तो पहलीदूग री घतारदी के भी ? ! 
ऊपर का मत ग्रेयल अनुमान पर ही आश्रिग नहीं है। वभीनभी एव 
प्रमाण परम्पराओं के भीतर गे निरस भी आते हैं। दिये और गोरगनाप द्वारा 
प्रवत्तित सम्प्रदायों गी परम्परा स्ययगेव एफ प्रमाध है, गहीं तो यट समय में नहीं 
आता एि ययों फीई मटागुद् अपने जीवितगाल में ही अगेर सः्प्रशायों का संगठन 
फरेगा ? सम्प्रदाय झतभेर पर आधारित होते हैं और गुर वी अनुपरिगति में ही 
मतभे३ उत्पनल होते हैं; गुर के: होते भी हैं तो गुर उर्ें दर कर देते 
हैं। परन्तु प्रमाण और भी हैं। 'योगिसम्प्रदायाविष्टृति' (पृ. 449-20) में लिया 
है कि धयलगिरिसे लगमग 80-90 कोस पीदूरी पर पूर्व दिशा से, वर्तमात 
त्रिघुल-गंगा मै प्रभवस्थान पर्वत पर याममार्गी सोगों या एक दल एकत्रित होहर 
इस विपय पर विचार कर रहा था हि जिस प्रझार हमारे दल मां प्रभाव बढ़। 
बहुत छानबीन के याद उन्होंने देखा कि आजमतल श्री योरक्षनायजी का यश चारों 
ओर फैल रहा है, यदि उनमे प्रार्थना पी जाय हि थे हमें अपने मार्ग का अनुयायी 
स्वीकार कर लें तो हम लोगों का मत लोकमास्य हो जाय । उन्होने इसी उद्दे प्य से 
उन्हें बुलाया | सबकुछ सुन+र थी गोरक्षयायजी ने पहा झि “आप ययार्य रोति से 
प्रकट कर दें कि अपनी प्रतिष्ठा चाहने हैं या प्रतिष्ठा यो उपेक्षा कर अपने 
अवलम्बित मार्म की वृद्धि करना भाहते हैं। यदि प्रतिष्ठा चाहते हैं तो आप अन्य 
सब्र झगड़ो को छोड़पर कैबल योगक्रियाओं से ही सम्बन्ध जोड़ में। इसके 
अतिरिवत यदि (अपने पहले से ही) गृहीत मत की पुष्टि करना भादहते हैं तो हम 
(यह) नही सह सकते कि साधुओं का वशयं जहाँ मुमुशुजनों को सम्मा्ग पर चढ़ा 
देना है वहाँ वे उन बिचारो को कुत्सित पथ में प्रविष्ट करने के लिए कटियद्ध हो 
जायें ।" वाममार्गियो ने-जिम्हे लेसक ने यहां 'कपाली' लिसा है-दुसरी बात को 
ही स्वीकार किया ओर इसीलिए गुरु गोरक्षनाथ ने उनकी प्रार्यना अस्वीकृत कर 
दी । यह पुराने सम्प्रदाय को अपने मार्य में स्वीकार न करने का प्रमाण है। 
पुराने मार्ग को स्व्रीकार करने का भी उदाहरण पाया जा सकता है। प्रध्िद्ध 
है कि गो रक्षनाथजी जब गो रखबंसी (आधुनिक कलऊतते के पास) आये थे तो वहाँ 
कालीजी से उनकी मुठभ ड़ हो गयी थी । कालीजी को ही हारना पड़ा था और उनके 
समस्त श.कत शिष्य गो रक्षनाय के योगमार्य मे शामिल हो गये। तभी से गोरक्ष- 
सम्प्रदाय में कालीपूजा प्रचलित हुई। इन दिनो सारे भारतवर्ष में नाथ-पन्‍्थी लोगों 
में काली वी पूजा प्रचलित है यह कथा “योगिसम्प्रदायाविष्कृति' (9. 94- 
99) में दी हुई है, परन्तु लेसक की सुधारक मनोवृत्ति ने इतना जोड दिया है कि 
काली ने योगियों से मासतादि की बलि नही लेने की प्रतिज्ञा की थी । लेसक को इस 
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5. शिव के पांचवें सम्प्रदाय मारवाड़ केः 'वन' से किसी शासा का कोई 
सम्बन्ध नहों मालूम हो सका। 
6. गोपाल या राम के ; 

(४) सस्तोषनाथ- ये ही सम्भवतः इसके मूलप्रव्तंक हों। 'कौलावली निर्णय 
और 'श्यामा रहस्य के मानव-गुरओओं में मत्स्येन्द्रगाय, गोरक्षनाथ आदि 
के साथ इनका भी नाम है ।! 

(7) जोधपुर मे दांसगोपालनाथियों का सम्बन्ध बताया जाता है। 

7. चाँदनाथ कपिलानी : 
(3) गंगानाय 

() कायानाथ (परन्तु, आगे देसिये) 

(7॥) कपिलानी--अजयपाल द्वारा प्रवत्तित । 

(४) मोमनाथ | 

(५) पारसनाथ | दोनों जैन हैं । 

8, हेठनाथ : 

(7) लक्षमणनाथ--कहते हैं, ये ही प्रसिद्ध योगी वालानाय थे । ('योग-प्रवाह 
पृ. 86) इनकी दो झ्वाखाएँ हैं: 

(क) दरियापत्थ--हरद्वार के चस्द्रनाथ योगी ने” इनको नाटेइवरी (नाटेसरी) 
सम्प्रदाय का माना है और अलग स्वतन्त्र पन्‍्य होने में सन्देह उपस्थित 
किया है। परन्तु दिला में उद्भूत स्वतन्त्र सम्प्रदाय के रूप में भी इसकी 
ख्याति है। दरियापन्थी साधु बबेटा और अफगानिस्तान तक मे हैं । 

(ख) नाटेसरी---अम्बाला और करनाल के हेठ तथा करनाल के वाल जातिवाले 
'इसी शाखा के हैं ३ 
कूछ लोग कहते है, राँझा इसी सम्प्रदाय मे थे। डॉ. बड़ध्वाल के मत से 
बालानाथ वालयती थे, इसलिए उन्हे ही लक्ष्मणनाथ कहते हैं। पेजाव में 
बालानाथ का टीला प्रसिद्ध है। 

(॥) जाफरपौर--अपने को ये लोग राँझा और बालवेशबरनाथ के अनुयायी 
(या सम्बद्ध) मानते हैं इसलिए इनका सम्बन्ध नाटेसरी सम्प्रदाय से जोड़ा 
भी जा सकता है। कभी-कभी इतका सम्बन्ध सन्तोषनाथ से भी जोड़ा 

जाता है ।* ये लोग मुसलमान है । पु 

9. आईवपन्थ के चोलीनाथ--ह्योग प्रदीषिका' के घोडाचूली सिद्ध से इस 
सम्प्रदाय का सम्बन्ध होना सम्भव है। घोड़ाचूली परम्परा के अनुसार 
गोरखनाथ के गुरुभाई थे। इनकी कुछ हिन्दी रचनाएँ भी मिली है (यो. 

५ 'कौलावलीठन्त्र', ए. 76 

.. यो. मं. आ., पृ. 46 


.. द्विग्स, पृ, 64-65 
|. बही, पृ. 72 


>> ७ १३ १ 
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प्र, पृ. 68-70) ॥ 
आईपन्थ का सम्बन्ध करकाई और मूष्टाई! दोनों से बताया जाता है। 
पागलबाबा के मत से करकाई ने ही आईपन्थ का ही प्रवत्तेंव किया था। 
ये दोनों गोरक्षमाथ के शिष्य थे। हरद्वार के आईपन्थी अपने को पीर 
पारसनाथ का अनुयायी बताते है ।£ आईदेवी (-- माता) की पूजा करने 
के कारण ये लोग आईपन्यी कहलाये। ये लोग गोरक्षनाथ की शिष्या 
विमला देवी को अपनी मूल प्रवत्तिका मानते हैं। पहले ये लोग अपने नाम 
के आगे आई जोड़ा करते ये, नाथ नही । पर नरमाई के शिप्य मस्तनाथजी 
के बाद ये लोग भी अपने नाम के आगे 'नाथ' जोड़ने लगे। 

() भस्तनाथ--ये लोग वाचा' कहे जाते है। गलती से कभी 'बावा” अलग 
सम्प्रदाय मान लिया जाता है ॥१ 

() माईपनथ (?) 

(४९) बड़ो दरगाह |] दोनों ही मस्तनाथ के शिष्य है। बड़ीबाले मांस-मदिरा 

(५) छोटी दरगाह | नही सेवन करते, छोटीवाले करते है। 

0. बैरागपन्‍न्थ, रतननाथ : 
(१) बैरागपन्य--भरथरी या भरत्तु हरि द्वारा प्रवत्तित । 

(॥) भाईनाथ (? )--एक अनुथ्रुति के अनुसार माईनाथ--जो अनाथ बालक 
थे और मेवों द्वारा पाले-पोसे गये थे--भरथरी के अनुयायी थे। 

(४) प्रेमनाथ ? 

(४) रतननाथ--भर्त् हरि के शिप्य पेशावर के रतननाथ जो वाह्म मुद्रा नही 
धारण करते थे । कभी टोके जाने पर छाती खोलके मुद्रा दिखा दी थी--- 
ऐसी प्रसिद्धि है। दरियानाथ से भी इनका सम्बन्ध बताया जाता है। 
मुसलमान योगियों में इनका बड़ा नाम है। इनके नाम से सम्बद्ध तीर्थ 
काबुल और जलालाबाद मे भी हैं । 

(५) कायानाथ या कायसुद्दीन--कायानाथ के शरीर के मल से बना हुआ, 
बालक कायानाथ वाद में चलकर सिद्ध और सम्प्रदायप्रवत्तेक हुआ। 

]. जैपुर के पावनाथ : 

(४) जालन्धरिपा 
(7) पा-पथ (?) 
(78) कानिपा--ग्रोपीचन्द इसी शाखा के सिद्ध हैं। मोपीचन्द का ही नाम सिद्ध 


टर 
5&& 4 


. आईपन्यवाले पहले अपने नाम के आगे त्राई जोड़ते थे, इसलिए ये लोग आई के अनुयायी 
ही होगे, प्रवरत्तक नही । 

2. ब्रिग्स, पृ. 65 

3. यो. स आ., पृ. 462 
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संगरी है। सपेरे इनको अपना गुर मानते है ॥? 
(५) बामारग (? ) 

82 घजनाथ--महावीर हनुमान के अनुयायी बताये जाते हैं। प्रसिद्धि है कि 
मिहल में जब मत्स्पेन्द्रनाथ भोगरत थे, उस रामय उनका उद्धार करने 
गोरखनाथ गये थे। उनसे हनुमान की लड़ाई हुई थी ।? बाद में हनुमान 
को उनका प्रभाव मानना पडा था। चौदहवो धताब्दी के साथ सिद्धों की 
एक सूची में 'धज' नामघारी दो सिद्धों का उल्लेख है ।? विविकिधज और 
मगरधज। प्रसिद्धि है कि मकरध्यज हनुमान के पुत्र थे। सम्भवत: विविकि- 
धज और मगरधज इस पन्‍्य रो सम्बद्ध हों। कहते है, इनका स्थान हल 
या सीलोन में है। परन्तु यह भूल है । आगे देखिए । डॉ. बड़ध्वाल ने लिखा 
है कि हनुमन्त वस्तुतः वक़्ताथ नामक योगी का ही नामास्तर है ।+ 

ऊपर इन योगियों के मुख्य-मुस्य स्थानों का उल्लेस किया गया है । वस्तुतः 
सारे भारतवप में इनके मठ और असाड़े हैं। भेंगवा (उदयपुर), भादिनाय 
(बंगाल) , काद्विमठ (मद्रास), मम्भीरमठ (पुना), गरीवनाथ का दिला (सार- 
मौर स्टेट), गोरक्षक्षेत्र (गिरनार), गोरखबंशी (दमदम, बंगाल), चन्द्रनाय+ 
(बंगाल), चचुल-गिरिमठ (मद्रास प्रान्त), वश्यम्वकमठ (नासिक), नीलकण्ठ 
महादेव (आगरा), नोहरमठ (बीकानेर), पंचमुखीमहादेव (आगरा), पाण्डुधनी 
(बम्बई) , पीरसोहर (जम्मू), बत्तीस सराला [सतारा), भरत गुफा (ग्वालियर), 
भत्तू गुफा (गिरनार), मंगलेशवर (आगरा), महानादमन्दिर (बर्देवान, बंगाल), 
महामन्दिरमठ (जोधपुर), योगिगुहा (दिनाजपुर), योगिभवन (वगुडा, बंगाल), 
बोधिमठ (मेदिनीपुर) , लादुवास (उदयपुर ), हांड़ीभरंगनाथ का मन्दिद (मैसूर), 
(हगुआमठ (जैपुर) आदि इनके मठ हैं जो समूचे भारतवर्ष में विस्तृत है।* पह 
नही समझना चाहिए कि जिस पन्थ का जो मुख्य स्थान है उसके अतिरिवेत और 
कोई स्थान उनके लिए आदरणीय नहीं है। वस्तुतः सभी पन्‍्य सब स्परानों का 
सम्मान करते हैं। ऊपर के विवरण से पृष्ठ 777 पर दी गयी तालिकानुसार इन 
पन्‍्यो का प्रर्टार जाना जाता है: 

ध्यान से देसा जाय तो ग्रोरक्षनाथ देः प्रवत्तित सम्प्रदायों में कई 
चित और पुराने हैं। कपिलानी अपना सम्बन्ध कपिलमुनति से बताते हैं और 
तो गोरक्षताथ ने 


ई नाम परि- 
र इनका 


| प्रमिद्धि है कि जब जालस्वरनाथ को कानपा झुऐँ से नहीं तिराल न 
उनकी सहायता की । गुरु के उद्धार-मद्वोत्यव में लोगो को मनोवाछित भोग दिया गा । 
किसी नत्रीन भरत ने साय का प्रभाव देखते की गरज से मन-ही-मत सर्प वी कामना को ओर 
पत्तल में रा्पे आ गया । उसी अभिद्वप्त शिष्य के अनुयायी संपेरे हुए जो कानवेलिया कहे 
जाते हैं। किसी-किसी ने इन्हे अलप सम्प्रदाय कहा है (तुल,-पयो- सर आन ६० 337-38)+ 
यो. से. जा. पृ. 63 
दो गा. दो., हू. 36 
 योगप्रदाह, पृ. 86 
५ हरी अक्षयकुमार वन्दोपाध्याय, “गष्भीरनाथ प्रसग', ९६. 5-53 


छू # ७ ७ 


घिव (आदिमाथ) 





दि] 

मत्त्येद्रनाथ 
4 

गोरसनाव 





अल दिल धर आज ला आक क। 
हेठनायथ कारवगई भूप्टाई चाँदनाथ बैरागनाथ परावनाथ धजनाथ 


] | 
जालन्धरिपा 


(आईपन्य) 7 | । 
| | 
कातिपा कालवेलिय बामारग (? 


सिद्धस्ांगरी (सर्पेलिया)१ 
भरथरी 


॥ | 
माईन।थ रतननाथ प्रेमनाथ 


कायानाथ 





॥ ] | | । 
कपिलानी गंगामाधी कायनाथी नीमनाथी पारसनाथी 


॥ | | 
मस्तनाथ माईपन्य बडी दरगाह छोटी दरगाह 





अकरगगापर रस.  दरयाफय जो दरयापय जाटेसरी 
रा 

सन्तोपनाथ 

जाफ पी र्‌ 





| ] | किसका पनकासाता 
कण्ठरनाथ पागलनाथ' रावल (नागनाथ) पक्ष वन गोपाल या राम के 


| ह । 
गल मादिपा 





| 
राजारसालू |] कि 
लसनाथ धर्मनाथ 


माननाथ (? ) 
] 

अरजननंगा (?) (रावल) 
], कोई-कोई केबल कारकोई सम्प्रदाय से ही थाईपन्‍्थ की उत्पत्ति मानते है | 
2. कालवेलिय किसी-किसी के मत से अलग-अलग सम्प्रदाय वहीं है। विडबाँमरों ही 

बानबेलिय कहलाते हैं। 
3. कालान्तर में लक्ष्मणनाथ से ही दरियानाय और नाटेसरी की उत्पत्ति है। 
4. किसी परम्परा के अनुसार सम्पूर्ण पागलनाथ शाखा रावलो की शाखा है। 


78 / ह॒जारीप्रसाद हियेदी प्रस्यावली-6 


मुरय स्थान गंगासागर मे है, जहाँ कपिलमुनि का आश्रम था। कपिलमुत्ति 'साल्व- 
शास्त्र' के प्रवत्तंक माने जाते है। सारप और योग का घनिष्ठ सम्बन्ध हमने पहले 
ही लक्ष्य किया है। 'भागवत' मे कपिलमुनि योग और वेराग्य के उपदेप्टा के 
रूप मे प्रसिद्ध है। 'सांग्यशास्त्र” को निरीश्वर योग कहते हैं और 'योगदर्शन' को 

श्वर सांस्य । ऐसा जान पड़ता है कि फपिलमुनि के अनुयायी जी निरीश्वरवादी 
योगी थे, गोरक्षनाथ के मार्ग मे बाद में आ मिले थे। चाँदनाथ सम्भवत, वह प्रथम 
सिद्ध थे, जिन्होंने गोरक्षमार्ग को स्वीकार किया था। इसी शासा के नीमताबी 
और पारसनाथी नेमिनाय और पाइवेनाथ नामक जैन तीर्थकरों के अनुयायी जाते 
पड़ते है। जैनसाधना में योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । नेमिताय और पार्डनाव 
निदचय ही गोरक्षनाय के पूव॑वर्त्ती थे । उनका यह सम्प्रदाय गो रक्षनाथी योगियों में 
अन्तर्मुकत हुआ है। कहना व्यर्थ है कि जैवमत वेद और ब्राह्मण की प्रधानता नहीं 
मानता। भरथरी के वैरागपन्य पर आगे विचार किया जा रहा है। पावताय के 
जालम्थरपाद सम्भवतः बज्जयामी सिद्ध थे। उनकी जितनी पोधियाँ मिली हैं वे 
सभी वज्जयान की हैं और उनके शिप्य २४९४४ द की साधना का परिचय हि 
मिल्र ही चुका है। कृष्णपाद ने स्वयं अपने को कापालिक कहा है, परन्तु कापालिक 
का अर्थ सब समय शैवकापालिक ही नही होता । जो हो, इसमें तो कोई सन्देह ही 
नहीं कि जालन्धरपाद का पूरा-का-पूरा सम्प्रदाय वौद्ध वज्भयान से सम्बद्ध था। 
धजनाय के विपय मे आगे विचार किया जा रहा है। वे ही सभी पत्थ भिन्‍त-मिलल 
धर्मंसाधनाओं से सम्बद्ध होने पर भी योगमार्गी अवश्य थे । न 

आईपन्यवाले विमलादेवी के अनुयायी माने जाते हैं) आई अर्थात्‌ मांता। थे 
लोग अपने नाम के सामने नाथ न जोड़कर आई जोड़ा करते थे। करकाई और 
भूष्टाई का वस्तुत: नाथपन्‍्थी नाम कर्कनाथ और भूप्टनाथ (द्म्भुनाथ ?) होना 
चाहिए। माता की पूजा देखकर अनुमान होता है कि वे किसी शावतमत से गो रक्ष- 
नाथ के योगमार्ग मे अन्तर्भुक्त हुए होगे। विमलादेवी गो रक्षनाय की शिप्या वतायी 
जाती है, परन्तु नित्याहिकतिलक मे एक महाप्रभावश्ालिनी सिद्धा विमलादेवी 
का नाम है, जो मत्स्मेन्द्रनाथ को मतानुवत्तिनी रही होगी। उन्होने गोरक्षगाथ से 
दीक्षा भी ली हो तो आश्चर्य नही । हस्तिनापुर भे कोई वैश्य जाति के सेठ थे, वर्ग 
था शिवगण । उनकी पुत्री का नाम विनदेदी था! गुप्तनाम श्री गुप्तदेवी था। एक 
बार भेरी के शब्द से इन्होने वौद्धों को विज्यासित किया। तब से इनका कीत्ति का 
नाम वौद्धबासिनी (बोधत्रासनी)माता पड़ गया। जब उनका जन्म हुआ तो स्त्री- 
रूप में उत्पस्न हुई थी, पर अधिकार-काल मे पुरुष-मुद्रा में दिसी और बलपूर्वक 
अधिकार दखल किया । परन्तु पद्मु लोग (पाखण्डी) उन्हे स्त्रीरूप में ही देखते थे। 
इनके दस नाम है: 
विमला च शिखा चँव विदेषी (च) सुशोभना । 
नागकन्या कुमारी बंधारणी पयोधारणी 





व्यः 
विद्वानों ग है 
का प्रयास कया गया है 
गझा ने अपने राजपूताने का 
जाठवी शताब्दी का पृर्वभाग निश्चित क्रिया 
जो “कह त्म्य नामक उस्तक लिखी गयी, 
- 7 कोबरा + भूमिका, थे, 7्ण्या | 
गे राड परगी दघाने वाषामिधान: सरराज राजा... शस्वि सेदाताच्य, सर्ग 3 
एवम श्री चद्ावतीपति प्रजचुच श्रीमोगाप्त देवेन,,, | 
जाबू पर देसवाझ के मन्दिर का अशस्ति-लेख 
भद्ाराजकुक भोगामसा्ह देख इल्याद (दि उैल्वादि ।-ने बा 
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उसमें लिसा है कि पुयाते कवियों ने कह है कि संवत्‌ 80 वि. (753 ६.) में 
एकलिय का बर पाया हुआ प्रथम राजा बाण्पा हुआ 77 ओझाजी मे इस वर्य |; 
बाप्पा के राज्य-त्याय का सुंवत्‌ सिद्ध किया है। वाप्पा इसके पूर्व ही पिहासनातीय 
हो यये थे १ परन्तु वाप्पा सम्बन्धी प्रसिद्धियों के असंग में ओसाजी मे गोरकवाव- 
वाली प्रसिद्धि की कोई चर्चा नही वी है। वाप्पा और उनके गुरु के सम्बन्ध मं 
जितनी प्रसिद्धियां है, उनमें बाप्प! के गुद बा सम हारीतऋषि या हारीतराशि 
बताया गया है, जी लकुलीश पाशुषात सम्प्रदाय के कोई सिद्ध पुरुष ये | पलीट वे 
907 ईं. में एक प्रबन्ध तिया था जिसमें एकलिंगजी के मन्दिद को सबुतीग 
सम्प्रदाय का सिद्ध क्रिया था।? एकलिंग मन्दिर में एक लेख पाया गया है जो 
97] ई. का लिछा है। इस तेख से इस मन्दिर की स्थिति बहुत पुरानी विउ हो 
जाती है और ऐसा माना जा सकता है कि बाप्पा ने ही इस मन्दिर की प्रतिष्ठा 
करायी होगी । इधर वाप्पा का एक सीने का सिय्क्रा भी अजमेर से मिला है जो 
घिप्त जाने पर तौल में 66 रत्ती के करीब है । इस सिंवके का जो विवरण प्रकाशित 
हुआ है*, उससे यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि वाप्पा रावल वहतुतः ह्दी 
लकुलीश वाशुपत मत के अनुयायी थे। इसके सामने की तरफ () वर्तुलाकार 
माला के नीचे 'श्री वोष्प' लिखा हुआ है, (2) माला के पास बायी ओर एक मिशूते 
है, (3) लिशूल की दाहिनी ओर दो पत्म रो की वेदी पर एक-एक शिवलिय है जो 
बाष्पा के इष्टदेम एकलिगजी का श्ूचक है, (4) इसकी दाहिनी और नदी है, और 
(5) लिंग तथा नदी के नीचे प्रणाम करते हुए बाष्पा का अधलेटा अंग है। पीधे 
को तरफ भी एक गौ खड़ी है, “जी वाप्पा के प्रसिद्ध गुरु लकुलीश सम्प्रदार्य के कम 
फड़े साधु (नाथ) हारीतराशि को कामयेनु होगी जिसकी सेवा वाष्पा ने पी थी, 
ऐसी कथा प्रसिद्ध है ।”* इस सिक्के के वि्ठ सूचित करते है कि वाप्पा सकुली् 


व. एव च पुरातने: कविभिः 
आड्राशचद्र दिग्गनर्संस्ये संवत्सदे बभूवाछ । 
श्रीएकलिगशंकरलब्धवरों.. बाष्यभूगल, ॥ 
2. 'राजपूताने का इतिद्ास', पृ. 4/2 
३. जर्मल आफ राषत एसियाडिक सोसायटी, 907, पृ. 420 
4 'नायरी प्रचारिणों पत्रिक॥ भाग 4, पृ. 24-85 में मे, मे, पं. ग्रौरीशंमर हीशचख औद्या 
का लेख । 
5 राजपुताने का इतिद्ार्सा, पृ. 45-6 
6. “इस समय उस सम्प्रदाय का सातनेवाला फीई नहीं रहा, यहाँ तक कि लोग बहुधा उत्त 
सम्प्रदाय का नाम भी भूल रये हैं, परन्तु भाधीन काल में उसके अनुवायों बहुत थे जिम 
सुदुप साधु (कतफ्ट्र, वाथ) होते थे । उस सम्प्रदाय का विशेष वृत्तास्त शिन्ञालिखों तथा 
“विष्णुपुराण', लिगपुराण' आदि में मिलता है। लकुनीश उत्त सम्प्रदाय का प्रवत्तंक होगा 
चाहिए । उनके मुख्य चार शिप्यो के नाम कणशिक, गर्ग, सिन्न सौर कौरुप्य मिलते हैं 
एव नियम के पुजारी रूशिक की परप्पता मे से हारीकराधि बाष्या का भ्रुद माना जाता है। 
इगे सम्यदाव के साए निहंग होते थे, गृहस्थ नही; और मूँड्कर चेला बयाते थे। उतने 


जाति-गाँति का कोई भेद न था ।/---रजपूतने का इतिदाम' (व 46) में ओझागी की 
दिल्पणो | 
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से अपना सम्बन्ध बताते हैं। वे अपने को सालवाहन के पिता राजा गज के वशधर 
मानते हैं। ठाड ने लिखा है कि राजा गज से गद्जनी के सुलतान की लड़ाई हुई थी। 
अन्त तक गज हार गया था और पूरव की ओर हटने को वाध्य हुआ था । उसी ने 
स्थालकोट की स्थापना की थी। वाद में उसने गजनी को भी अपने अधिकार में 
_ कर लिया था। यह सातवी शताब्दी के अन्त की घटना है और इस प्रकार राजा 
रसालू का काल आठवी शती होता है । अरवी-इतिहास लेखको ने आठवी शताब्दी 
के प्रतापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की है। उसके नाम को नाना भाव से लिखा 
है। एक दूसरा प्रमाण भी इस विपय में सग्रह किया जा सका है। रिसल नामक 
एक हिन्दू राजा के साथ मुहम्मद कासिम ने सिनन्‍्ध में सन्धि की थी। सन्धिका 
समय आठवी शताब्दी का प्रारम्भिक भाग है। इस प्रकार टेम्पुल ने अनुमान किया 
है कि रिसल असल मे रसालू ही होगा और उसका समय आठवी शताब्दी के आदि- 
भाग में होना चाहिए ।! कुछ पण्डितो ने तो राजा शालिवाहन को शकसंवत्‌ का 
प्रवर्तक माना है। डॉ. हचिसन ने इन्हे पवार राजपूत माना है। ये इनके मत से 
यदुवशी राजपूत थे और रावलपिण्डी---जिसका पुराना नाम गजपुरी है--इनकी 
राजधानी थी। बाद मे सीधियनों से घोर युद्ध के वाद इन्हें पूरथ की ओर हटना 
पड़ा। तभी स्पालकोट में इनकी राजधानी हुई | ब्रिग्स साहव ने इन सव बातो पर 
विचार करके यही निष्कर्ष निकाला है कि यह सव कहानियाँ केवल यही सिद्ध करती 
है कि राजा रसालू के समय मे सीमान्त पर हिन्दुओ और विधर्मियों का जबर्दस्त 
संघर्ष चल रहा था। और इसीलिए पूरनभगत और राज रसालू का समय वस्तुतः 
ग्यारहवी शताब्दी के पूर्व मे ही होता चाहिए ।* 
स्पष्ट ही है कि राजा रसालू या पूरनभगत को ग्यारह॒वी शताब्दी मे खीच ले 
आने का कोई स्पष्ट प्रमाण नही है। केवल अनुमान के वल पर समस्त प्रकार की 
परम्पराओ और ऐतिहासिक सचाइयो के विरुद्ध कोई निर्णय करना साहसमात्र है। 
परम्पराएँ और ऐतिहासिक प्रमाण स्पप्ट रूप से पूरवभगत और राजा रसानू को 
गोरक्षनाथ के पूर्व ले जाते है। इसका एकमात्र समाधान यही हो सकता है कि 
बस्तुतः ही ये दोनों गो रक्षनाथ के पूर्ववर्त्ती है। उनके द्वारा प्रदर्तित या समर्थित 
शैव साधको में कुछ योगाचार रहा होगा, जिठ्ते गो रक्षनाथ ने नये सिरे से अपने मत 
में शामिल कर लिया होगा । उनको गोरक्षनाथ का शिप्य बतानेवाली कहानियाँ 
परवत्ती है। गोरक्षनाथ अपने काल के इतने प्रसिद्ध महापुरुष हुए थे कि उनका 
नाम अपने पन्‍्थ के पुरोभाग मे रखे विना उन दिनों किसी को गौरव मिलना सम्भव 
नही था। जो लोग वेदविमुखता और ब्राह्मणविरो धिता के कारण समाज में अगृहीत 
रह जाते, वे उनकी कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे। 
इस प्रकार पूर्ववर्ती सम्प्रदाय का नवोदित शवितशाली सम्प्रदाय में अन्वर्भूवत 
होना अनहोनी बात नही है। परवर्त्ती इतिहास में इसके अनेक प्रमाण हैं। चैतन्यदेव 


4. डिप्स, पृ. 239-4 2. बह्दी । 
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08 ई. से 060 ई. बताया गया है।? एक दूसरे मूल से भी भरत हरि का 
भयनामती और गोपीचन्द से सम्बन्ध स्थापित किया जा सका है। पालवंश के 
राजाभहीपाल के राज्य मे ही, कहते है, रमणवज्य नामक वजयानी सिद्ध ने मत्स्येन्द्र- 
नाथ से दीक्षा लेकर शैव मार्ग स्वीकार किया था। यही गोरक्षनाथ है । पालों 
और प्रतीहारों (उज्जेन के) का झगड़ा चल रहा था। कहा जाता है कि गोविन्दचन्द्र 
महीपाल का समसामयिक राजा था और प्रतीहारों के साथ उसका सम्बन्ध होना 
विचित्र नही है ।* 

2. गोपीचन्द और मयनाबती--गोपीचन्द और मयनामती (मैनावती) की 
कहानी सारे भारतवर्ष मे पायी जाती है। गोपीचन्द बंगाल के राजा मानिकचन्द 
के पुत्र थे। मानिकचन्द का सम्बन्ध पालबंश से बताया जाता है जो 095 ई. तक 
बंगाल में शासनारूढ़ था । इसके बाद ये लोग पूर्व की ओर हटने को बाध्य हुए थे। 
कुछ पण्डितों ने इस पर से अनुमान किया है कि ये ग्यारहवी शताब्दी के आरम्भ मे 
हुए होगे। गोपीचन्द का ही दूसरा नाम गोविन्दचन्द्र है। हमने मत्स्येन्द्रगाथ का 
समय निर्धारित करने के प्रसंग मे तिरुमलय मे प्राप्त शैललिपि पर से इनका समय 
भ्यारहवी शताब्दी के आसपास होना पहले भी अनुमान किया है। गोपी चन्द मयता- 
भती के पुत्र थे जो किसी हाड़ी-सिद्ध की शिप्या बतायी जाती है। ये हाड़ी-सिद्ध 
जालन्धरनाथ ही थे, ऐसी प्रसिद्धि बंगाल में पायी जाती है। सिन्ध में गोपीचन्द 
पीर पटाव नाम से मशहूर है। पीर पटाव की मृत्यु ।209 ई. मे हुई थी। 'तुफतुल 
किरान' में पीर पटाव की कहानी दी हुई है। यह कहानी गोपीचन्द को वारह॒वी 
शताब्दी में पहुँचाती है । परन्तु पीर पटाव गोपीचन्द ही थे या नही, यह निशचय- 
पूर्वक कहना कठिन है। जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि गोपीचन्द बगाल के राजा 
थे। इतिहास मे यह शायद अद्वितीय घटता है जब माता ने पुत्र को स्वयं वैराग्य 
प्रहण करने को उत्साहित किया हो। गोपीचन्द की कहानियाँ इस प्रकार है: 

. गोपीचन्द बंगाल के राजा ये, भर्त,.हरि की बहन मैनावती इनकी माता थी। 
गोरखनाथ ने जिस समय भर्तू, हरि को ज्ञानोपदेश दिया था, उसी समय मैनावती ने 
भी गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। वह बंगाले के राजे से व्याही गयी थी। इसके 
एक पुत्र गोपीचन्द और एक कन्या चन्द्रावली, ये दो सन्तानें थी। चन्द्रावली का 
विवाह सिहनद्वीप के राजा उम्रसेन से हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद जब गोपी- 
चन्द बंगाले का राजा हुआ तो उसके सुन्दर कमनीय रूप को देखकर मैनावती के 
मन में आया कि विपयसुख्ध में फेसने पर इसका यह शरीर नष्ट हो जायेगा। 
इसीलिए उसने पुत्र को उपदेश दिया कि बेटा, जो शाश्वत सुश्ष चाहता है तो 
जालन्धरनाथ का शिप्य होकर योगी हो जा ।' जालन्धरनाथ संयोगवश वहाँ आये 
हुए थे। गोपीचन्द राजपाट छोड़ योगी हो कदलीवन मे चले गये । पीछे से अपनी 
बहिन चन्द्रावली के अत्यन्त अनुरोध पर उसे भी योगी बनाया (सु. च., पृ. 25 )। 


. द्रा. बाय. सें, प्रो,, जिल्द 2, पृ. 403 और दिग्स पृ. 244 
2: ब्रिग्स, म. म. पं. हरप्रमाद शास्त्री के आधार पर। 
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३2. उतेमचन् के गोविन्द गीत का राणा काश लाइकहा 
शिव के बनाम टवीका-गुवना मैहारकुल)न राजा गोकिदेचद्धऔर्‌ उनकी विद्व 
माता भयनामतती के परसीक्ष कर्म कियाकरदे थे सेयनामती के अपने बुक को जे 
दिया कि. बनकर 


गा '। जिप्य बनक >हाशन प्राप्त करसे अमर हो जाओ 
राजा ने पहले रच जाति से दीक्षा लेता स्वीकार नह ॥ / राज ने कता 
व्छा कि ऐमको अगर सिद्धि आप है ॥) पिताजी कियों मर ये रानी ने बताया कि 
किस पे पे के है के लिए लोह- गृह में हरा देवी 
रही, किस अकार बमह्त व/र-कर कक. नी की शिहि के भय है लौट गये, 
फिर किस अकार एक पेप्ताह बाद राजा के भोजन बनाते हे 
लिए व से हटी और मौका देखकर यमइत बहा के परत्ि को ले गये | फिर राजी 
भमरी डर गगी । कक ही कि अनजती ओो तो कुन्हरे 
पत्ति क। ३ पर वह कंगा के “मं मे है जिसके स्व हैए है। राती ने 
से मिद्ीको उचित नही समझा और बकि नही बच वन्दचद्ध ते 
रानी को जलते गृह मे अवेद करने. कहा । वह से सा ।फ्रिरतो 
राजा मात; की सिद्धि देख कर दीक्षा लेने राजी हे / हड़िया या. 
दिप्य करने भें आपत्ति दिलायी १२ ने छोड़ा बाद में नगर जेल 
भिक्षा माँग लेके #| स्ते कर राजी हु. राजासारे पेपर करा / १२ जाकघरि- 
पाद के भव से उछे किसी ने मिक्षा नही को. ०, अयतमा सत्रियो 
जठुना और पहना ने ४ नही । अन्त मे भत्ता भेयनामत्ती ही! कक्षा ढ री, पर गुरू 
ने उस्ते भी. 9. गै ज्डा दिया / हैरान राज गोविन्द गु साबी 
हाथ लौरे। पर ने कहा, कैपरे देस से मिक्षा के आओ । झिच्य इस के साय ही 
'गन्तर जे को ह हुआ | चोली ले भूत सम कैरके गुर के- प्निष्य 
निकल पडा । ताने गुर के पैक्षिण देश को किसी कारांगक पर राजा को 
कौड़ियो पर /4 उसने राजा से श्र चाहा 9) नत्यास्थात होकर 
पट देने लग है । इधर: जन ४बन रा अपनी ये; वोते-मंना 
के पके के बकरे गया । के सर्वे ज्ड़ते स्थान पर +) वे जहा राजा 
गोकिदसन । उनका समाचार पोते-मैकः ने रानियों वया, रािकों के 
मेयनामर्त को, मयन हि ने गुद पप्राद को; है) या नामक 
चीरागना मे को भेज चना दिया। गुरू पहुँचे | कड़ियाँ चोट किर उन्होने 
अन्धक मत 4 है।र। मे कहा कि हे आर्मी: तो मे; + मे ध्यानवत से 
पत्र समझ लिया : हकार छोड़ते है! भेड़े क. पन्धन टूटा नौरर हए। 
इस बार मिष्य को चेकर- ग्रू यमजोक में ये वह पर ने अपने स्क्रयों का 
हित्ताक देवा तो योगी होने क. पक्का निश्यय- सर कि ने अब राह को 
>दाशान दिक महाजन गकर घर चौटे रानियो योगकिमृत्त 
दियाने सेग्रे। द्ाब्पि यह जान पो मरा, नहर स्तिया गज कोई 
भी चमत्कार गेही दिया मरे । रानिफे ३. हँ रे 
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जादू और टोना-भर जानता है वह आदमी ।” राजा ने विश्वास किया और दूसरे 
ही दिन हाड़िपा को पफड़वा मेंगाया । उस समय वे ध्यानस्थ थे। उसी अवस्था में 
राजा ने उन्हें भूमि में गड़वा दिया । 
इधर हाड़िपा के शिष्य कानुपरा ने गोर्सनाथ के मुस से जो अपने गुरु का 
संवाद पाया तो बालक योगी का रुप धारण करके गोविन्दचन्द्र की राजधानी में 
पहुँचे ।योगी का प्रवेश वहाँ निषिद्ध था । कोतवाल ने इस शिशु योगी को पकड़- 
कर रानी उदुनायेः सामने पेश किया। बालक योगी ने वताया कि “मैं गुरुद्दीत 
होकर भटक रहा हूँ। मैं योग भला वया जानूँ !” और रानी के बन्धन से मुक्त हुए। 
तब कानुपा राजा के पारा गये और एक हुंकार छोड़ा । सोलह सौ हाटिपा के शिष्य 
उपस्थित हुए। राजा ने योगियो को भोजन कराना शुरू किया। भला योगियों का 
पेट कैसे भरता ! अन्त में राजा ने उन्हें सिद्ध समझा और असली परिचय पाकर 
भीत हुआ। राजा की हाड़िपा के क्रोध से रक्षा करने के लिए कानुपा ने तीन 
पृतलिमाँ बनायी । खोदकर हाड़िपा को जब सिकाला गया तो उन्होने फ्रोधभरी 
दृष्टि मे तीन बार गोविन्दचर्द्र को देसना चाहा, तीनों धार कानुपा ने पुतलियाँ 
दिखायी जो जलकर भरम हो गयी । फिर गुरु कुछ शान्त हुए, तव राजा गोविन्द- 
चन्ध ने क्षमा मांगी । अबकी वार वे सच्चे योगी हुए। कान मैं शख का कुण्डल 
और घरीर में भस्म रमाकर देशान्तर के लिए चल पड़ें। रानियो ने जो विलाप 
शुद्ध किया तो उन्हें प्रस्तरमूत्ति में रुपान्तरित कर दिया। अबकी बार वे सचमुच 
अमर हुए और माता भयनामती प्रसन्‍्न हुईं 
3. 'मयनामती गान का सारांश--एक वार गो रसनाथ राजा तिलकचन्द्र के 
घर गये। वहीं वालिका शिशुमती की महाज्ञान का उपदेश दिया। यही रानी 
मयनामती हुई। इसका विवाह राजा मानिकचन्द से हुआ। रानी में मानिकचन्द 
को महान्ञान का उपदेश करना चाहा, पर वे स्त्री को गुरु बनाने को राजी नही 
हुए। राजा ने अन्त में मयनामती को घर से मिक्राल दिया। वे 'फेश्सा' नगर में 
चली गयी । मानिकचन्द ने चार पटरानियों और 80 सामान्य भार्माओं के साथ 
विहार करने में कात बिताया ! मृत्यु के समय उन्हें होश आया और रानी मयना- 
मती को बुलवायां। जब तक रानी राजा के आदेश से ही रामाणिक्यखचित सुवर्ण- 
भू गार में गंगा का जल ले आने को गयी, तव तक यमदूत राजा का प्राण ले भागे। 
रानी ने यमदूतों से बहुत लडाई की, पर पति को नही बचा सकी । उस समय उनके 
गर्म में गोविन्दचन्द्र या गोपीचन्द थे। पैदा होकर यही लड़का राजा हुआ। पर 
वास्तविक शवित रानी के ही हाथ मे रही। गोविन्दचन्द्र ने वडा होकर साभार 
(वत्तेमान ढाका) के राजा की अदुना नामक कन्या से विवाह किया। द्वितीय कन्या 
पदुना दहेज में मिली । 
भट्टशाली द्वारा सम्पादित 'मयनामती के गान में ऐसा आभास पाया जाता है 
कि दाक्षिणात्य राजा राजेन्द्र चोत ने अपनी एक कन्या गोविन्दचन्द्र को देकर सन्धि 
स्थापित की थी । रानी मयनामती ने देखा कि 8 वर्ष की उमर में यदि गीविन्द- 
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में पायी जानेवाली रचनाएं सन्देहसुलक है। उन पर से किसी सिद्धान्त पर पहुँचना 
सब समय ठीक नहीं है। 


6. रसेश्वर मत 


हमने ऊपर देखा है कि हठपोग में प्राणायाम का विशेष महत्व है। परन्तु हठयोग 
के ग्रन्थों मे तीन चाञ्चल्यधर्मी तत्त्वो का उल्लेख है, जिनमे से किसी एक को वज्ञ 
में लाने से अभीष्ट सिद्धि होती है। ये हैं . (!) प्राण, (2) मन और (3) बिन्दु 
प्रथम दो के संयमत-विधि की चर्चा हम पहले भी कर चुके है। तीसरे की एक 
अत्यन्त विचित्र और परम उपकारी परिणति हुई है, यहाँ उसी का उल्लेख किया 
जा रहा है। बिन्दु का अर्थ झुक्र है। ऐसा जान पड़ता है कि इसकी अधोगति को 
'कालाग्नि' कहते थे,? ऊरध्वंगति को “कालार्निरुद्र ?। नाना यौगिक क्रियाओं से विन्दु 
को ऊर्ष्बगामी करने का विधान है। ऊर्ष्व रेता के प्राय और मन _अचंचल हो जाति 
है तथा कुण्डलिनी-शबित उद्बुद्ध होकर ऊर्ध्यगामिनी होती है। यह 'कालाग्नि- 
रुद्रीकरण' योगमार्ग की एक महत्त्वपूर्ण साधना थी। 'कालाग्तिरद्र” नामक एक 
उपतिपद्‌ भी है, परन्तु इसमे उपर्युक्त 'कालाग्नि-रुद्र! का कोई सम्बन्ध नहीं मालूम 
होता । केवल इससे इतना ही जाना जाता है कि कालाग्नि-रुद्र कोई देवता है, इनसे _ 
सनत्कुमार ने प्रश्न किया था कि भस्मधारण का तत्त्व क्या है। ऐसा जान पड़ता 
है कि जिस प्रकार विन्दु के अधःपतन के देवता विपहर, नन्दिनीवृत्ति के देवता 
काम और स्थिरीभाव के देवता निरंजन है+, उसी प्रकार ऊर्ध्यंगमन के देवता 
कालाग्नि-रुद्र है। सम्भवतः वद्भयानियों वे कालाग्नि ही नाथसिद्धों के विपहर है। 
जो हो, विन्दु के ऊब्बं गमन से अमरत्वप्राप्ति हठ्योग की एक महत्त्वपूर्ण साधना 
है। इसी का एक रूप है स्त्री के रत को आकपित करके विन्दु के साथ मिलाकर 
उसका ऊध्वंपातन | यह वज्योलिका मुद्रा कही जाती है। 

इसी साधना का भौतिक रूप में भी विकास हुआ है। पारा शिव का बीय॑ है 
और अभ्रक पार्वती का रजः४। इन दोनों के मिश्रण को यन्त्रविशेष से ऊध्वंपातित 
करने से शरीर को अमर वनानेवाला रस तैयार होता है ।5 

किसी प्राचीन ग्रस्य से एक इलोक उद्धृत करके 'सर्वदर्शनसं ग्रह” में बत्ताया गया 


] केष्णपार के 'दोदा कोश' के चौदहवें दोहे मे 'कालारिि” शब्द आता है। उसकी सस्कझत 
टीडा (मेखला) में कहा है कि 'कालागिश्व्युत्यवस्था' ।--बो. गा. दो ५. 228 

2. उध्व॑ स्वभावों य पिण्डे सर स्पात्‌ कालाग्विस्द्क, /--सि. मिं. स., 3॥ 5 

झगरीपशासन, पृ8 

अध्रकेललवदीज तु मर बीज तु पारदः ) 

अनयोधितन देख सृत्युदारिद्यनाशनम्‌ ॥-स. दे. सें,, पृ. 224 द 

$. पारद की तीन दशा कही गयो हैं : सृद्धित, मृत और बद्ध । ये ही प्राण की भो दशाएँ हैं। 
रमपिद्ों ने कह है कि ये दोहो ही भूछित होकर व्यादि हस्ते हैं, भूव होकर डिला देते हैं | 
और वद्ध होफ़र अमर कर देते है--'मूछितों हरति स्थाधीन्‌ मृती जीवयति हवयम्‌। 
बंद पबामरता नेति रसो वायुश्व भ॑रतवि। 


कप 
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पांरद कै सर्वरोग-निवारक गुण का आविप्कार किया। इस सम्प्रदाय का गौरव 
एक दिन इतने ऊँचे उठा था कि एकमात्र पारद से चतुर्वंगं फल लाभ होता है, इस 
प्रकार का एक दार्धनिक मत उद्भूत हुआ था जो 'रसेश्वर दर्शन' नाम से प्रसिद्ध 
है। माधवाचार्य ने 'स्वंदश्शनसंग्रह में इसका उल्लेस किया है। आजकल प्रचलित 
आयुर्वेद में इस मन्त्र बग इतना जबर्दस्त प्रभाव हैं कि आज के आयुर्वेदशास्त्र को 
ऋषियुग का आयुर्वेद नही कह सकते ।*'"कहा जाता है कि इस रस सम्प्रदाय का 
मत आदिनाय महादेव का उपदिष्ट है और आदिनाथ, चन्द्रसेन, नित्यानन्द, गो रक्ष- 
नाथ, कपालि, भालुकि, माण्डव्य आदि योगियों ने योगवल से इसकी स्थापना की 
थी।४ 
अनेक नाथपन्थी सिद्धों के लिसे हुए रमग्रन्य आज भी वैद्यों मे प्रचलित हैं। 
सिद्ध नागार्जुन के 'नागार्जुनतन्त्र” और 'रसरत्नाकर' (अमुद्रित), नित्यवाथ का 
“रस-रत्नाकर' ('रसराण्ड' और “रसेन्द्रखण्ड' कलकत्ते से तथा इन दोनों सहित 
“रसायनखण्ड' अर्थात्‌ सम्पूर्ण ग्रन्थ आयुर्वेद ग्रन्यमाला, वम्बई से मुद्रित) और 
“रसरलमाला! (अमुद्वित), शालिनाथ की 'रसमंजरी', काकचण्डीश्वर का कहा 
जानेबाला 'काक चण्डेश्वरी मततन्त्र' और भन्थान भैरव का 'रसरत्न' आयुर्वेदशास्त्र 
के महत्त्वपूर्ण ग्रन्य माने जाते है। चर्पटनाथ के रससिद्ध होने की बात पहले ही 
कही जा चुकी है । 
गोरक्षनाथ भी रसायनविद्या के आविप्कारक माने माते है, परन्तु उनके ताम 
से प्रचलित कोई ग्रन्थ इस विपय का नही मिला । 'प्राणसंकली'? नामक जो छोटी- 
सी पुस्तिका 'गोरखबानी' में छपी है उसमे केवल शरीर संस्थान का वर्णन है । 
प्राणसंकली शब्द का अर्थ है प्राणो का वचन | इस पर से अनुमान किया जा सकता 
है कि इसमें शरीररक्षा-विपयक सिद्धियो का वर्णन होगा। श्री सन्त सम्पूरनर्सिहजी 
ने तरनतारन से एक 'प्राणसंगली' ग्रन्थ प्रकाशित किया है । 
यह गुरु नानकदेव का कहा गया है, परन्तु पंजाबी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ कवि- 
चूड़।मणि भाई सन्तोर्पा सहजी ने इस बात को अस्वीकार किया है। उन्होने 'श्री 
गुरुप्रताप सूरजग्रन्थ! मे लिखा है कि 'प्राणसंगली' की सबसे पुरानी प्रति 'पुरातन- 
जमम साखी' मे मिलती है जो पष्ठ गुरु के समय की लिखी हुई मालूम पड़ती है। 
इसमे 'प्राणसंगली' इस प्रकार शुरू होती है : 
उनमन सुन्‍्त सुन्त सम कहीए। 
उनमन हरख सोग नही रहीए। 
इसमे 22 पौड़ियाँ (छन्द-विशेष) है, परन्तु जो लिखी हुई प्रतियाँ देखने को 
मिली हैं उनमें 3 अध्याय है । यथा : () सुन्तमहल की कथा, (2) परमतत्त्व, 


. आयुर्वेद परिचय, विश्व विद्या संग्रह, शान्तिनिकेतन, 350 बंगाब्द, पृ. 2-3 
2 मच्छेद्धनाथ के शिष्य (चौरंगीवाथ लिखित बतायी जानेवाली एक “प्राणसकली' नामक 
पुस्तक पट्टी के जैन मस्दिर में सुरक्षित है 
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पारद कै सर्वरोग-निवारक गुण का आविप्कार किया। इस सम्प्रदाय का गौरव 
एक दिन इतने ऊँचे उठा था कि एकमात्र पारद से चतुवृर्ग फल लाभ होता है, इस 
प्रकार का एक दार्शनिक मत उद्मूत हुआ था जो “रसेश्वर दर्शन' नाम से प्रसिद्ध 
है! माधवाचार्य ने 'सर्वदर्शनसंग्रह' में इसका उल्लेख किया है। आजकल प्रचलित 
आयुर्वेद मे इस मन्त्र का इतना जबर्दस्त प्रभाव है कि आज के आयुर्वेदश्ञास्त्र को 
ऋषियुग का आयुर्वेद नहीं कह सकते ।** “कहा जाता हैं कि इस रस सम्प्रदाय का 
मत आदिनाथ महादेव का उपदिष्ट है और आदिनाथ, चब्द्रसेन, नित्यामन्द, गो रक्ष- 
साथ, कपालि, भालुकि, माण्डव्य आदि योगियों ने योगवज से इसकी स्थापना की 
थी।7 
अनेक नाथपन्थी सिद्धों के लिखे हुए रसग्रन्थ आज भी बैथों में प्रचलित है। 
सिद्ध नागार्जुन के 'नागा्जुनतन्त्र' और 'रसरत्नाकर' (अमुद्रित), नित्यमाथ का 
“रस-रत्नाकर' ('रससण्ड' और “रसेन्द्रखण्ड' कलकत्ते से तथा इन दोनों सहित 
“रसायनखण्ड' अर्थात्‌ सम्पूर्ण ग्रन्थ आयुर्वेद ग्रन्यमाला, वम्बई से मुद्रित) और 
“रसरत्नमाला (अमुद्रित), शालिनांथ की “रसमंजरी” काकचण्डीशइवर का कहा 
जातेवाला 'काक चण्डेश्वरी मततस्त्र' और मन्थान मैरव का 'रसरत्न' आयुर्वेदशास्त्र 
के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माने जाते है । चर्पटनाथ के रससिद्ध होने की बात पहले ही 
कही जा चुकी है । 
भोरक्षताथ भी रसायनविद्या के आविष्कारक माने माते है, परन्तु उनके नाम 
से प्रचलित कोई ग्रन्थ इस विषय का नही मिला। “प्राणसंकली'? नामक जो छोटी- 
सी पुस्तिका 'गौरसवानी” मे छपी है उसमें केवल शरीर संस्थान का वर्णन है। 
प्राणसंकली शब्द का अर्थ है प्राणों का वचन। इस पर से अनुमान किया जा सकता 
है कि इसमे शरीररक्षा-विपयक सिद्धियों का वर्णन होगा। श्री सन्त सम्पूरतर्सिहजी 
ने तरनतारन से एक '“प्राणसंगली' ग्रन्थ प्रकाशित किया है ! 
यह गुरु नानकदेव का कहा गया है, परस्तु पंजाबी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ कवि> 
चूड़।मणि भाई सन्तोपसिहजी ने इस बात को अस्वीकार किया है। उन्होने “श्री 
गुरुप्रताप सूरजग्रन्थ' मे लिखा है कि 'प्राणसंगली” की सबसे पुरानी प्रति 'पुरातन- 
जनम साखी' में मिलती है जो पप्ठ गुरु के समय की लिखी हुई मालूम पड़ती है। 
इसमे “प्राणसंगली” इस प्रकार शुरू होती है : 
उन्मन सुन्त सुन्‍्त सम कहीए। 
उनमन हरख सोग नही रहीए। 
इसमें 22 पौड़ियाँ (छन्द-विश्येप) है, परन्तु जो लिखी हुई प्रतियाँ देखने को 
मिली है उनमें 3 अध्याय हैं । यथा : () सुल्तमहल वी कचा, (2) परमतत्त्व, 


4. आयुर्वेद परिचय, विश्व विद्या संग्रह, शान्तिविदेतन, 350 बगार्द, ए- >3 
2 मच्छेद्वताय के शिष्य (चौरंगीनाथ लिखिर बगदी जातैवाती एक 'प्राभसंक्लों नावझ 
पुस्तक पट्टी वे जैन मन्दिर में सुरक्षित है । 
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मंगे इस योग का उपदेश दिया थां। “भागवत के तृतीय स्कन्य के छब्बीसवें अध्याय 
से सेकर कई अध्यायों तक इसका विस्तृत वर्णन है। छब्बीसवें अध्याय में सॉख्य- 
शास्त्र के तत्तवाद का वर्णन है, फिर सत्ताईस्वे अध्याय से योग का वर्णन है। 
संक्षेप मे भागवत में उपदिष्ट मत का सारांश यह है: 

“परमपुरुष परमात्मा निर्गुण है; सुतरा अकर्त्ता और अविकार है। सूर्य जल 
में प्रतिब्रिम्बित होने पर भी वास्तव में जल का धर्म जो चंचलता व हिलना है, 
उसमे लिप्त नही होता । व ते ही यह पुरुष देह में स्थित होने पर भी प्रकृति [ माया ] 
के गुषों से उत्तन्‍्त जो सुध-<ुःप आदि हैं, उनमे लिप्त नही होता । 

“है मातः | बही एक निर्मुण आत्मा प्रकृति आदि चौबीस गुणसमृह (सतो- 
गुणयुक्त मन आदि, रजोगुणयुबत इन्द्रियादि, तमोग्रुणयुक्‍त पंचभुतादि) द्वारा 
सज्जित होकर अहंकारमय होता है। उसी अहंकार में मूढ़ होकर अपने को ही 
प्रकृति-कार्यों का कर्ता मानता है। अतएवं अवारा होऊर प्रारांगिक कर्म के दोप से 
सत्‌ (देव), असत्‌ (तिर्य रू), मिश्र (मनुष्य) बोनियों मे उत्परन होकर संसार पदवी 
को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ जन्म-मरण के दुःख से पीड़ित होता है (27-/-3) । 

"यम आदि योग-मार्गों का अम्पास करता हुआ भ्रद्ध[पूर्वक मुझमे सत्य भविति- 
भाव करे, मेरी कथाओं का श्रवण करे, सब प्राणियों को एक दृष्टि से देखे, किसी 
से बैर न करे, असत्मंग म्‌ करे, ब्रह्मचर्य और मोन (प्रयोजन-भर बोलता) रहे, धर्म 
करे और उसे ईश्वरापण कर दे । 

"जो मिल जाय उसी में सन्तुष्ट रहे, उतवा ही भोजन करे जिससे शरीर 
स्पस्थ रहे, मुनिश्रत का अवलम्वन करे, एकान्त में रहे, शान्त स्वभाव धारण करे, 
सबसे मिम्भाव रसे, दया और धैयें घारण किये रहे। प्रकृति और पुरुष का तत्त्व 
दिखानिवाले ज्ञान का ग्रहण कर इस देह अथवा इसके संगी स्त्री-पुत्रनादि मे 'मैं हें -- 

मेरा है', इस असत्‌ आग्रह को त्याम दे। बुद्धि कै जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति--इन 
अवस्थाओं को निवृत्त करके दुरीय अवस्था में स्थित हो। सबमें अपने को, और 
अपने में सबको देसे, तव वह आत्मदर्शी पुरुष आत्मा से परमात्मा को प्राप्त होता 
है। जैम्न चक्षु-स्थित (चक्षु के अधिप्ठाता) सूर्य (वा तेज) द्वारा सूर्य का दर्शन होता 
है (अर्थात्‌ जैसे चक्षु-स्थित सूर्य द्वारा आकाश-स्थित सूर्य की प्राप्ति होती है, वैसे 
ही पूर्वोक्त नियम के पालन से अहंकारयुक्त आत्मा द्वारा शुद्ध आत्मा अर्थात्‌ पर- 
मात्मा की प्राप्ति होती है) । इस अवस्था को प्राप्त पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हीता है। 
बह ब्रह्म निश्पाधि अर्थात्‌ चिह्नरहिंत है तथा असत्‌ अहंकार में सतरूप से भासित 
होता है। बह ब्रह्मतत्‌ अर्थात्‌ प्रधान का अधिष्ठान है, और असत्‌ जो माया का 
कार्ये है, उसके नैन्न के सदृक्ष प्रकाशक है। कारण और कार्य दोनो में आधाररूप से 
अनुस्यृत है एवं अद्गय अर्थात्‌ परिपूर्ण है ! (27, 6-) 

संसारी जीव के देह में सर्वत्र ही ब्रह्म विराजमान है। उस ब्रह्म के तीन आव- 

रण है । एक आवरण देह, इन्द्रिय और मन आदि है। दूसरा आवरण अहंकार है। 
इन्द्रियमय देह में आत्मा का तेज जितना है, उसकी अपेक्षा अहंकार वा चैतन्यमय 
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अपने मल को त्याग देता है, बैते ही वारम्बार प्राणायाम द्वारा इवासजय करने से 
योगी का भी मन जझीघ्र ही निर्मल हो जाता है। इसके अनन्तर समाधि के द्वारा 
स्वहूप, प्राणायामादि जो चार कार्य मनुष्य को करना चाहिए, उन्हे कहते है-- 
प्रथम प्राणायाम द्वारा कफ, पित्त आदि शरीर के दोपों को दूर करे, फिर धारणा 
(वायु के साथ मन को स्थिर करना) से किल्विप अर्थात्‌ पातक को नष्ठ करे, फिर 
प्रत्याहार (सबत्ने हटाकर चित्त को ईश्वर मे लगाना) से संसर्ग अर्थात्‌ विषय- 
वासना को नप्ट करे, एवं ध्यान से राग-द्वेप आदि का त्याग करे। इन सातो अंगो 
के पश्चात्‌ अन्तिम आठवाँ अंग समाधि (स्थिर मन की अपर ओर प्रवृत्त होने की 
निवृत्ति) है। इस प्रकार जब मन भलीभाँत्ति निर्मेल और योग द्वारा एकाग्र हो तब 
मासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर रखकर भगवान्‌ की इस प्रकार की सुन्दर मूर्ति 
का ध्यात करे । (27, -2) 

"मात: ! इस भांति ध्यान की आसक्ति से योगी की हरि मे प्रेम होता है, 
भक्ति से हृदय परिपूर्ण होकर द्रवित हो जाता है। आनन्द के मारे रोम खड़े हो 
जाते हैं। दर्शन की उत्कण्ठा के कारण नेत्रों में आनन्द के आँसू भर आते है। इस 
प्रकार मन-वाणी से न ग्रहण करने योग्य निराकार हरि के ग्रहण करने को वंशी 
सदृश उपायस्वरूप उस साधक का चित्त ऋमशः ध्येय पदार्थ (अर्थात्‌ उस कल्पित 
हरि के रूप) से वियुकत हो जाता है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विषयों से अतीत हो जाता है। 
(27-34) 

“जनमि | इस संप्तार में प्राणी जेसे धन और पुत्र को अति स्नेहवश अपना 
मानकर भी अपने से विभिन्‍न जानता है, वैप्ते ही आत्मज्ञानीजन शरी रादि को आत्मा 
से अलग देखते है। जैसे काप्ठ की ज्वलन्त अवस्था मे धूम, अग्नि, शिखा--ये तीनों 
ही अग्नि से उत्तन्‍न जान पड़ते है, पर अग्नि काप्ठ से और इन अवस्थाओं से भी 
अलग है, उसी प्रकार साक्षी आत्मा भी अग्नि के सदृश पंचतत्त्व इन्द्रिय, अस्तः- 
करण और जीव से अलग है । जीवात्मा से ब्रह्मतत्मा वा परमात्मा पृथक्‌ है। इसी 
भाँति प्रधान (मायास्वरूप तत्त्वसमूह) से उनका प्रवरत्तक साक्षी परमात्मा अलग 
है 7४ (27-38-40) 

यही कपिल मुनि के उपदिष्ट योग का सारांश है। यह सांख्य-तत्त्ववाद पर 
आश्रित पातंजल योग का प्राणायाम-प्रधान रूप है। प्राणायाम की महिमा इस योग 
में उसी प्रकार प्रतिष्ठित है जिस प्रकार हृठयोग में | केवल इसमे भक्ति का मिश्रण 
है। इस प्रकार के योगमार्ग का कापिलायन सम्प्रदाय गोरक्षमाथ के झण्डे के नीचे 
आ खड़ा हुआ | नि३चय ही यह गोरक्षनाथ से धूर्वेवर्त्ती है। इस प्रकार वैष्णव योग 

की साधना भी इस मागे मे अन्तर्भुक्त हुई है। 


3. पं. रूपदारायण पाण्डेय का अनुवाद 'शुकोवित सुधासागर ' से । 


6. जञाकत जपादान और अन्‍य फशप्रदायो क अवश्नेय 
ोमियों के पेन परी मे है ब्य: सभी पीछो के बक्ित की उप 
भैना की जाती है औ: मन्त्र, बीज, अन्त, कबस, न्यास और उद्राओ का जी 
अकार है बिक अकार फान्विक साधना मे हिगवाज- और ज्वावामुसो 
की देविया सोगियो ३३ जपस्या है | काय्यी गादि तीथों मे ॥ के मन्दिर 
और उनके) ' गिन््रिक विधियो से होती है| ज्योति गोरशदाय मे कही भी 
मदिरा के सेवन, का विधान नही किया, तयात्रि कंते का आता! योदियों मे 
गैतान्त अपर पेत वस्तु नही है। ॥रन्तु जो लोग मांस उपायना करते 
उन्हे वहत्तर योगितमाज हीन है है। 4) पैद्धनाव योगी के वह देद 
के साथ गिलमाण की ईैने कुप्रवत्तियो गे उल्लेस किया है। उन्होंने श्रीवायजी 
की सम्मोधन फरते हुए किक है कि “सेल है कि आपकी उन्तति आधुनिक बोर: 
समाज में अधिका ऐसे अविष्ट है कटे है जिन्होंने ग के ऊपर पट्टी 
बाँध ली. है" "आर अभ में चोचुफ हुए उसके ग्हया्थ हस्त प्रयृत् कर 
आपकी आजा को ३ क्षित करते है। कल्कि ही! नही # वे नीच क्षब्द- 
अध्य पुरुप स्वयं ही ऐसा ऋरते ही, अत्युतत ६.” ये अवरद्ध हुए भोते- 
भोले सेवकों को उन अभक्षय गियों के न्‍हणाक "हु करते हैं और उनको 
भयानक वाक्य सुनाते है | वाह! यह तो भ जे देवी का खाजा है, इसको 
स्वीकार क करोगे तो भर वा देकी चुग्हारे नही होगे और एुम्हारा 
अनुप्णन मि जायगा |? अविद्धे- जिस योगी पर 
छया है वह चाहे पृथ्वी उलट-ुचचट- ही जाय के मुख पर मंरूका 
चारा सुशोभ्रित गेही हुमा बह 3 ना योगी नही है... >हैता हुआ कुछ भी. 
जाया प्रछ पेही देखता ।!४ होने ही करे पत्र सिखा है, “यम-तियम आदि 
आठ सा; से भृन्य- रहते हुए योत्ियों के ऐसे झ्त्य ने से देवी, 
भरव आदि को अ्रस कर उच्चाटन-मारण दि कियाओो करना, ध्यान 
लगाने की गम हँपु भादक चीजों का सेवन करका, करते शरीर 
फंस होने पर सकस के अम हे: ससादि ब्रह्म नस्तु का ग्रहण पथ करना। 
आदि की उपासका मे पमय नष्ट हैए योगी अपने- 
भापकी कृत: ठैत्थ समझकर उैनमानी चीज साते क्या मनमानी अयवहार करते 
है।'१ 
४ कहा कह गे इस मार मे 7 ही नही। स्क्यं 
भादिकाय संहिता? है कहती है ($ जोक) बकों की, ऊँसमार्य / उलब्च्य की. और 
उँलायना की है ऊरता है, उससे 3 है, उपहाय है; अनुवा करता 
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है, घंका करता है, मिथ्या कहता है, बढ प्रुत्न-पत्नीसमेत शाकिनी-मुस में पतित 
होता है। उत्तका रपत्, उसका मास और उसऊी त्वचा चामुण्डा का आहार होता 
है। योगिनियां और भंरवियाँ उसकी हड्डी चबा जाती हैं ।? शाक्‍तों का 'कुलाणव- 
तन्त्र स्पप्ट रूप से उस दिशा तक वो नमस्कार करने योग्य घोषित करता है जिधर 
श्रीनाथ का चरण-कमल गया हो, गयोकि पादुका से बड़ा कोई मन्त्र नही है, श्री 
गुरु (नाथ) से बड़ा कोई देव नही है, शाकत मार्य से बढ़कर कोई म)र्ग नही है और 
कुलपूजन से बढ़कर कोई पुण्य नही है ।? 

सो, यह्‌ आचरण नया नही है, काफी पुराना है। ऐसे ही योगियों को लक्ष्य 
फरके 'हृठ्योग प्रदीषिका' में कहा गया है कि वही योगी कुलीन कहलाता है जो 
नित्य 'गोमांस' का भक्षण करता है और ऊपर से 'अमर वारुणी' का पान करता 
रहता है ! और योगी तो कुल-घातवः है, क्योकि 'गो' का अर्थ जिद्धा है और उसे 
उलटकर तालुदेश में ले जाने वे हो 'गोमास भक्षण' कहते हैं। निस्सन्देह यह महा- 
पातक को नाश करनेवाला है । ब्रह्म रन्ध के पास, सहस्तारपद्म के मूल मे जो योनि 
नामक भिकोणाकार शक्तिकेन्द्र है, वही चन्द्रमा का स्थान है, उसी से अमृतरस 
चुआ करता है, योगी को ऊध्वेंग। जिल्ला उसी अमृतरस का पान करती है, वही 
अमर वारुणी है।* इसमे जिन्हें छुरापततक कहा गया है, ये ऐसे ही योगी रहे होगे जो 
देवी का 'साजा' और 'मैझू का प्याला' सेंभाले रहते होगे । 

बस्तुतः गोरक्षनाय के नेतृत्व मे ही वाममार्भी शाकत साधको का एक दल, जो 
बंगया।योग में विश्वास करता था, योगिसमाज के अन्तर्भुवत हुआ था । उसकी अपनी 
क्रिया-पद्धति का अवशेष यह आचार है। कालक्रम से परम्परा के नप्ट होने से वह 
अपने विशुद्ध पाधिव रूप मे जीता रह गया है! 


4. वीलिकात्‌ कुलमार्ग च बुलद्रत्य कुतागना ! 

ये दिपन्ति जुगुप्गन्ते निम्दलि च हमन्ति च 

ये सूपन्‍्ते च शडन्ते मिच्येति प्रवदल्ति ये । 

ते शाकिनोमुखे यात्ति सदारसुतबाधवा: ॥ 

पिवन्ति शोणित तस्य चामुण्डा मासमुत्वच' । 

अस्थीनि चर्व॑बन्तत्यस्य योगिस्यों भेरवीगणाः ॥--थो. म्ि, सं. मे उद्धृत, पृ, 47 
2 श्रीताथचरणाम्मोज यस्‍्या दिशिविराजते ॥ 

तस्थे दिशे ममस्कुर्याद्‌ भक्ञतया प्रतिदिन प्रिये । 

मे पादुकात्‌ परो मत्नो न देव श्रीगुरो: पर: । 

न हि शाक्‍तात्‌ परो मार्गों न पुष्य कुलपूजनात्‌ ॥--गो. सि. सं, में उद्धृत, पृ. 46 
3. ग्रोमास भक्षयेन्तित्य पिवेदमरबादणीम्‌ । 

कऋुलोन तमह मन्‍्ये इदरे कुलघातका: ॥॥ 

"गो' शब्दे नोदिता जिद्ना तत्मवेशों हि ठालुनि 

गोमासभक्षण तत्तु सहापातकनाशनमु॥ 

जिद्भाप्रवेशसंभूव. वक्किनोत्पादित: खबु । 

चंन्दातुसवति यः सारः स स्यादमरवारणी ॥--हठ,, 46-48 


लोकभाषा में सम्प्रदाय के नैतिक उपदेश 


मंस्कृत में योगियों के जो भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे साधारण तौर पर साधनमाएं के 
ही व्यास्थापरक ग्रन्य हैं। उनसे योगियों के दार्शनिक और नैतिक उपदेशों का 
आमास बहुत कम मिलता है। हिन्दी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद और 
सबदी आदि प्रचलित है उनमें भी साधनमार्ग की व्यास्या की गयी है, पर उनमें 
योगियों के धामिक विश्वास, दाशेनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय अधिक 
स्पष्ट भाषा में मिलता है। इस दृष्टि से इन हिन्दी रचनाओं का विश्येप महत्त्व है। 
हिन्दी की वहुत-सी रचनाएँ संवादरूप मे मिलती है। ऐसा जान पड़ता है 
कि दो महात्माओं के संवाद के रूप मे अपने दा्शनिक मत और धामिक विश्वास 
को प्रकट करने की यह पद्धति ताथपन्थियों क। अपना आविप्कार है। इस पद्धति 
ने परवर्ती सन्त-साहित्य की खूब प्रभावित किया था और संवादरूप में अनेक ऐसे 
ग्रन्थ लिसे गये जिनका उद्देश्य सम्प्रदाय के विश्वास और मत का प्रचार है। 'मछिद 
गोरसवोध' जिसे संक्षेप में गोरखवीध' कहा जाता है, ऐसा ही संवाद-प्रन्ध है । इसमें 
गोरणखनाथ के अनेक प्रश्नों का उत्तर मत्ववेद्रनाय ने दिया है। यद्यपि यह ग्रन्थ 
गोरखनाथ-लिखित माना जाता है तथापि इसे हम मत्स्येख्नाथ के सिद्धान्त का 
व्याख्याता ग्रन्थ ही कह सकते है। गोरसमाथ ने स्वयं इस प्रकार का कोई प्रन्य 
लिक्षा होगा, ऐसा विश्वास न करना ही उचित हैं । यह वहुत बाद का ग्रत्थ होगा। 
लेकिन इसमें आत्या, मन, पवन, नाद, बिन्दु, सुरति और निरति आदि के स्वरूप 
पर बहुत सुन्दर प्रकाश डाला गया है और इसे परवर्त्ती योगी-सम्प्रदाय का विश्वास- 
स्यापक ग्रन्थ आसानी से माना जा सकता है। 'योरपदत्त ग्रुप्टिश, गोरप गणेश 
गुष्टि, महादेव गोरप गुप्टि', 'नरवैबोब' आदि रचनाएँ इसी श्रेणी की है। इन्हें 
बहुत प्राचीत और गोरखनाथ की स्वलिखित पुस्तक मानने का आग्रह नही होना 
चाहिए ! परन्तु इन ग्रन्थों का महत्त्व अवश्य ही बहुत अधिक है । यह आवदयक 
नही कि इनमें को विचार प्रकट किये गये है वे भी नये हों । हो सकता है कि ये 
परम्परालब्ध पुरातन ज्ञान का ही नया रूप हों। रचना नयी होने से ज्ञान नया नहीं 
हो जाता । 
गोरखनाथ के नाम पर जो पद मिले हैं वे कितने पुराने हैं, यह्‌ कहना फछित 
है। इन पदों में से कई दादूदयाल के नाम पर, कई कबीर के नाम पर और कई 
मानकदेव के नाम पर पाये गये है । कुछ पद लोकोक्ति का रूप घारण कर गये हैं, 
कुछ ने जोगीड़ों का रूप लिया है और कुछ लोक में अनुभवर्तिद्ध जात के रूप भें 
चत्त पड़े हैं। इन पदों में यद्यपि योमियों के लिए ही उपदेश हैं, अतएवं इनमें भी 
उसी प्रकार की साथनामूलक बातें पायी जाती है जो इस प्रकार की सभो रचनाओं 
का मुख्य प्रतिपादन है, पर बहुत-से पद ऐसे हैं जिनते लेखक के नैतिक विश्वास का 
पता चना है। 





दि चंगा है केठोती भय है। पन्प्न को अगर दर दया गया 
को समस्त गृः मित् जाता & ; 
वधू मन थे तो कगैती ही कंगा । 
बांध्या मेल्हा त्तो जगप्र चेत्ा ॥ 
बह, 9. 53 
ई लिपि नही है है पित्त की बढ़ता 
मनुष्य को इस मत दी! भूतना आहिए। ढ़ त्तो हंगने-सेकने में कोइ 
बुराई नहीं है भर न अमपक ४ 5१80 
बेहकने न दे, को हैंगने-मेजे ॥)> /. जानेबाने हा ) कक ही 
होते है; ३ 
अं हैमिया वेक्षिया रे ४ पे 
ऐैमिया वेलिया गा प्रा 


हेशिया पेसिया पा, 
हमे १० + कर अत 
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योगी को बाद-विवाद के बखेड़े में नही पड़ता चाहिए। जिस प्रकार अडसठ 
तीर्थ अन्त तक समुद्र मे ही लीन हो जाते है, उसी प्रकार योगी को गुरुमुख की 
वाणी में ही जीर्ण हो जाना चाहिए । 
कोई बांदी कोई विवादी जोगी कौ वाद न करमां 
अठ्सठि तीरथ समंदि समावै यूं जोगी को गुरुमुपि जरनां । 
“वही, पृ. 
योगी जल्दबाजी करके सिद्धि नही पा सकता। उसे सोच-समझकर बोलना 
चाहिए, फूंक-फूंककर चलना चाहिए, धीर भाव से एक-एक प्र धरना चाहिए। 
गवे करना उसके लिए बहुत बुरी बात है। उसका व्यवहार सहज होना चाहिए। 
यह नही कि जहाँ-तहाँ फटफटाकर बोल उठे, घड़घड़ाकर चला जाय और उचकता- 
कूदता निकल जाय | घैय उसकी सबसे बड़ी साधना है । 
हवकि म बोलिवा ठवकि न चलिवा 
धीरँ घरिबा पाव॑। 
गरब॑ ने करिबा सहज रहिवा 
भणत गोरप रावं॥ 
-+बही, पृ. !7 
योगी बड़ी विकट साधना करता है। उसका मन यदि थोड़ा भी प्रलोभनों से 
अभिभूत हुआ तो उसका पतन निश्चित है। इसी लिए वह समस्त विकारों के जीतने 
की साधना करता है। धीर वह है जिसका चित्त विकारों के होते हुए भी विकृत 
नहीं। कालिदास में कहा था कि “विकार हेती सतिविक्िप्रन्ते येपान चेतांसित 
एवं धीरा.” और गो रखनाथ ने कहा है : 
नो लप पातरि आगे नाचे पीछे सहज अपाड़ा | 
ऐसे मन ले जोगी पेले तब अन्तरि बसे भंडारा ॥! 
+ज्वही, पृ. 2[7 
विकारों के भीत्तर से निविकार तत्त्व का साक्षात्कार पा लेना निस्सम्देह कठिन 
साधना है। योगी यही करता है। अंजन अर्थात्‌ विकारों के भीतर निरंजन अर्थात्‌ 
विकारहीन शिव को उसी प्रकार पा लेना जिस प्रकार तिल में से कोई तेल निकाल 
लेता है, योगी का लक्ष्य है। मूर्त्त जगत के भीतर अमूर्त परमतत्त्व का स्पर्श पाने 
के पश्चात्‌ ही योगी की वह निरन्तर-क्रीड़ा शुरू होती है जो चरम आनन्द है। 
गोरखनाथ ने कहा है : 
अंजन माहि निरंजन भेद्या, 
तिल मुप भेद्या तेलं। 
मूरति माँहि अमूरति परस्या, 
भया निरन्तरि पेले॥। 
--वही, पृ. 27 
योगी का आचरण ही वस्तुतः प्रधान वस्तु है, कथनी नहीं। बड़ी-बड़ी वातें 
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बघारना उचित नही है। गो रखनाथ के माम पर चलनेवाले अनेक पदो में शीत की 
महिमा बतायी गयी है। केवल योगी ही नही, शीलवान्‌ यूही भी पवित बाग 
भया है : 
सहज सील का धरे सरीर। 
सो गिरती गंगा का नीर॥ 
+-बही, 9. 77 
एक पद में शिष्य ने गुरु से पूछा है कि उसका आचरण कैसा हो। वह यदि 
चन जाता है तो क्षुधा सवाती है, नगर में जाता है तो मामा ब्यापती है, भर-वेट 
खाता है तो मन मे विकार उत्पन्न होता है। यह कठिन समस्या है कि यह जल 
विरदु-विनिर्भित काया सिद्ध कैसे हो : 
स्वामी बन पंडि जाऊं तो युध्या व्याप 
सग्री जाऊ॑ ते माया। 
भरि भरि याउंत बिंद बियापै, 
क्यों सीझति जलब्यंद की काया ॥ 
->बही, पृ. 42 
गुर ने मध्यमवर्गे का उपदेश दिया । खाने पर टूट न पड़ना, बिन खाये भी न 
रहना, दिनरात अन्तर को ब्रह्म-अग्ति का रहस्य चिन्तन करना, किसी बात १९ 
आग्रह व्‌ रखना, एकदम भिकम्मा भी न हो जाना--ऐसा ही भो रखनाथ कह गये 


घाये न थाइवा भूपे ने मरिवा, 
अहनिसि खेबा प्रह्म अग॒ति का मेवे । 
हुढठ ने करिवा पड्या ने रहिबा, 
यूँ. बोल्या मोरप  देव॑॥ 
“>चही, पृ. ! 2 
योगी लोग गृही की बहुत ही दयनीय जीव समझते हैं। उनकी कुछ ऐसी 
धारणा हैँ कि काम-क्रोध पग दास ही गूही होता हैं । एक बार जो गृहस्थाश्रम क्षे 
बन्धन में बेंध गया वह ज्ञान की वात करते का भी अधिकारी नहीं रहा। गृहर्थ 
फा ज्ञान, नश्ेबाज का ध्यान, बूचे का काने, वेश्या का मात और बैरागी का साझा 
बटोरना, इनके मत में समाद भाव से निरर्थक है : 
गिरही को ग्यान अमली को ध्यान, 
बूचा को काम, वेस्था को मात, 
बैरागी अर माया रखूँ द्वाथ-- 
या पाँचाँ को एवॉँ साथा! 
न-वही, पृ. 77 
हयोकि गृही पाशवद्ध जीव है, उसे शात पर अधिकार नहीं 


- बही, ई. तर 
इस मत में आदत का शे है) ।(3॥ यह आदणे नदी है। 
हदन्दु के से पस्द्धि छलती है ग्यवश शर भी विई: 
इवर्निभित दे? अशुद्ध है. । योगी ले दी अपविश्रता री 
सचेत हैं. ६ विदा की (दया हुआ में शरीर नहीं दिया 
जाता तव तक नाथ हक पहें अ्स' हू असम्भव न मत को 
गुर झ और कार्यो को अग्तिणु्त क्र शरीर की अपविन्रता 
किखावी जा सकती है भी गा दर पहुँचा आ कई 
मनमुपि जाता गुः ते 
लोही न भुपि देंहू 
मत पिता की मभेटी भी 


बनाया जा सकता हैं और 8 पदिन्दु, अपने-आपमें जड़ प्रस्तर के समार्ते ह्दीतो 
हैं, पर उनकी उचित उपयोग (क्या जाय तो वे सिंदी के साथ मिली ते में समन 
हैं) आाद-विन्दु की ज(म जपते रहने से मह. काम नहीं होगा। मह हो उर्चित साधना 


का विषय 
जद नाद सेंवे कोई क्रो रहे 
फीकी रा साध्यातें लिये भला 
ही, १- 6] 
गोरखना4 बहाचाते को ही इस मा का पर्थिक स्वीकार पर 
नाद और वविन्ई दोनों का आवश्यक हैं 
ट्री का लेडवडी3 द्ज्म्या को फूहड़ा 
शोर्प कहें के पर्तर्पि चुहडा 0 
बाछ की जती मं का सती 0 
सो प्र कथी हे 
ही, है 52. 
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नादविद जाके धटि जहर, 
ताकी सेवा प्रारवती करे। 
परन्तु इसके तिए मद्य, भांग, घतूरा आदि नशे की चीजों का सेवन का 
अनुचित है । पर-निन्दा और नशीली वस्तुओं का सेवन, इन दो बातों को नरक का 
हेतु माना गया है : 
जोगी होइ पर निदुया झपै।मद मांस अछ भांगि जो भपै। 
इब्गेतर सै पुरिपा नरकहि जाइ  सति सत्ति भाष॑त श्री गोरप राई। 


--वही, पृ. 56 
अवधू मांस भपन्त दया घरम का नास । 
मद पीवत तहां प्रांण निरासत 
भांगि भपंत ग्यांव ध्यांच पोव॑त । 
जम दरवारी ते प्रांगी रेवंत ॥ 
+-बही, पृ. २7 


इस प्रकार इस मार्ग में कठोर श्रह्मचर्य, वाक्संयम, शारीरिक झौच, मानसिक 
शुद्धता, ज्ञान के प्रति निप्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आन्तरिक शुद्धि और 
मद्यमांसादि के पूर्ण बहिप्कार पर जोर दिया गया है। हिन्दी में पाये जानेवाले परी 
में यह स्वर बहुत स्पप्ट और वलशाली है। इस स्वर ने परवर्ती सन्तों के लिए 
आचरण-शुद्धिप्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। सन्त साधकों को वहुत-कुछ बनी- 
बनायी भूमि मिली थी। इस मार्ग की सबसे बड़ी कमी इसकी शुप्कता और गृहस्थ 
के प्रति अनादर का भाव है। इस कमजोरी ने इस मार्ग को नीरस, लोक-विद्विप्ट 
और क्षयिप्णु बना दिया था। फिर भी इसका दृढ़ कण्ठस्वर उत्तरभारत के घामिक 
वातावरण को शुद्ध और उदात्त बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है। इस दृढ़ 
कण्ठस्वर ने यहाँ की धार्मिक साधना में कभी भी गलदश्रु भावुकता और दुलमुलपन 
नही आने दिया। उत्तर भारत के साहित्य में भी इनके कारण रण दृढता और आचरप- 
शुद्धि भुलायी नही जा सकी है। 


उपसंहार 


गोरक्षनाथ अपने युग के सबसे महान्‌ घर्मेनेता था | उनकी संगठन-झवित अपूर्व थी। 
उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मंगुरु का व्यवितत्व था । उनका चरित्र स्फटिक के समान 
उज्ज्यल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाविल और कुशाग्र तीव्न थी। उनके चरित्र 


बह पु 

यदि चैक (नरत्तर स्वेशिव- किछु रोर्दि सर्वसमः 

सबिभर्वि्त दिर्वितर्विदीई प्र कु्युकायिकाय विद परम 
व: अजनेव स्तवर्न कंथर्म्‌ 


_-अवधूत गीता 
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सबके ऊपर सदा विराजमान है; ययों उस पद को अवाच्य समझा जाय, गयों उस 
तत्त्व को अचिन्त्य माना जाय, इसलिए यह जो है सो बना रहे। हम उसे गोरक्षताय 
का साक्षात्‌ तैज.स्वरूप मानते हैं। उस ज्योतिर्मंय नायतेज की जय हो, वही हमाए 
गुरु है। 
अवाच्यमुच्येत कर्य प्रद॑ तत्‌ 
अचिन्त्यमप्यस्ति कथ विविन्तये ! 
अतो यदरत्येव तदस्ति तस्मै 
नमोस्तु कसमे बत नाथ तेजसे ॥ 
--गो. ति. सं., पृ. $2 
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नामरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, प्रयाग, 928 
8. कल्याण--गोरखपुर () शिवाक, (2) योगांक, (3) शक्ति-अंक, (4) 
साधना-अंक 
9, कैटोलागस कैटोलीगो रम---थियोडोर आफ्रेख्ट, लिपजिंग, 896 
१0. कौ. ज्ञा. नि.---कौलज्ञान निर्णय, डॉ. प्रवोधचन्द्र वागची द्वारा सम्पादित, 
कलकत्ता संस्क्ेत सिरीज नं. 3, कलकत्ता, 934 
. कौ, मा. र,-कौलमाग्रेरहस्यप (बंगला), स्व. सतीक्षचन्द्र विद्याभुषण, 
कलकत्ता, 335 बंगाब्द 
2. कौलावली निर्णय--तान्त्रिक टेक्सट्स, जिल्द 4, आर एवेलेन द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता 
3. 'गंगा--पुरातत्त्वांक, श्री राहुल सांइत्यायन के लेख 
4. गभीरनाथ प्रसंग (चेंगला )--श्वी अक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय-लिखित, फेंनी 
नवाखाली, बंगाब्द 332 
]5. गढ़वाल का इतिहास--श्री हरिदृष्ण रतूडी, देहरादून, 928 


अचीनन 
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6. गीतारहरस्प--स्व. लोकपान्य वालगंगाघर तिलक (स्व. माधवराव स्रेती 
अनुवाद) | 

[7. गो. प.--गोरक्षपद्धति, पं. महीधर दर्मा के भापानुवाद सहित, वम्बई पे. 
990 वि. 

8. गो वी बन्द (उर्दू) --यण्डित कावे कालीदास साहब गुगरावत्राला, लाहौर 
944 ह 

9. गोपीचन्देर गान-दो जिल्द, श्री विश्वेश्दर भट्टाचार्य द्वारा संकलित और 
कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण 

20. गोरखनाथ ऐण्ड मिडिएवल हिन्दू मिस्टिसिज्म--डॉ. मोहनर्तिह लिफित, 
लाहौर, 937 

2. गो रखवानी -- डा. पीताम्व रदत्त बड़थ्वाल-सम्पादित, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
द्वारा प्रकाशित, प्रयाग, 999 वि. 

22. गोरखनाथ ऐण्ड कनफटा योगीज्ञ--दे. ब्रिग्स कं 

23. गो. सि. सं.--गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह, म. मं. पं. गोपीताथ कविराज दो 
सम्पादित, सरस्वती भवन टेक्सट्स, नं, 8, काशी, 9235 कल 

24. ग्लासरीज आब्‌ दि ट्राइब्स ऐण्ड कास्ट्स आवू दि पंजाव ऐण्ड दि नार्थ-ैल्टर् 
प्राविश्े--एच. ए. रोज, जि. 3, लाहौर, 94 ई. 

25. घेरण्ड संहिता--से क्रेंड बुक आव दि हिन्दूज, प्रयाग, 89 

26, चर्याचर्य विनिश्वय---वौ. गा. दो. में संगृहीत 

27. ज. डि. ले.--जर्नेल आँव्‌ दि डिपार्टमेट आब लेटर्स, जि. 28 (कर्करत्ता 
विश्वविद्यालय, 934) में डॉ. प्रवोधचन्द्र ब्रामची द्वारा सम्पादित ये ग्रत्य॑ 
-- (4) तिल्लोपाद का दोहाकोप, (2) सरहपाद का दोहाकोप, (3) 
कण्डहपाद का., (4) सरहपादीय दोहा-संग्रह, (5) प्रकीर्ण दीहा-संग्रह | 
इसकी अन्य जिल्दों का भी यथास्थान उल्लेख है। 

28. जायसी ग्रन्थावली --पं. रामचरद्र शुक्ल-सम्पादित, काशी, 924 

29. जश्ञानसिद्ध--गायकवाड़ ओरिएण्टल सिरीज्ञ नं. 44, बड़ीदा, 929 

30. ज्ञानेश्वरचरिवर--पं. लक्ष्मण रामचन्द्र पंगारकर द्वारा लिखित और पं. 
लक्ष्मणवारायण गदें द्वारा अनुवादित, गोरखपुर, सं- 990 

3, द्रा. का. सें. प्रो.---दि ट्राइब्स | “ह्ट्सू आवू सेप्ट्रल प्राविश्तेज़ आवु 
इण्डिया, ई. बी. रसेल और रायवहाई « हीरालाल सम्पादित, चार निह्दों में 
जन्दन, 496 

32, द्रा. का---ड्रा इब्स ऐण्ड बगस्ट्स्‌ आव्‌ दि नार्थ वेस्टर्न प्राविशेश् ऐण्ड अवध, 
विलिमम कुक, बलकत्ता, 869 

33. तारानाय--मैश्चिप्टे देसू बुद्धिस्मुस्‌ इन इन्दिएव आउसा देम्‌ तिवेतिशेन्‌ युवेर 
सेद्सू फन्‌ उन्तन्‌ शिफ्रेर (जर्मन भाषा में तारानाथ मामक तिब्बती ऐति* 
द्वास्तिक के ग्रस्थ का अनुशद, जिसके आवश्यक अंद का अंग्रेजी अनुवाद, लैसक 
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(ह. द्वि.) के लिए डॉ. ए. एरेन्सन ने कर दिया था; सेण्ट पीटर्सवर्ग, [869 

34, दि इण्डियन बुद्धिस्ट आईकोनोग्राफी मेनली वेस्ड अपॉन दि साधनमाला ऐण्ड 
अदर कांग्रेट तान्ब्रिक टेवस्ट्स, वी. भदट्टाचार्य द्वारा लिखित, आवसफोर्ड, 
7924 

35, दि पीपुल आब इण्डिया--हव॑र्ट रिज़ली, कलकत्ता, 7908 

36, दि सर्पेण्ट पावर---आर्थर एचेलन द्वारा लिखित, लन्दन, 99 

37, दि सेन्सस आवू इण्डिया, 92, 93] 

38. नायर-सर्व स्व---पद्मथी विरचित और तनसुखराम शर्मा द्वारा सम्पादित, 
बम्बई, [92] 

39. पदुभावती---विब्लोथिका इण्डिका, न्यू सिरीज नें. 72, जी. ए. प्रियर्सत 
और सुधाकर द्विवेदी-द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, 7907 

40, परशुरामकल्पसूच---रामेश्वरकृत टीका सहित, ग्रायकवाड़ औरियेण्टल 
सिरीज में प्रकाशित और बी. ए. महादेव शास्त्री द्वारा सम्पादित 

47. परसेग पुरनभगत (गुरुमुखी)--मियाँ कादरयार कृत, लाहौर, 944 

42. पारानन्द सूत्र-- मायकवाड़ सिरीज 56, बड़ौदा, 937 

43. पूरनभगत (उर्दू) --पण्डित कवि कालिदास साहब शायर, गुजरानवाल द्वारा 
लिखित, लाहौर, 944 

44. प्र. चि--अबन्ध चिन्तामणि--हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुवादित और 
मुनि श्री जिनविजयजी द्वारा सम्पादित, सिन्‍्धी जैन ग्रन्यमाला, अहमदाबाद, 
कलकत्ता, 940 

45, प्रश्ञोपायविनिश्चय सिद्धि -यायकबाड़ ओरिएण्टल सिरीज 44, बड़ौदा, 
929 

46, प्राणसंगली---सन्त सम्पूरनसिहजी द्वारा सम्पादित, तरनतारन, पंजाब 

47. डायसन--दि सिस्टम आऑब वेदान्त, पी. डायसन, शिकागो, 942 

48. बांगता साहित्येर इतिहास ( बेंगला)--डा. सुकुमार सेन कलकत्ता, 7940 

49. वागची--दे., कौ. ज्ञा. नि. 

0. बह्मसूत्रम--शांकरभाष्यसहित, पं. बासुदेव लक्ष्मण झास्त्री पाणशीकर द्वारा 
सम्पादित, बम्बई, 927 

$4, ब्विग्स-- गोरखनाथ ऐण्ड कनफटा योगीज, जाजे बेस्टन ब्रिग्स द्वारा लिखित 
कलकत्ता, 4938 है 

52, थौ. गा..दो--वौद्ध गान ओ दोहा (वंगाक्षरों में मुद्वित), स्व. पं. हरप्रसाद 
शास्त्री-सम्पादित, कलकत्ता, 323 बंगाब्द 

53. भरघरी चरित्र--(नो सण्ड) हावड़ा, 942 ई. 

54. भारतवप में जातिभेद--श्री क्षितिमोहन सेद, कलकता, 949 ई. 

4“. भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय (बेंगला)---श्री अक्षयकुमार दत्त, कलकत्ता, 
3]4 वंग्राब्द (द्वितीय संस्करण) 
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56. भारतीय दर्शन--प. बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित, काशी, 945 ई. 
द्वितीय संस्करण 

57, अमरगीत सार---पं. रामचन्द्र शुवल सम्पादित, चनारस, 999 सं. 

58, महार्थमजरी--- (गोरक्षा पर पर्याप महेश्वर विरचित, कश्मीर संस्कृत ग्रंधा- 
बली, ग्रन्याक 20 

59. मालतीमाधवम्‌-- जगद्ध रकृत टीकासहित, एम. आर. बगल द्वारा सम्पादित, 
बम्बई, 4928 

60. मिडिएवल मिस्टिपस्िज्म आवब इण्डिया -- थ्री क्षितिमोहन सेन, डन, 935 

6. योग उपनिषदः-महादेव शास्त्री-सम्पादित, अडयार लाइग्रेरी, अडपार, 
3920 


62. योगदर्शन (बंगाक्षरों में )--कर्पिलमठ संस्करण, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रकाशित 


63. योगप्रवाह--पी ताम्बरदत्त वड़थ्वाल् द्वारा लिखित, श्री सम्पूर्णानन्‍द द्वारा 
सम्पादित, काशी, सं. 2003 

64, यो स आ.--योगिसम्प्रदायाविप्कृति', चन्द्रवाथ योगी, अहमदाबाद, 3924 

65, राजपूताने का इतिहास--भ. म. प॑. गौरीशंकर हीराचन्द ओज्ञा लिखित, 
अजमेर 


66. लें नेपाल (फ्रेंच भाषा में )--नेपाल का इतिहास, सिलवाँ लेवी, पेरिस, 
905 


67. वामकेश्वर तन्वास्तगेंत नित्यापोडशिका व:---श्री भास्कररायोनीत सेतुबन्ध- 
वब्यख्यानसहित, आनन्दाश्रम सस्कृत ग्रन्थावली 56, पुना, 4908 ई., 

68. विश्वभारती पत्रिका (हिन्दी)--हजारीप्रसाद द्विवेदी सम्पादित, शास्ति- 
निकेतन, बगाल 

69. वैप्णविज्म शैविज्म ऐण्ड अदर माइनर रिलिजियस सिस्टम्स--आर. जी. 
भाण्डारकर, स्ट्रएवर्ग, 9 3 

70, शक्षित ऐण्ड शाकत (द्वितीय संस्करण)--जान चुडरफ, मद्रास, 920 

7, शारद[तिलकतन्त्रमू---आर्थर एवेलन द्वारा सम्प्रादित, कलकचा, 933 

72. शिवसहिता --पाणिनि आफिस, इलाहाबाद, 494 

73. थी गुरुप्रताप सूरज ग्रन्थ (गुरुमुखी)--कविचूडमणि भाई सन्तोर्पासिहजी, . 
द्वितीय संस्करण, श्री वीरसिंहजी द्वारा सम्पादित, 935 

74. श्रीगुह्मसमाजतन्त्र--गायकवाड़ सिरीज नं. 53, बडोदा, 938 

75. श्रेडर.--इन्ट्रोडक्शन टु पाचराजर ऐण्ड अहिर्वुष्नन सहिता, अडयार, [92 


76. स. द. स.--सर्वेदश्श न संग्रह, सायणमाधवाचार्यप्रणीत, भ. म. बासुदेव-शास्त्री 
अभ्यंकर सम्पादित, पूना, 924 


77. सहजाम्नाय पंजिका--बौ. गा. दो. में संगृहीत 
78, साधनमाला--गायकवाड़ ओरिएण्टल सिरीज नं, 26 और 4, बड़ौदा 
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79, सि. सि. सं.--सिद्धसिद्धान्तसंग्रह, म. म. पं. योपीनाथ कविराज-सम्पादित, 
सरस्वतीभवन टेक्सदट्स [3, काशी, 925 
80. सु . च.-- सुधाकरचन्द्रिका, 'पदुमावती' (ऊपर दे.) पर म. म. पं. सुधाकर 
द्विवेदी की हिन्दी टीका 
8., स्टडीज़ इन दि तन्त्र, पार्ट (,--डॉ. प्रवोधचन्द्र वांगची, कलकत्ता, 939 
82. हृठ.--हृठयो गप्रदी पिका, पाणिनि आफिस, इलाहाबाद, 95 
83, हिन्दुत्व-- स्व. रामदास गौड़, ज्ञानमण्डल, काशी, सं. 997 वि. 


सिक्‍ख गुरुओं का पुण्य स्मरण 


भूमिका 


पूज्य पिताथी आचार्प हजारीप्रसाद द्विवेदी की यह नवीन कृति आदरणीया श्रीमती 
शीला सम्पू के निरन्तर आग्रह का परिणाम है। पिछले कई वर्षो से श्रीमती सन्धू 
वी यह हर्शदक इच्छा थी कि सिरल गुगओ के साहित्यिक पक्ष को लेकर पिताजी 
कोई रचना उन्हें दें । चैसे तो यह पुस्तक गत वर्ष सित्तम्यर-अवतृबर में ही पूरी हो 
गयी थी, पर कई कारणों से उसे प्रेस में नहीं दिया जा सका पा। दिसम्बर में 
श्रीमती सस्धू फो इसकी पाण्डुलिपि ठाइप कराने के लिए भेजते हुए पिताजी ने यहू 
पत्र श्रीमती सन्‍्धू को लिसा था 


प्रिय शीला बहन, 


“सिक्स गुरुओं का पुण्य स्मरण' भेज रहा हूं। इसे झृपा करके टाइप 
करा दें--कम से कम दो प्रति । तीन प्रति हों तो औौर बच्छा । झुछ लेखों की 
एक ही प्रति रह गई है और इतनी पुरानी ही गई है दि हाथ लगते ही फटती 
है। मैंने समय समय पर लिसे हुए लेखों को गयासंमव एक झप देने की कोशिश 
की है। कुछ जोड़ा-धठाया भी है। पर यह किसी जानटार से दिखाने के लिये 
देने योग्य नदी है। दाइप हो जाने पर किप्ठी मित्र से दिखा सेना चाहता हैं। 
मूल प्रति भी सुरक्षित रखें। उनसे पाठों को मिलाना पड़ेंगा। बाप स्वयं भी 
देखें । आपको कुछ विचित्र लगेगा ढ्ि मैं दम वर्षो के व्यवयान में ही गुगमसी 
लिपि प्राय: भूल गया था। फिर से मिहतत दी है। अब दीक हो गया है १ 
पर डर है कि कही कुछ बच्नुद्ध न ही जाए । मु्के कान कम है। श्रद्धा ही एक- 
मात्र संबत है। सो, थ्रीद्म यावबान होना आवश्यक दी गया है। इसीलिदे 
टाइप कराते की और फ़िर मे अच्छी तसद मिया लेने वी ८च्छा है। कध्द हे 
ज़िये क्षमा बी प- 

विध्न बहुत आ रहे हैं। दा परदी करा दें । 

+देवारीलता 7 


७ + 
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पुनइच--- 
छपने के समय दिरली में ही रहना चाहता हैं पर पहले टाइप हो जाएं। 
ह॒जारीप्रसाद 


असर बे दूसरी बार अस्पताल में दास्तिल हुए। 3 अप्रैल को जब मैं 
पा चा तो वे पूरी चेतना में थे। कई बार अत्यन्त भावुक होकर रोने 
लगते थे। मैंने इस पुस्तक की पाण्ड्लिपि की बात की कि बया इसे प्रकाशवार्थ 
शीलाजी को दे दूं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले---'“अभी मैं टाइप की हुई 
पाण्डुलिपि देख नही सका। अशुद्धियाँ नही होनी चाहिएँ। गुरुग्रन्य साहिब से पाठ 
का मिलान करना होगा । यह काम तुम कर लेना या विश्वनाथ (डॉ. विश्वनाथ 
त्रिपाठी) को दे देना ) देखो, में इसे प्रकाशित देख भी पाऊँगा या नही ।” 

27 अप्रैल को दिल्‍ली पहुँचते ही मैंने पराष्डुलिपि श्रीमत्ती शीला सन्‍्धू को दी 
और उनसे पिताजी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए अनुरोध किया कि कृपया 
शीघ्र ही इसे प्रकाशित करने का प्रवन्ध कर दें । श्रीमती सत्धू ने पाण्डुलिपि को 
माथे से लगाया और कहा, “पुबुन्द, पता नहीं कितने दिनों से इसे प्रकाशित करने 
की लालसा थी। आज पुरी हुई। इसे में जर्दी-से-जल्दी प्रकाशित कहेंगी। 
पण्डितजी शत्तायु होगे--वीमारी से उनके मत मे मिराशा आ गयी है। सब ठीक 
हो जायेगा ॥/ 

श्रीमती सम्धू ने पाण्डुलिपि प्रेस में देकर तत्काल पूरी पुस्तक कम्पोज करा दी, 
और हम लोग यह प्रतीक्षा करते रहे कि पिताजी चेतना में आयें, और कुछ स्वस्थ 
अनुभव करें, तो परूफों को वे एक बार देख सें। लेकिन कौन जानता था कि 
ज्योतिष के आचार्य ने शायद अपने अन्तिम समय को पहचान लिया था [ मृत्यु का 
विकार नही, पर ब्रेन-ट्यूमर का असहनीय कप्ट तो था ही। चुपचाप मृत्यु को 

स्वीकार कर पृज्य पिताजी ब्रह्मलीन हो गये । 

पुस्तक प्रकाशित हो रही है। ग्रुरुप्रन्य साहिब से पाठों का मिलान करने मे 

डॉ हरभजनसिह और डॉ. महीर्पासह ने अपना बहुमूल्प सहयोग हमें दिया है, 
जिसके लिए हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते है । फिर भी पुस्तक में यदि 
कही अशुद्धियाँ रह गयी हैं, तो उनकी सारी जिम्मेवारी मुझ पर ही है। 


मुकुन्द द्ियेदी 


गुरु नानकदेव ; व्यक्तित्व 


आज से 500 बर्ष पहले गुर तानकदेव का आविर्भाव हुआ था। भारतवर्ष के 
अधिकतर महापुरुषों के समान गुरु नानक का जीवत-चरित भी चामत्कारिक 
कथाओं से ढेंका हुआ है । उतकी 'जनम-सालियाँ” ती वहुत मिलती है, परन्तु सबमें 
श्रद्धाविरेक के कारण चामत्कारिक कथाओं से ऐतिहासिक तथ्य ढेंक गये है। ई. 
ट्रम्प ने, जिन्होंने तत्कालीव भारत सरकार के अनुरोध पर 'गुरुग्रन्य साहिब! का 
अंग्रेजी अनुवाद किया था, एक ऐसी जनम-साखी का उल्लेख किया है जो सोलहवी 
शताब्दी के अस्त में या समहवी शताब्दी के आरम्भ में लिखी गयी थी । यह उसी 
लिपि में है जिसमे 'गुरुग्रन्थ साहिय' की सबसे पुरानी प्रति लिखी गयी है और इस 
पर पाँचवें गुरु (गुर अर्जुनदेव) के हस्ताक्षर भी है। ट्रम्प का कहना है कि यह 
जतम-्सासी परवर्त्ती जनम-सांखियों की तुलता में चामत्कारिक और करामातो 
कथाओं से बहुत्त-कुछ मुबत है। सिवख धर्म के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एम. ए. मेवगलिफ ने 
एक और पुरानी जनम-साखी की चर्चा की है जो पुष्पिका के अनुसार 588 ई, में 
लिखी गयी थी, अर्थात्‌ यह गुर नानक की तिरोभाव-तिथि से सिर्फ 50 बर्ष बाद 
की है। इसमें भी चामत्कारिक घटनाएँ हैं। जतम-साखियों का इन दितों और भी 
अध्ययन हो रहा है। कई भारतीय विश्वविद्यालयों के शीवार्थी इस कार्य में लगे 

हैं। हो सकता है कि नये ऐतिहासिक तथ्यों का प्रामाणिक या अधिक-मे-अधिक 

प्रामाणिक विवरण उपलब्ध हो। इन पुराने विवरणों में कुछ-न-कुछ ऐतिद्रामिक 

तथ्य अवश्य हैं। उनके आधार पर गुर नानकदेव के जीवन के सम्बन्ध में कुछ 

जानकारी मिल जाती है। पर चस्तुतः गुरुजी के विचारों का सब्वा निदर्भक तु 

ग्रन्थ साहिद' नामक महाव्‌ उ्नन्‍्य ही है। इस महान ग्रत्य के बदले मदन में गुर 

नावकदेव की वाणियाँ संगृहीत हैं। इसमें निम्नाकित रचनाएँ है; 

१. जपु 
2. पट्टी (आसा राम में) 
3, ओअंकार (रामकली सगे में) 
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4. सिद्ध गोप्ठि (रामकली राग मे) 
5, बारह माह (तुखारी राग में), और 
6. तीन वारा [माझ्ठ, आसा और मलार राग में) 
इसमें गुरुजी के प्रामाणिक उपदेध ही नहीं हैं, उनका घात्त-शोभन, उदात्त 
और मोहन रूप भी उपलब्ध होता है । 
कोई आश्वय्य नहीं कि इस महान्‌ ग्रन्थ को गुरु का प्रतिहप ही मान लिया 
गया है। बस्तुतः गुर का जैध्ता सहिमामय व्यवितत्व और उनका चिस्मय रूप इस 
ग्रन्थ में अत्यन्त रफ्प्ट होकर प्रकट हुआ है, बैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इस महान्‌ ग्रन्थ 
का पहला महला आदिगुर नासवदेव की वाणियों का संकलन है। आधुनिक ढंग से 
विवेचना करनेवाले विद्वान्‌ इसमें ऐसे सम्देहात्मक पदों को ढूंढ लेते हैं जो किसी 
प्रकार गुरु की रचना नही हो सकते । परन्तु उन्हें ऐसी बात कहने का साहस भी 
सिर्फ इसलिए होता है कि इस महला से गुरुजी का थान्त-मनोरम व्यक्तित्व बहुत 
उजागर होकर प्रकट हुआ है। उदाहरण के लिए किसी कल या वल्य कवि की 
छापवाले उन तथाकथित सर्वयों को लिया जा सकता है जिनमें गुर्नातक को परम 
भपितिभाव से भगवान्‌ विष्णु का अवतार कहा गया है। एक पद इस प्रकार है - 
कवि कल्य सुजसु गाव गुरु नानक राजु जोगु जिनि माणिओ | 
सतजुमि तै माणिओ छलिओ वलि वाबन भाइओ | 
अंते तै माणिओ राम रघुवंसु कहाइओ ॥ 
दुआपर क्रिसन मुरारि कंसु किरतारथु कीओ। 
उम्रसन कउ राजु अर्म भगतह जन दीओ ॥ 
कलियुग प्रमाणु नावक गुर अंगदु अमर कहाइओ । 
स्त्री गुर राजु अविचलु अटलु आदिपुरसखि फुरमाइओ ॥ 
++महला-] 
स्पष्ट ही यह गुरुजी की अपनी वाणी नहीं हो सकती॥ पर ऐसा बयों कहा 
जाता है ? इसलिए कि थरुरु की वाणशियों से उनका जो स्वरूप प्रकट होता है उससे 
यह मेल नही खाता । फिर भी गुरुजी के आरम्भिक जीवन के सम्बन्ध मे जनम- 
साखियों से वहुत-कुछ प्रकाश पड़ता है। कुछ बातें उनमें अवश्य अतिरंजित ओर 
काल्पनिक है। परन्तु बहुत-सी सूचनाएँ प्रामाणिक भी है। गुदजी का जन्म ताल- 
चषडी ग्राम के एक सश्री-परिवार में हुआ था । गाँव के मालिक एक मुसलमान रईस 
(राय सलार) थे। गाँव का बातावरण ही ऐसा था जिसमे गुरुजी के वालचित्त पर 
साम्प्रदायिक सौहारद्द का प्रभाव पड़ा ) उन्हें पाठश।ज्ञा मे पढने को भी भेजा गया 
थ और अन्य विद्याथियों की तुलना में उनकी गम्भीरता, शालीनता और 
भगवन्निप्ठा का आभास भी उन्ही दिनों मिल चुका था। उनकी एक बड़ी बहन 
थी जिसका नाम नामकी वताया जाता है। नानक को विवाह भी हुआ था | उनकी 
पत्नी सुलकधनी थी। नानक का मन घर के कार्मो में नही लगता था। वे साधु-संग, 
एकान्तव([स और अध्यात्म-चिन्तन में लगे रहने थे । माता-पिता उन्हे यगृंहसस्‍्थी के 
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बन्धन में बाँधना चाहते थे । बहनोई जयराम की सहायता से उन्हे पंजाब के सूबे- 
दार दौलतझों लोदी के एक कर्मचारी के मोदीखाने में नौकरी मिल गयी । परमात्मा 
जिप्ते अपना बनाना चाहता है उसके लिए सुयोग भी विचित्र प्रकार से दे देता है। 
कहा जाता है कि उस नौकरी के बन्धन से उन्हे एक विचिन्न प्रकार से मुक्ति मिल 
गयी। आटा तौलते समय वे एक, दो, तीन ग्रिनते-गिनते जब तेरह पर आये तो 
तेरह शब्द के पंजाबी उच्चारण 'तिरा' पर उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया। “मै 
तेरा हूँ” इस भावना ने उन्हें तन्मय कर दिया । हाथ तौलते रहे, मुँह 'तेरा' 'तेरा' 
की रट मे लग गया | सारा भाण्डार तौल दिया गया, तेरा 'तेरा' 'तेरा' | यद्यपि 
यह 'तेरा” वाला अभिप्राय (अर्थात्‌ मोटिव्‌) मध्यकालीन और भी अनेक सत्तों के 
साथ जुड़ा हुआ है, पर गुरु नानक के मुख से नि.सृत वाणियो के प्रकाश मे यदि 
देखा जाये तो इसका अन्तनिहित मर्मार्थ विल्कुल ठीक लगेगा । कदाचित्‌ गुरु नानक- 
बाली यह कहानी सवस्ते पुरानी भी है। इसे वास्तविक मान लेने में विल्कूल हिचक 
नही होती । 
नतीजा जो होना था, वही हुआ | नौकरी छूट गयी। नानक की अध्यात्म- 
भावना के विकास का मार्य प्रशस्त हो गया । साधुसग, भ्रमण और धर्मोपदेश का 
अवकाश प्राप्त हुआ । उन्हींने कामरूप से लेकर मकक्‍क्रा-मदीने तक की यात्रा की। 
उन्हें संसार बाँध नही सका, पर ससार के बन्धन से छूटकारा देने और दिलाने का 
रहस्य उन्हे अवश्य प्राप्त हो गया । इन सारी यात्राओं मे गुरु के मुख से जो अनुभूत 
सत्य प्रकट हुआ, वह अनायास गीतरूप में उच्छवसित हुआ । सौभाग्य से उन्ही के 
गाँव के एक मुसलमान रामी “मरदाना! बरावर उनके साथ रहते रहे और उन्होंने 
यथासम्भव उन वाणियों को राग के ढाँचे में वाँधकर स्मरण रखा। निरन्तर मनन 
से गुर के अन्तरतर की निर्मेल ज्योति जाग पड़ी और ते राम-नाम जपते-जपते 
राममय हो गये । वे उस ज्ञान के अधिकारी हुए जो बाह्य जगत्‌ की जानकारी से 
भिन्‍न होता है। बाह्य जंगत्‌ की जानकारी मायामुख होती है। उसे पाकर मनुप्य 
और भी उलझता है, और भी कल्पना-विलास की ओर अग्रसर होता है, और अपनी 
ही कह्पनाओं के ताने-बाने से अपने को ही उलझानेवाली जानकारियों का जाल 
चुनता है । वेष्णव कवि (कवि कर्णपूर) ने कहा था कि ताकिक लोग अपनी कल्प- 
नाओं का ही नाम शास्त्र" दिया करते हैं । जो जितना ही कल्पना-कुशल होता है, 
बह उतना ही बडा ताकिक मान लिया जाता है: 
ये यत्राधिक कल्पना-कुशलिनस्ते तत्र विद्वत्तमा:। 
स्वीय कत्पनमेव ज्ञास्त्रमिति ते मन्यन्तयहो ताकिका: ॥ 

इसी कल्पना-विलास को सन्‍्तजन “मायामुस ज्ञान बहते है। गुरु नानक ने 'मनमुरा' 
कहा है। ऐसा मनुप्य जो मन के इशारे पर ही चलता है और अन्तरतर में विराज- 

मान अन्तर्यामी गुरु की ओर सन को नही ते जाता, 'मनमुस” होता है। इस अवस्था 

में शब्दीं पर कसरत करने का मोह उत्पन्त होता है। अन्तर्तर की वास्तविक 

अनुभूति को वह छू-छूकर हट जाता है। गुरुजी की वापियों में भटके हुए लोगों के 
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लिए 'मनमुख' शब्द का प्रयोग अधिक है । मनमुस मनुष्य सोदी राद्ि का होता है, 
परन्तु वह भी गुद की शरण आने पर मुवित पाता है : 
गृछ सरण।ई छूटीऐ, मनमुय खोटी रास ! 
रुन्‍त लोग वहते हैं कि जब वास्तविक ज्ञान का उदय होता है तो वह अन्तरतर 
में बैठे हुए महागुरु की ओर उन्पुस्त होता है। गुर अपने भीतर ही विराजमान 
होता हैं। जब दृष्टि उसकी ओर फिरती है तो सही ज्ञान स्वयमेव उद्भासित हो 
उठता है। वह भव-बन्धन से छुट्वारा देता है। वेदान्तशास्त्र में इसी को विधा 
कहते हैं->-सा विद्या या विमुक्तये' । बाकी सव अविद्या है : मनमुस ज्ञ।न है) इसके 
लिए बाह्य जगत्‌ से दृष्टि फेश्कर अन्तरत्र में श्यित 'मुहाहित गहदरेप्डं पुराण 
महागुर की और दृष्टि फिरानी पडती है । एव वार उसे पा लेने पर प्रकाश रवयं 
आविर्भूत होता है। निरन्तर ध्यान और मनन से वह अवस्था ग्राप्त होती है जब 
एक क्षण के लिए लगता है कि ज्योति एकाएक जग उठी, पर तुरन्त ही वह सम्पूर्ण 
अस्तित्व को आत्मसात्‌ करती है और गुरुमुखी ज्ञानी स्वयं गुरु-रप हो जाता है। 
परम गुर की असीम कृपा से नाम-हूपी रल् प्राप्त होता है और मनुप्य मनमुख 
ज्ञान से निवृत्त होकर गुरुभुस ज्ञान प्राप्त करता है; 
जिसनो किपा करहिं तिनि नाम रतनु पाइआ | 
गुरुपुखि लाधा मनमुखि गवाइआ ॥ 
अनुभवी सन्तजन बताते है, और सच्चे भवतों को देखकर साधारण मनुष्य भी 
अनुभव करता है, कि निरन्तर भगवच्विन्तन, एक अपूर्व रसायन है। उससे 
कभी से बुझनेवाली एक विचित्र प्यास निरन्तर बढ़ती ही जाती है। गुरु नानक ने 
स्वय कहा हैं-- 
हरिचरण मकरन्द लोभिद मनो अनदिनों मोदि होइ पिआसा । 
क़िपा जल देहि मानक सर्गिग को होइ जाते तेरे नाइ बासा। 
भगवान्‌ के चरण-कमल के मकरन्द-पान का लोभी मन-अमर निरन्तर और भी 
तृप्णात्त होता जाता है। यह वह प्यास है जो तृष्ति नही जानती, मिरन्तर बढ़ती 
ही जाती है। वे भगवान्‌ को आतंकण्ठ से पुकारकर कहते हैं, 'है कदणामिधान ! 
अपनी कृपा का जल देते रहो, वह कृपा-जल जो निरन्तर अपनी ओर खींचते-खीचते 
एक दिन जलाशय में ही निवास करने के लिए हस को उत्पेरित्त करता है ।' नानक 
को यह अभिलपित कृपा-जल पूरी मात्रा मे मिला था । उन्होने छककर इसका पान 
किया था और सारे संसार को भी बाँटा था । मै 
जनम-साखियों की सहायता से नानक के आध्यात्मिक विकास की विभिरत 
सीढ़ियों का आभास-मात्र मिलता है। शुरु-प्रन्य साहिब के पहले महले मे संगृहीत 
पदों में उतका विकछ्ित रूप ही उपबब्ध होता है। फिर भी हम उन भवतजनों के 
ऋणी हैं जिन्होंने उनके जीवन का कुछ रूप जनम-साथियों के रूप मे सुरक्षित रखा 
है | यद्यपि गुरु की शुद्ध वास्तविक विन्मय मूर्ति उनकी वाशियों में ही मिलती है, 
पर वृह उनका आइडढू रूप है ( आरुशक्षु रूप का यत्किचितु आभास जनम-सासियाँ 
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ही देती हैं। साधना के ऊँचे शिक्षर पर पहुँचे हुए भक्त को 'आरूढ' कहते है, चलती 
भाषा में उसे 'पहुँचा हुआ! ही कहा जाता है। पर वह जब माय में चलते-चलते 
ऊपर उठने का प्रयास करता होता है, पहुँच जाने की आकांक्षा रखता है, उसे आरु- 
रुक्षु कहते है। साध।रण जन उसी में ज्यादा रुचि रखते है और वह जनम-साखियों 


से ही थोडा-बहुत देखने को मिलता है। इसी लिए इनके रचयिताओ के हम ऋतत्ञ हैं। 


कुछ साक्ष्पों के आधार पर गुरु नानक का जन्म अक्षय तृतीया (वैशाख 
शुक्ल 3) को हुआ था, ऐला माता गया है। पर काफी अर्से से उनकी जन्म-तिथि 
का उत्सव कात्तिकी पूणिमा को मनाया जाता है। कुछ विद्वान्‌ इस तिथि को ही 
उनकी सही जन्म-तिथि मानते हैं। आजकल यह उत्सव इसी तिथि को मनाया 
जाता है। चैते तो गुरुजी-जैसे महानुभाव की जो भी जन्म-तिथि हो बढ़ी पवित्र 
और स्मरणीय है, पर मुझे कार्त्तिकी यूणिमा अधिक अर्थपूर्ण लगती है। शरद ऋतु 
की इस अन्तिम पूणिमा को सारे भारत में न जाने कब से वहुत महत्त्व दिया जाता 
है। इस तिथि के साथ भारतवर्ष की धर्म-साधनाओं का विश।ल और समृद्ध इति- 
हास जुडा हुआ है। कात्तिकी पूर्णिमा झामक ज्योत्स्ता से अधिक निर्मेल और पवित्र 
होती है। गुरु नानक-जैसे निर्मेल यशवाले महामानव के आविर्भाव के लिए इस 
तिथि को अगर उपयुक्त समझा गया तो उचित ही हुआ। अग्र उनकी मृष्मय 
काया के आविर्भाव की यही तिथि हो तो यह सोने मे सुगन्ध है। वस्तुत” सिक्‍्य 
गुरुओ ने मृण्मय गुरुरूप को कभी महत्त्व नही दिया। उनके चिन्मथ रूप को -- 
ज्ञानमय धिग्रह को--ही वे अधिक महत्त्व देते आये है। इसके दो बड़े प्रमाण है । 
एक तो गुरु की वाणी को ही गुरु का स्वरूप समझना और दूसरे, गुरु-परम्परा सें 
विन्दु-सृष्टि को अधिक महत्त्व न देकर नाद-सूप्टि की महिमा पर बल देना। गुरु 
की परम्परा दो रूपों में चलती है: ([) विन्दु-सूष्टि, जो परत्र-पौम्-परम्परा का, 
और (2) नाद-सूष्टि, जो शिप्य-प्रशिप्य-परम्परा का नाम है। गुरु नानक के पुत्र 
थे, पर दूसरे गुरु का स्थ,न उन्हे न मिलकर शिप्य-प्रशिप्यों को मिला। ऐसा भी 
हुआ है कि बाद में पुतर-परम्परा और शिप्य-परम्परा एक-दूसरे से मिल गयी है, पर 
उसका कारण योग्यता ही रही है। पुत्र यदि गुर के जलाये प्रदीप को बहन करने में 
समर्थ है तो बह भी नाद-परम्परा का ही उत्तराधिकारी है। स्वयं को सिक्‍व या 
शिष्य कहने का अर्थ भी नाद-परम्परा को ही अधिक गौरव देने की भावना का 
फ़ल्ल है। इसलिए गुरु की जन्म-तिथि को यदि पुर्ण, शामक और निर्मल ज्ञान तथा 
परमानन्द का विग्रह या प्रतीक शरत्‌-पूणिमा के चन्द्रमा के साथ जोड़ दिया गया तो 
इसमें ने तो कोई आइचर्य है, न अनौचित्य । कात्तिकी पूणिमा का चन्द्रमा निर्मल 
और द।मक ज्ञान पा प्रतीक है-- 
जगल्तापहर॑ दिव्यं परमानस्दविग्रदम्‌ 
बन्‍्दे शरच्चस्धनिम्म गुरु ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ 
परन्तु उससे भी महत्त्वपूर्ण दात यह है कि मध्यवाल के निर्भुणमार्गी सम्तों 
गुरु नानक पय ही व्यवितत्व धरच्चन्द्र के समान रिनिग्प, घामत और आक्लाइजनक 
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है। उनके पूर्वेवर्ती सन्‍्तो मे कवीर अदुभुत शक्तिशाली व्यपितत्व लेकर पैदा हुए 
थे। परन्तु उनके व्यवितत्त्व में तीखापन भी है | वे कराकर ब्यंग्य करते हैं, तीखी और 
पिलमिला देनेवाली आलोचनाओं से पण्डित और मौलवी दोनों पर चोद करते हैं, 
परन्तु नानक का व्यवितत्व अत्यन्त मुदु और शान्त्र है। उनकी भाषा में शरब्चद्द्रमा 
की किरणों की ही भाँति शामक गुण है। उनके व्यंग्यों में भी तीजापन या कदुता 
नहीं है, यथ्षपि वे चोद करने में भरी कम समर्थ नहीं है। इसीलिए मध्यकालीन 
निर्मुणमार्गी सन्‍्तों मे सच्चे अर्थों मे थे शरच्चर्ध हैं। उनकी आविरभाव-तिथि इस 
पूर्णिमा को सानने के संगत कारण है। यह केवल भक्‍तों की कल्पना नहीं है, 
सुचिस्तित योजना है। निर्मल आकाश में छुञ्र राजहंस की तरह भ्रमण करनेवाता 
चन्द्रमा ही उनके व्यक्तित्व की ओर संकेत कर सकता है। उनकी मीठी वाणियों में 
अजीव आकर्षण है, मधुर वचन को वे भवत का आवश्यक गुण मानते हैं : 


बावा चोलीऐ पति होइ 
ऊतम से दर ऊतम कहीअहि नौच करम वहि रोइ ॥ 


सच पूछिए तो मध्यकालीन सन्‍्तो की ज्योतिष्क-मण्डली में गुर नातकदेव ऐसे 
सन्त हैं जो शरत्‌काल के पुर्णचन्द्र की तरह ही रिनग्ध, उसी प्रकार शान्त-निर्मल 
रश्मि के भाण्डार थे। कई सन्तों ने कस-कसके चोटें मारीं, व्यंग्य-वाण छोड़े, तर्क 
की छूरी चलायी, पर महान्‌ गुर नावकदेव ने सुघालेप का काम किया । यह आइचर्य 
की बात है कि विचार और आचार की दुनिया मे इतनी बड़ी क्रान्ति ले आनेवाला, 
किसी का दिल दुखाये बिना, किसी पर आघात किये बिना, कुसंस्कारों को छिन्न 
करने की शक्ति रखनेवाला, नयी संजीवनी धारासे प्राणिमात्र को उल्लसित 
ऋरनेयाला यह सन्त मध्यकाल की ज्योतिष्क-मण्डली में अपनी निराली क्ोभा से 
आारत्‌ पूर्णिमा के पूर्णचन्द्र की तरह ही ज्योतिष्मान्‌ है। इसलिए इस दिन उसकी याद 
आये बिना महीं रह सकती । वहू सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और 
मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित-चिन्ता है। बह कुसंस्कारों के अन्ध- 
कार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है, मुमूर्पु प्राणघारा को अमृतभाण्ड उंड़ेल- 
कर प्रवाहशील बनाता हे । वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का संम्घान 
बताता है, वह सब प्रकार से निराला है। शुभ ज्योत्त्तासे धवलित कार्तिकी 
पूणिमा को अनायास उसके चरणो में नत हो जाने की इच्छा होती है। गुर मानक 
ने प्रेम का सन्देश दिया है, क्योंकि मनुप्य-जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं 
प्रेमहप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है। प्रेम ही उसका साधन है। चे कहते हैं--- 
अरे ओ मुख्ध मनुष्य ! सच्दी प्रीति से ही तेरा मान-अभिमान नप्ट होगा, तेरी 
छोदाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलसय शिव सुझे प्राप्त होगा । उसी सच्चे 
प्रेम की साधना तेरे जीदन का परम लद्ष्य है। बाह्य आडम्वरों को तू धर्म समझ 
रहा है, बद्धशूल संस्कारों को तू आस्था मानता है? नही प्यारे, यह सब धर्म नही 
है। परम तो स्वयं रूप होकर भगवान्‌ के झ़प में तेरे भीतर विराजमान है। उसी 
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अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़ । क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारो मे ! ये मुक्ति 
के नही, बन्घन के हेतु है ।' 

गुरु की वाणियों में एक अद्भुत सहज भाव और पवित्र निष्ठा है। इसमें प्रभु 
लिए व्याकुल पुकार है, आत्म-समर्पण का तीव्र आवेद है और अपनी दुर्बलताओं 
से विचलित होने की सम्भावनाओ के प्रति सजगता भी है। हे प्रभो ! यदि मोतियों 
के रत्तजटित महल हों और उनमें कस्तूरी, केशर, अगढ और चन्दन की लुभावनी 
सुगन्ध का लेप भी मिल रहा हो तो भी ऐसा हो कि इस विशाल ऐश्वर्य से मेरा मन 
विचलित न हो जाये और मैं तुम्हारा नाम भूल न जाऊँ; 

मोती त मन्दर ऊसरहि रतनी त होहि जड़ाउ, 
कस्तूरि कुंगू अगरि चन्दन लीपि आबे चाउ। 
मतु देखि भूला वीसरे तेरा चित्ति न आवै नाउ ॥ 

'हाय-हाय, हरि के विन जीवन कैसा ! वलिहारी जाऊं उस हरि की । मैंने 
अपने गुरु को देख लिया है। हरि से भिन्‍्त और कोई ठिकाना नही है। मालिक 
मेरे, यदि हीरों और लालों से जडी धरती हो, उस पर लालों से जड़ा पलंग हो 
और उस पर मणि-रत्नों के आभरण से भूपित मन-मोहिनी बाला प्रेम-रंग की 
वार्ता करने का प्रसाद दे रही हो तो भी ऐसा हो कि इस मनोरम सौन्दर्य से मेरा 
मन विचलित न हो जाये और मैं तुम्हारा नाम भूल न जाऊँ : 

हरि बिनु जीऊ जलि बलि जाउ। 

मैं आपणा गुरु पूछि देखिआ, अवरू नाही थाउ । 
धरती त होरे लाल जड़ती पलंधि लाल जड़ाउ] 
मोहणी मुखि मणी सोहै करे रंगि पसाउ, 
मति देख भूला बीसरै तेरा चिति न आवबे ताउ॥ 

इस मधुर तन्मयता ने गुरु की वाणी में अपूर्व माधुर्य भर दिया है। वे हउम या 
अहंकार भाव को मनुप्य का सबसे बड़ा श्षात्रु समझते हैं और इसके त्याग के द्वारा 
ही भगवान्‌ की प्राप्ति को सुलभ मानते है : 

मन रे हउमें छोड़ि गुमानु। 
हरि गुरु सरवरु सेवि तू पार्वाह दरगह मानु ॥ 
जनम-साखियो मे गुर नानक की यात्राओ का बड़ा मनोहारी चित्र बनता है । 
इनमे निश्चय ही कुछ कल्पना और श्रद्धातिरेक जुडे हुए है। पर वे महान्‌ परित्रा-' 
जक थे, इसमे कोई सन्देह नही रह जाता और इसमे भी कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि इन यात्राओं में उनका भ्रधाव सम्बल उनका सत्य-परायण सहज जीवन और 
निरहकार मधुर व्यक्तित्व ही था। अपने जीवन के सत्तर वर्षों में लगभग एक- 
तिहाई उम्र उन्होंने यात्रा में ही वितायी थी । उन दिनों की कठिन परिस्थितियों में 
उनकी यात्राएँ अद्भुत साहसपूर्ण कही जायेंगी। पाँच बार उन्होने लम्बी यात्राएँ 
की। उद्देश्य साधु-संग और भगवद्भवित का प्रचार था। पहली यात्रा पूरव को थी । 
उस समय उनकी आयु 3 वर्ष की थी। साथ में उनके प्रिय शिष्य मरदाना थे 


र 
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नही की और एक परमात्मा को छोड़कर किसी की स्तुति भी नही की । दु.ख से वे 
उद्विग्न नही हुए, सुख की वासना मन मे नहीं रखी। वे जीवन में कभी भी लोभ, 
मोह और अभिमान के वशीभूत नही हुए, हर और शोक से विचलित नही हुए। 
भगवान्‌ का परम अनुग्रह जिसे मिल जाता है वही इस प्रकार का विगतस्पृह हो 
सकता है। गुरुजी ऐप लोगो को “निराश कहते हैं। निराज्य, अर्थात्‌ जिसके मन 
में प्राप्ति और संचय की कोई स्पृह्ा न हो। गुरु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से ही 
यह सम्भव है। जो गोविन्द के साथ पानी की धारा मे पड़े हुए पानी की बूंद के 
साथ एकमेक हो गया होता है, उसे ही इस प्रकार की निस्पृहता प्राप्त होती है। 
गुरुजी अपनी यात्राओं मे सैकड़ों प्रकार के लोगों से मिले । विरोधियों से भी और 
प्रशंसकों से भी; चो रो, ठगो और लुटेरो से भी; पण्डितों, योगियो और ताम्नरिको 
से भी; शेखो, काजियो और मुल्लाओ से भी--सवंत्र उनके मृदुल स्वभाव और 
सत्यशील आचरण ने विजय पायी । कटुता कही नहीं आयी | विरोध ने बैर का 
रूप कभी नही लिया। यह ऐसी सिद्धि है जिस पर सहज ही विश्वास करना कठिन 
है, पर है सत्य । ऐसे ही निर्वेर, निरहंकार, निस्पृह मनुप्य के माध्यम से परमात्मा 
अपना तेज संसार को देता है। एक भजन मे ऐसे भकतजन का चित्रण इस प्रकार 
किया गया है ; 
जो नर दुखु मैं दुखु नही माने । 
सुल्ल सनेहु अरु में नहिं जाके कंचन माटी जाने । 
नहि निन्‍दा नहिं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना । 
हरस सोऊ ते रहे नियारउ नाहि मान अपसाना | 
आसा मनसा सकल त्यागे जग ते रहै मिरासा । 
काम ऋरोध जिह परसे नाही तेहि घटि ब्रह्म, निवासा । 
गुर किरपा जिह नर कउ कीनी तिह इह जुगुति पिछानी । 
नानक लीन भयो गोविन्द सिउ ज्यों पानी संगि पानी ॥। 
वस्तुतः यही गुर के आकर्पक व्यक्तित्व का रहस्य भी है और स्वरुप भी । 
उन्होंने तथाकथित छोटी जातियों को भी भरपूर सम्मान दिया । भेदभाव तो उनमें 
लेशमात्र नही था। हिन्दू और मुसलमान दोनों को वह समान भाव से स्नेह करते 
थे। कैसा भेदभाव ? गुरु ने कभी अपने को किसी से अलग नही माना। उन्होंने 
कहा था कि एक ही ज्योति से संसार उत्पन्न किया गया है, इसमें कौन अच्छा है कौन 
चुण-- 
एक जाति ते जग ऊपजा कौन भले कौन मनदे ! 
किसी ने ठोक ही कहा था; 
नासक शाह फकीर 
हिन्दू का गुरू मुसलमान का पीर । 
गुरु नानकदेव के भजनों मे निरीह भवित-निर्मर सम्त का जीवन प्रतिफलित 
हुआ है। विचारों मे उनका मत कबीर आदि निर्मुणिया सन्‍्तो के मत से मिललता- 
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भीच से भी नीच जाति के समझे जाते है, मैं उनका साथी बनूं। बडा कहानेवाले 
नामधारी लोगो के साथ चलने की मेरी इच्छा नही है। क्योंकि में जानता हूँ कि 
तेरी कृपा-दुष्टि वही होती है जहाँ इन गरीबों की सम्हाल होती है: 
नीचा अन्दरि नीच जाति नीची हू अति नीचु । 
मानकु तिन क॑ संगि साथि वडिआ सिउ किया रीस । 
जिये नीच समालीअनि तिर्थ नदरि तेरी वखसीस ॥ 
गुरु नानक मानते थे कि एक परमात्मा ही अखण्ड और सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता 
है। उसी की आज्ञा से यह समस्त चराचर जगत्‌ रूपायित हो रहा है । वह हुक्मी 
मिराकार है और उसी के हुक्म से सबकुछ आभासित होता है। वह हुक्म तत्त्व 
बहुत-कुछ अनुग्रह का समानधर्मा है, कुछ अधिक भी है। भक्तों में भगवान्‌ के अनु- 
ग्रह की बड़ी महिमा गायी गयी है। वह भगवान्‌ का अनुग्रह या हुक्मी का हुक्म है 
जिप्ते जीव उनका “निज जन बनता है। उसी से मनुष्य बड़प्पन पाता है : 
हुकमी होवनि आकार हुकमपु न कहिआ जाई। 
हुकमी होवनिं जीअ हुकमि मिले वडिआई ॥ 
जिसने इस हुकम को जान लिया है उसमे अहंकार और ममता का भाव 
समाप्त हो जाता है । नानक ने इस रहस्य को समझ लिया था, इसलिए उनमें अहकार 
या भ्रमकार का लेश भी नही मिलता : 
हुकमे अन्दरि सभ को बाहरि हुकम न कोइ । 
नानक हुकमै जे वुर्क त होमे कहै न कोइ ॥ 
ऐसे ही समरपितचेता तन्‍्मय महापुरुष के बारे मे कहा जाता है कि उसकी 
वाणी विश्वव्यापी छन्‍्दोयोजना के साथ एकमेक हो जाती है । वह जो कुछ कहता 
है वह उत्तम काव्य बन जाता है, जो कुछ करता है वह्‌ धर्म बन जाता है, जो कुछ 
सोचता है वह दर्शन बन जाता है। विश्वव्यापी चेतना के साथ एकमेक बनती इस 
सरल-सहज वाणी में काव्य मूत्तिमान हो उठा है। वैसी प्रवाहमश्री अर्थप्रमू वाणी में 
ब्रह्माण्दव्यापी सहज ज्योति मूत्तिमती हो उठी है: 
सारा आकाश विराट थाल है जिसमे सूर्य और चन्द्रमा के दीपक सजे हुए 
हैं। नक्षत्र-मण्डल इस थाल के मोती है, मलयानिल ही धूप है और वायु ही चेंवर 
कर रही है | सारी वनराजि रंग-विरंग फूलों से इस आरती को साज रही है। यह 
कैसी अद्भुत आरती है तेरी, हे भव-खण्डन प्रभो ! तुम्हारा अनहृद गाद ही इस 
विराट आरती की भेरी की भांति बज रहा है। सहख-सहल्न मूत्तियों में तु-ही-लू 
सर्वेत्र विराजमान है । सहस्न-सहस्र तेरे चरण है और फिर भी तेरे कोई चरण नही 
है, क्योंकि तू निराकार है। समस्त संसार में व्याप्त सहस्त गन्ध की सुरभि तुझसे 
ही निकल रही है। तेरी ही ज्योत्ति सबर्में जयगमगा रही है और उसी महान्‌ ज्योति 
से सभी प्रकाशित हो रहे हैं। गुरु की साखी से ही यह ज्योति प्रकट होती है। हे 
मेरे अगम अगोचर, जो तुे अच्छा लग्रे वही तेरी आरती है।' 
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गगनमे थालु रविचन्द दीपक बने तारिकामण्डल 
जनक मोती । 
धूपु मलआनलो पवणु चवरो करे सगल बनराइ 
फूलन्त जोती । 
कैप्ती आरती होइ। भवसण्डना तेरी आरती । 
अन॒ह॒हा सबद बाजन्त भेरी । सहस तव नैन नन नैन हृषि तोहिं 
कउ सहस मूरति नना एक तोही । 
सहस पद विमल नन एक पद गन्ध विन सहस तव गन्ध 
इव चलत मोही । 
सभ महिं जोति जोति है सोइ। 
तिस दै चानणि राभ महि चानणु होइ। 
गुरु साखी जोति परगदु होइ। 
जो तिसु भाव सु आरती होइ। 
कहते हैं कि जब गुरु जगननाथपुरी गये थे और वहाँ की आरती देखी थी तव 
यह ब्रह्माण्डव्यापिनी आरती अनायास उनके मुख से निकल पडी थी। यह सही 
अर्थों में भावनाओ का अनायास उद्रेक मुखरित करती है--जिसे 'स्पान्टेनियस्‌ 
आउटबर्स्ट आफ फीलिग्स' कहा करते है । कविता और होती क्या है ! 
नानक की श्रद्धा और भक्ति का आश्रय यही विराट सत्ता है। वह निराकार, 
अखण्ड, अद्वय स्वेशक्तिमान्‌ है। उसी के हुक्म से यह विश्व रूपायित हो रहा है। 
युग-युग के भारतीय मनीपियों की यह वाणी नयी शवित और नया तेज लेकर गुर 
के मुख से उच्चरित हुई थी। गीता में कहा गया है-थ्द्धामयो5यं पुरुष: यो यच्छद 
स एवं स. ।! मनुष्य श्रद्धामय है, जो जिस पर श्रद्धा करता है, वह बही हो जाता 
है। कोई आइवर्ये नही कि भक्तजनों ने गुर को भगवान्‌ के स्वयंरूप के रूप में 
देखा । परन्तु वह भक्तों का दृष्टिकोण है| स्वयं नानक ने अपने-आपको सर्वात्मना 
भगवान्‌ को रामपित कर दिया था। निरीह शरणागत भवत की भाषा में उन्होने 
कहा था : 
जेता देहि वेता हुउ खाउ 
विआ दर नाही के दरि जाउ। 
नानकु एकु कहे अरदासि । 
जीउ पिण्ड समु तेरे पासि। 
परम गुरु को आश्घर्य-चकित भाव से अनुभव करते हुए उन्होंने कहा है-- 
हे प्रभो ! वह द्वार और घर कैसा है जिसमे तू बेठकर सभी जीवों की संभाल कर 
रहा है! अनेक असंह्द पूजा और भजनवले तेरे गुणों का गान कर रहे है। न जाने 
कितने राग और कितनी रामितियाँ और न जाने कितने उन्हे गानेवाले है। हवा, 
पानी और पवन तेरे द्वार पर सड़े होकर तेरा यज्ञोगाव कर रहे हैं। चित्रगुप्त भी, 
जो कार्य-अकार्य का लेवा-जोसा रखते हैं वह भी तेरे ही गुणयान करते हैं। 
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तेरेही संवारे हुए शिव, ब्रह्मा और देवी तेरे गुणगान करते हुए शोभा पा 
रहे है। इन्द्रराज भी इन्द्रासन पर बैठे हुए तेरे ही गुणग।न कर रहे है। सिद्ध 
और स।धु लोग समाधि में मगन होकर तेरे ही गुणो का मनन करते है। जो लोग 
जितेरिद्रिय, सत्यवादी, सन्‍्तोयी और वीर है वे लोग भी तेरे ही गुणो का गान करते 
है। बड़े-बड़े पण्डित, ऋषि, मुनि युग-युग से वेदों के द्वारा तेरी ही यश्ञोगाथा लिख 
रहे है । मन मोहनेवाली रमणियाँ स्वर्ग और पाताल लीक मे तेरे ही गुणो का गान 
कर रही है। तैरी उत्पन्न की हुई सृष्टि और अड़सठ तीर्थ, बड़े बड़े योद्धा और 
महाबली शूरगण तेरे ही गुणो का गन करके वलझाली बने है। चार खाणि और 
चौरासी लाख योनि के जीवन तेरा यशोगान कर रहे है। अखण्ड मण्डल और 
ब्रह्म.ण्ड में तैने जिन लोगो को धारण कर रखा है वे तेरा गुणगान कर रहे है । वे 
जीव, जो तु प्राप्य है, गुणयान करके ते री रसमय भक्ति वा आस्वादन कर रहे 
है। मैं कैसे तेरी रचना की विश्ञालता का वर्णन करूँ ? यह सत्य स्वरूप तो चिर- 
काल सत्य है, अचल सनातन है। प्रभु ने रंगविरंग की माया की सृष्टि की है। 
बह प्रभु, स्वयं सृष्टि की रचना करता है और स्वय उसे देखता है। बह सर्वसमर्थ 
है। जो उप्ते अच्छा लगता है वही करता है। वह बादशाह है और बादशाहों का 
बादशाह है । न.नक भी प्रभु की आज्ञा से ही इस लोक मे निवास कर रहे है ।' 
समपंण की महिमामयी मूर्ति है श्रिया। भक्त अपना चरम प्रेम-निवेदन नारी 
के रूप में करता है। इसी भावना का परिपाक मधुर रस मे होता है। बात्म- 
समपंण के चरम उल्लास मे नानक भी कह उठते है : 
हम घरि साजन आए । साचे मेलि मिलाए। 

सहजि मिलाए हरि मन भाए पंच मिले सुखु पाइआ। 

साई वस्तु परापति होई जिसु सेती मनु लाइआ। 

अनदिनु मेल भइआ मनु मानिआा घर मन्दर सोहाए। 

पंच सबद धुनि अनहद वाजे हम घरि साजन आए। 

»«*सेखी मिलहु रसि मंगल गाबहु हम घरि साजन आए।॥। 

“आओ वबहनो, सहेलियो के गले मिलें और मिलकर अपने परम समर्थ प्रिय 
की प्रेम-कहानियों की चर्चा करें । वाह री सखियो, उस सजे साहब में सब गुण-ही- 
गुण है। तभी हममे सारे अवगुण आ गये है, क्योंकि हम सीमा से बंधे हुए है, वह्‌ 
असीम है। उसी के बल से समस्त जीव मे दक्ति संचरित होती है। वही तुम्हारा 
स्वामी है। उसी के यश्ञ का हम गान करते है। आओ, सुहागिनों से पूछे कि किस 
प्रकार उन्होंने उस महान्‌ प्रमु का प्रेम प्राप्त किया । वहनो, वे वतायेंगी कि उन्होंति 
सहज सन्तोष का श्यृंगार किया घा और मीठी वानी खोलकर प्रमु को प्राप्त किया 
था। गुरु के शब्दों को सुनने के वाद उस रसीले प्रिय से मिलन हुआ था ।/ 

अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेबक शक्ति । कही कोई आउम्बर नही, 
कोई बनाव नही, सहज हृदय से मिकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार घवित। 
सहज जीवन वेड़ी कठित स्राधना है। सहज भाषा बड़ी वलवती आस्या है। सीधी 
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लकीर सोचना टेढ़ा काम है। गुए का अनाइम्वर सहज धर्म ऐसी ही सहज बाषी से 
प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निर्णयमान शैली है। कही भी पाण्रित्य का 
दुर्धर बोझ नही और फिर भी पण्डितों को आन्दो लित फरनेवाली यह थाणी घन्य हैः 
कोई पड़ता राहुसाकिरता कोई पड़े पुराना । 
कोई नामु जप जपमाली --लागे तिसे घिआना। 
अबही कबही किछू न जाना 
तैरा एको नाम पछाना। 
न जाता हरे मेरी कबण गते 
हम मूरस अगिआन सरनि प्रभ तेरी 
कोई किरपा राखहु मेरी लाज पत्ते । 
ऐसी मीठी, निरहंकार सीधी वाणी से गुर ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य 
बताया। आज विद्वान्‌ चकित हैं, पण्डित अचरज में हैं--कितनी बड़ी ताकत और 
कसा निरीह रूप ) कालिदास ने ठीक ही कहा था -“ध्रुवं वपुः कांचनपद्मध्रमि 
यम्मूदुप्रहत्या च संघारमेव च ।' जो रूप से स्वर्णकमल के धर्मवाला होता है, बह 
निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है किन्तु सारवान भी होता है । सारवान ही होता 
है। गुरु नानकदेव ऐसे ही फां चनपदुमधरमी महामानव थे --'मूदु प्रकृत्या च संसार- 
मेव व ।/ 
ऐसे थे नानक, शरणागति के विश्वासी, मधुर, शान्त, प्रेमी, निरहँकार | 
उनका ऐसा ही स्वरूप है। मुरु ने कहा--'अपने-आपको उल्लीचकर दे दो, जो 
कुछ है उसे महाग्रह्वीता को निछावर कर दो, इसलिए नहीं कि ऐसा करने से सामा- 
जिक मंगल की साधना होती है बल्कि इसलिए कि वह प्रभु स्वयं महादाता है, 
परम देवणहारू है, उसका प्रेम इसी मार्ग से पाया जाता है। यह वह भक्ति है जो 
सबकुछ को छापकर सत्य का जयोद्घोष करती है ।' 
इतिहास साक्षी है कि गुरु के इन उपदेशो ने सामाजिक क्रान्ति का द्वार खोल 
दिया। वह प्रक्रिया जारी है। आज भी उसकी प्रभाविनी शक्ति कार्यरत है। 
पाँच सौ वर्ष बीत गये । भारतवर्ष के विशाल आकाश के नीचे न जाने कितनी 
घटनाएँ घटी, धरती को न जाने कितनी वार रक्‍्तस्नान से सिकत होना पड़ा, 
अन्याय और झोपण ने न जाने कितने ताण्डव किये, पर व्ात्तिकी पूणिमा का चाँद 
अपनी स्निग्घ झामक शोभा उसी प्रकार बिसेरता जा रहा है, गुर की पवित्र वाणी 
उतनी ही स्निग्ध ज्योति विकीर्ण कर रही है । 
उतरो महागुरी, एक बार और उतरो ! हम तुम्हारी ऊँचाई तक नही पहुँच पा 
रहे है। आज भी मनुष्य की क्षुद्र अहमिका विक्षिप्त नत्तेन कर रही है, आज भी भय 
और लोभ की आशंका और तृष्णा की घमाचौकड़ी व्याप्त है। एक बार और आओ; 
रक्षा करो भनुप्यता की, धर्म की, सत्य की ! बड़ी आशा और विश्वास से हम 
तुम्हारा स्मरण कर रहे है ! जय हो तुम्हारी अमर वाणियों की, जय ही तुम्हारी 
शरणागति की, जय हो तुम्हारी निर्मल पवित्र स्मृति की, जय हो, जय हो ! 


गुरु नानकदेव : सन्देश 


गुरु नानक का आविर्भाव जिन दिनों हुआ था, उन दिनों भारतवर्प का हिन्दू समाज 
अनेक प्रकार की जातियो और सम्प्रदायो में विभवत था। इसके अतिरिक्त शवित- 
शाली इस्लाम धर्म का प्रवेश भी हो चुका था | आपसी भेदभाव पहले से ही बहुत 
जटिल सामाजिक व्यवस्था को और अधिक उलझाता जा रहा था। धार्मिक साधना 
के क्षेत्र में रामानन्द, नामदेव और कबीर जैसे कई महिमाशाली व्यक्तित्व प्रकट हो 
चुके थे जो जाति-पाँति तथा साम्प्रदायिक भेदभाव मिटाने का प्रयास कर चुके थे, 
पर भेदभाव की मनोवृत्ति कठोरतर सिद्ध हुई थी। जिस किसी ने जातिभेद को 
हटाने का प्रयास किया, उसी के नाम पर एक नयी जाति और एक नये सम्प्रदाय 
की स्थापना हो गयी । जिस किसी ने झाड़ देकर मन्दिर के आँगन को साफ करने 
का प्रयत्न किया, उसी के नाम पर कोई ई८-पत्थर आँगन में और डाल दिया गया। 
भेदभाव बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध हुआ, अभेद और एकता की वात कमजोर 
सावित हुई। फिर भी महात्मा लोगो ने अपना प्रयास जारी रखा। गुरु नानक ने 
अपनी समकालीन सामाजिक परिस्थितियों को यदा-कदा चित्रित किया है। तत्का- 
लीन शासकों की निर्देय निरंकुशता और सामान्य प्रजाजन की असहाय स्थिति के 
प्रति वे सचेत थे । उनकी वाणियों में इस बात का प्रमाण मिल जाता है। परन्तु 
गुरु नानक बहुत कम अवसरों पर ही उसकी चर्चा करते है। 
इस विपम परिस्थिति का सामना करने के लिए भी वे मनुप्य की अन्तनिहित 
शवित को जाग्रत करने का ही आह्वान करते है। वे निर्भय, निरहंकार और निर्वेर 
अकालपुरुष में अखण्ड विश्वास करते थे और उसी विश्वास को प्रत्येक व्यक्त के 
चित्त में जाग्रत करते थे । अत्याचारी का अत्याचार इसलिए सह लिया जाता है 
कि साधारण मनुप्य के मन मे भय और आशंका का भाव रहता है। भयवञ्ध और 
लोभवश मनुप्य क्या-कुछ नही करता ! विरूप परिस्थितियों में गुट नानक भय को 
छोडकर सत्य पर अडिग रहने की वात कहते है। कहते तो और लोग भी है, पर 
इतिहास साक्षी है कि गुरु के अनुयायियो ने भय का सही अर्थों में त्याग किया था। 
उनके ऊपर घोर अत्याचार हुए। उन दिल दहलानेवाली कहानियों से इतिहास के 
पन्‍्ने भरे पड़े हैं, पर गुरु नानक के शिप्यो ने प्राणों को हथेली पर रखकर मृत्यु का 
तिरस्कार कर, काल के विधान को तोड़कर सत्य पर अटल रहने की साधना की 
है। कितनी अतुल गहराई से यह महावाक्य निकला होगा, जिसने पीढ़ियों तक भय 
को चुनौती दी है : 'मरणे की चिन्ता नही जीवण की नहीं आस ।' 
समाज की कुरीतियों और अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए वे बेंधी-बेंधायी 
बोलियों का नुस्खा नही बताते। वे ऐसी महान्‌ घर्मंसाधना का निर्देश करते हैं जिसे 
पाकर मनुष्य को कुछ पाना बाकी नही रह जाता है। वे भगवद्भक्ति और त्याग- 
परायण निर्भीक जीवन की वात कहते है और सम्पूर्ण रूप से सर्वात्मना समपित 
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जीवन को मुस्य सम्मान मानते है) 

स्मरणीय है कि उत्तर-मध्यकाल में भविति का आन्दोलन विराट जब-आन्दीलन 
के झूप में प्रकट हुआ था । सिक्‍्ख गुझुओं ने निराकार-निरंजत-परम भक्तिमार्ग का 
प्रचार किया। इस बात में अन्यान्य निर्मुणमार्गी सन्‍्तो से वे एक बात से विशिष्ट 
बने रहे ! मध्यकाल से भाष्यो-टीकाओं और मन्तरों से उपलक्षित भवित-सम्पदायों 
का बड़ा जोर था । कोई भी भव्ति-सम्प्रदाय तव तक मान्य नहीं होता था, जब-तक 
किसी-न-किसी प्रस्थामत्रयी समर्थित सम्प्रदाय का आश्रय न ले लेता था । प्रस्थान- 
अग्री मे उपनिषत्‌, भगवद्गीता और बादरायण व्यास के वेदान्त-मूत्र माने जाते 
थे। गुरु नातक और उनके भक्त कवियों ने इस पराधीनता को अध्वीकार किया। 
नाभादासजी ने अपने भकतमाल में उन्ही निर्गुगमार्गी सस्तों को स्थान दिया जो 
प्रसिद्ध भवित-सम्प्रदायों से सम्बद्ध माने जाते थे । कबी रदास को इसलिए स्थात 
मिला कि वे रामानन्द के शिप्य थे और इस प्रकार रामानुज-सम्प्रदाय से वे सम्बद् 
थे। गुर नानक को स्थान नही मिला, क्योकि उनका सम्बन्ध किसी से नहीं जोड़ा 
जा सका । युरु के अनुयायियों, भकतो और सन्त कवियों ने इस वात की परवा ने 
की । उन्होंने उन समस्त सन्त कवियों की बावियों का आदर किया जो अनुभव 
सिद्ध सत्य के गायक थे ! सम्प्रदाय या आचार्य या ग्रत्य-विशेष के समर्थत्र के लिए 
उन्होंने रुकूना उचित नही समझा। यह विशेष दृष्टि उनकी वहुत महत्त्वपूर्ण देव 
है। इसमें स्वाधीन चिन्तन और आत्मानुभव-हेतुक उपलब्धि पर बल दिया गया 
है । पंजाब में चहुत महत्त्ववूर्ण भवित-साहित्य लिखा गया, पर हिन्दी को सबसे 
बड़ी देन दत सस्तो की स्वाधीव चिस्तवा ही मानी जायेगी । 


प्रस्थानत्रयी क्या है ? 

'प्रस्थानत्रयी' बैंदिक धर्म के आधारभूत तीन मुख्य ग्रन्थ है, जिनमें प्रवृत्ति और 
मिवृत्ति दोनो मार्गों का नियमानुसार तथा तात्तविक विवेचन किया गया है। इस 
तरह प्रस्थानत्रपी का दिनोदिन अधिकराबिक प्रवार होने पर वैदिक धर्म के लोग उन 
मतों और सम्प्रदायो को गौण जथवा अग्राह्म मानने लगे, जिनका समावेश उक्त तीन 
ग्रस्थों में नही किया जा सकता था। परिण,/म यह हुआ कि बीद्ध धर्म के पतन के धाद 
बैंदिक धर्म के जो-जो सम्प्रदाय (अद्वेत, विधिष्टादँत, द्वैत, शुद्धादत आदि) हिन्दुस्तान 
में प्रचलित हुए, उनमें से प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को प्रस्थानत्रयी 
के तीनों भागों पर (अर्थात्‌ अण्वद्गोता पर भी) आप्य लिखकर यह सिद्ध कर 
दिपाने की आवश्यरुता हुई कि इन सब सम्परदायों के जारी होने के पहले ही जी 
तीत “बमंग्रन्थ' प्रमाण समझे जाते थे, उन्ही के आधार पर उनका सम्प्रदाय स्वापित 
हुआ है और अन्य सम्प्रदाय इन धर्मग्रन्यों के अनुसार नहीं हैं। ऐसा करने पा 
फारण यही है, कि यदि कोई आचार्य यदी स्वीकार कर सेते कि अन्य सम्प्रदाय भी 
प्रमाणमुत धर्मग्रर्थो के आधार पर स्थावित हुए है, तो उनके सम्धदाय की महिप्ये 
घट जाता--और र, ऐसा करना किसी भी सम्प्रदाय को इष्टनदी था । साम्प्रदायिक 
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दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिसने की यह रीति जब चल पड़ी, तब भिल्‍्न-मिल्त 
पृष्डित अपने सम्पदायों के भाष्यों के आधार पर टीछझाएँ लिखने लगे। बह टीका 
उसी सम्प्रदाय के लोगों को अधिक माम्य हुआ करती थी जिसके भाष्य के अनुप्तार 
वह लिखी जाती थी । 
इस पृष्ठभूमि में गुर ननक की स्वाधीन वृत्ति का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। 
जिन दिनों सारा भारतवर्ष अपनी बात को कआषप्त वाक्‍यों द्वारा सम धित सिद्ध करने 
झा प्रयास बार रहा था, व्याकरण और मीमांसा शास्त्र वी चतायी विधियों का 
सहारा लेकर हर प्रतिकूल बात का अर्थ बदलने मे व्यस्त था, गुरु नानक और 
उनके अनुयायियों ले इस बन्धन को अस्वीकार कर दिया ! वे सीती बात को सीधी 
भाषा में कहते थे । यह आवश्यक नही कि वह परम्परा से एकदम विच्छिम्त हो, 
पर यह भी आवश्यक नहीं कि पद-पद पर वह उसके समर्थन का मुहताज हो । क्या 
है बह गुर का अनुभूत सहज सत्य ?ै 
गुर ने परमात्मा को सत्य-रुप माना है। बह अतीत का सत्य है, वर्तेमान का 
है और भविष्य का भी । वह त्रिकालातीत सत्य है; 
आदि सचु, जुगादि सचु । है भी सचु नानक होसी सचु। 
सत्य का अर्थ ही 'है' है। परम्प्रा-करम से हम जिस सच्चिदानन्द को सुनते आये 
हैं उसके तीन तत्त्व हैं; सत्‌, चित्‌, आनन्द । उसकी सत्ता त्रिकाल में है इसलिए 
वह सत्‌ है। काल हमारी सीमित दृष्टि का आभासित तत्त्व है। इसलिए केवल यह 
कहना कि वह अतीत, वर्तमान और भविष्य में बवा रहता हैं, बहुत कम करके 
कहना है। वह काल से परे है--अकाल-छूप है। वह अयोति है, श्वमस्भु है : 
“अ्रकाल मूरति अजूनी सेम गुरू परसादि ।/ श्रोमद्भागवत में भी माता देवकी के 
मुंख से कहलवाया या है: 
सत्यव्रतं सत्यापरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहित च सस्पे । 
सत्यस्य सत्यम्‌ ऋत सत्य नेत्र सत्यात्मक त्वां भरणं प्रयधे ॥| 
सो, गुरुजी परम प्राप्तव्य को 'सत्य रूप' मानते है। जो सत्य-हूप है वह सत्य 
से ही प्राप्त हो सकता है, मौन से, प्रत से, उपदास से, कच्छू आचारो से उसे नही 
पाया जा सकता । सिद्धियो से, सासारिक समुद्धियों से, धन से, मान से वहू अलम्ध 
(अलह) है। 
उंसके पाने का मार्ग है, उसी के नाम-गुण का श्रवण, उसी का मतने और 
उसी का ध्यान--भ्रवण, मनन और निदिष्यासत । 
श्रवण का बहुत माहात्म्य है : 
सुणिऐं सरा गुणा के गाह | सुणिए सेख पीर पातिसाह ॥॥ 
सुणिऐं अन्धे पावहि राहु। सुणिए हाथ होवे अखगाहु॥ 
सानक भगता सदा विगासु । सुणिएँ दूस काप का नासु ॥ 
माम श्रवण करने से मलिन मुख भी प्रश्नंसा के योग्य होते है। नाम श्रवण 
करने से योग तथा उसके भेदों का ज्ञल्व होता है। नाम श्रवण करने से शास्तों व 


है । श्याम भग्तों के हृदय 
जार पा का ना 


में सईव आन 


पे ही जता है 
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शानलम्य इस महारस का पान कर लिया है, उसकी सांसारिक भोगवृत्ति निवृत्त 
हो जाती है : 
मन बैरागी धरि वर्स सच भै राता होइ । 
गिआन महारसु भोगव बाहुड़ि भूख न होइ॥ 
(नं. , श्री रू. गु.) 
यह ज्ञान महारस केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है ! झास्त्रों के अध्ययन 
से, बाह्य अनुप्ठानों से और अर्थहीन आचारों से यह अलम्य है। शास्त्र विवेक दे 
सकते हैं, ज्ञान को जीवन का अविच्छेद्य अग नही बना पाते । गुरु नानक कहते है: 
पड़ि पुस्तक संधिआवादं । शिल पूजसि वगुल समाधि । 
मुख्नि झूठ विमूख्ण सारं। त्रैपाल तिहाल बिचारं। 
गलि माला तिलकु लिलाटं । दुई धोती वसत्न कपाट । 
जो जाणस्ि ब्रह्म करम॑ । सम फोकट निसचउ करमे। 
कहु नानक निह्चउ धिआव॑ | विणु सतिगुर वाट न पावे 
“अरे ओ पण्डित, तू पुस्तक पढ़ता है, सन्ध्यावन्दन करता है, शिला बी पुजा करता है 
और वगुले की तरह अर्थहीन समाधि लगाता है ? भाई मेरे, तेरा मुख सत्य से मही 
मिथ्या से विभूषित है, तेरे विचार निस्सार है। तू गले मे माला और ललाट पर 
तिलक देता है, पर तेरा हृदय धौत वस्त्र और उत्तरीय के दो कपाटों से बन्द है। 
तू केवल ऊपरी दिखावा कर रहा है । भाई मेरे, जो तू ब्रह्म का विचार जानता तो 
इन सारे कर्मो की व्यर्थता भी जान जाता। नानक कहते है कि निश्चित रूप से 
समझ ले, सत्यात्मक गुरु के घ्यान के बिना मार्ग नही मिलता । 
सत्य ही परमात्मा का रूप है। परन्तु सत्य क्या है ? बहुत प्राचीन काल से 
इस देश के मनीषियों ने इस पर बहुत ऊहापोह किया है। महाभारत मे ऐसे 
बीसियो प्रश्नंगों का उल्लेख करके पुराण-मुनि व्यास ने इसके शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्राह्म 
होने की ओर इशारा किया है। केवल एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। 
सनत्कुमार के प्रसंग में सत्यवादिता जेसे अत्यन्त निविवाद धर्म के बारे मे कहा गया 
है कि स्त्न सत्य बोलना भी अच्छा नही। जहाँ सत्य बोलने से लोक-कल्याण में 
बाधा पड़ती हो, वहाँ सत्य नही बोलना चाहिए। क्योंकि सत्य बोलना प्रशस्त है, 
यह ठीक तो है, परन्तु सत्य से भी बड़ी वस्तु है प्राणिमात्न की हितचिन्ता । इसीलिए 
सत्य वही है, जिससे सर्वभूत का आत्यन्तिक हित या कल्याण होता हो, वह नहीं 
जो मुँह से वीला जाता है-- 
सत्यस्य वचन थ्रेयः सत्यादपि हित बदेत्‌ । 
यद्भूतहितमत्यन्तम्‌, एतत्सत्यं मत मम ॥ 
(झान्ति. 329-7) 
शास्त्रों मे ऐसे और भी प्रसंग हैं, जहाँ सर्व प्र।णिमात्न की कल्याण-भावना को 
धर्म के मूल तत्त्वों अर्थात्‌ ऊहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह(मनुस्मृति ]0- 
63) आदिसे श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे कथनो का तात्पर्य यह हुआ कि स्व भूत- 
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में है बही ब्रह्माण्ड में है: 'जोइ जोइ प्यण्डे सोद ब्रह्मण्डे'। इसका अर्थ यह है कि 
अगर अपने अन्तरतर की ज्योति को पहचान लिया गया तो ब्रह्माण्डव्यापिनी महा- 
ज्योति को पहचान लिया जा सकता है। वस्तुत: मनुष्य उतना ही जानता है जितना 
उसके अन्तरतर के चैतन्य से एकमेक हुआ रहता है। हम जब कुछ नगी बात जानते 
हैँ तो होता सिर्फ यह है कि हमारे चैतन्य पर पड़ा हुआ एक पर्दा हट जाता है। 
परन्तु जानना ही बहुत बड़ी चीज नही है। बड़ी चीज है ज्ञान को जीवन का 
अविच्छेध अंग बनाना । सत्य जव आचरण मे झूप ग्रहण करता है तो धर्म बनता 
है। जो चीज केवल जानकारी के रूप में कही जाती है वह 'कथनी” मात्र है। 
'करनी' के साथ जब तक वह एकमेक नही हो जाती तब तक वह भारमात्र सिद्ध 
होती है। वही पुरुष महात्मा होता है जिसकी कथनी और करनी में मेद नहीं 
होता। परन्तु इतना होने के वाद भी 'सत्य/ 'हित' नहीं बनता | कोई महात्मा 
बहुत सच्चा है, पवित्र है, भगवद्भजन मे निरन्तर सीन है, जीवन्मुक्त है, तो हमारी 
श्रद्धा का पात्र है। चह्‌ प्रणम्य है। पर साधारण मनुप्य के लिए वह दूर की चम- 
बीली वस्तु ही है। उसे देसकर हमे प्रसन्‍नता होती है। परन्तु ततः किम्‌ ? मैत्रेयी 
ने याज्ञवल्कय से पूछा था---'येनाहँ नामृता स्पाम्‌ किमह तेन कुर्याम्‌ ?” अर्थात्‌ मैं 
जिस बात से स्वयं अभुत नही वन जाती, उसे लेकर मैं क्या करूँगी ? कोई बहुत 
बड़ा सिद्ध हो गया, अच्छी बात है, पर साथारण सां्षारिक जीवों को क्या मिला ? 
जब सत्य जीवन मे इस प्रड्ार घुल-नमल जाता है कि वह अन्तरतर को परिपूर्ण 
करके बाहर भी ज्योति विकीर्ण करने लगता है तो उसके प्रकाश में साधारण जन 
को भी अनायास प्रकाश मिलता है। अन्धकार में भटके हुए प्राणियों को रास्ता 
दिखायी देने लगता है । ऐसा ही महात्मा “गुर' रूप में प्रकट होता है। भगवान्‌ की 
ज्योति के साथ वह जितना ही अधिक एकमेक होता है, उतना ही वह समाज का 
सही मार्गदर्शन करता है।यह सोचकर नही कि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ । सूर्य 
कभी नही सोचता कि वह मार्ग दर्शन कर रहा है। उसकी ज्योति ही ऐसी होती है 
कि दुनिया अपना मार्ग ढूँढने में समर्थ हो जाती है । उसकी ज्योति भटके हुओं को 
रास्ता दिखाती है। महागुर ऐसा ही होता है। उसके निर्मल चरित्र में अपनी 
: दीप्ति होती है। वह सत्य और प्रेम की साधना द्वारा स्वयं सत्य और प्रेम का रुप 
बन जाता है। गुर नानक ऐपे ही महागुरु थे । उनकी अत्यन्त सीधी भवित-भ।वित 
बाणियों में कही भी इस वात का आग्रह नहीं है कि वे दुनिया को सुधारने की 
प्रतिशा कर रहे है । ऐसा करना स्वयं 'हउम' या क्षुद्र अह॒मिका का रूप बन जाता 
है। वे तो सच्चे हृदय से महा ग्रहीता के चरणों में समपित कर देते हैं : 'हे महागुरो, 
में तेरी शरण आपा हूँ । तु ही पाक परवरदियार है। तेरी ज्योति से ही समूचा 
जगत्‌ ज्योतिप्मान्‌ है।' महाग्रहीता को दिया हुआ यह्‌ अर्ध्य ही धन्य है । तुलसीदास 
ने कहा था--'जानत तुर्माह तुमहिं होइ जाई (जो तुम्हें जानता है वह तुम-रूप ही 
हो जाता है) । सत्य इसी अवस्था में आकर प्राणिमात्र को मार्ग दिल्लानैवाल्ा 
प्रकाश बन जाता है। ऐसा सत्य केवल “व्यक्ति सत्य न रहेकर “सर्वभूत हिल! वन 
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जाता है। अहंकार से आच्छन्त बुद्धि द्वारा निर्णीत सत्य सीमा का सत्य होता है; 
बह सीमित सुख देता है। अपने-आपको सर्वात्मिना उत्सर्गीकृत भक्त का कस 
असीम फा सुस्त होता है। बह प्राधिमात्र का असीम सुस्त होता हैं। उपनिपत में 
पहा गया है: 'मूमैव सुखम्‌ नात्पे सुक्षमस्ति /' गुद नावक ने अपने-आपको उत्ती 
भहांग्रहीता के चरणों में रामपित कर दिया था। उमरा रात्य सर्वेजन के सुख वा 
हेतु बना है । नानक महागुद थे ! उनकी ज्योति मानवता को थ्रद्मद्व देनेवात्ी 
ज्योति हुई । 
विचित्र है यह रसमय पुरुष । वह रस भी है, रसिक भी, रसास्वादी भी है। 
बह प्रिया भी है, प्रिय भी है। यह अलबेला प्रियतम प्रभु निखिल विश्व-ब्रह्माण्ड को 
व्याप्त करके रह रहा है । परम प्रेयान्‌ के इस रुप की वलिहारी है : 
आपे रसीआ आएि रसु आपे रावणहार | 
आपे होव चोलड़ा आपे सेज भतार ॥7 
रंगि रता भेरा साहिबु रवि रहिआ भरपूरि। 
आपे वहुविधि रंगुला सखीए मेरा लालु ॥| 
नित रबे सोहागणी देखू हमारा हालु ॥ 
अखण्ड प्रेम-स्वरूप को जिसने अपना लिया है उसके आचरण में भेदभाव की 
स्थान कहाँ है ? उसकी प्रत्येक गतिविधि भेदभाव की मिटाने में समर्थ होती है। 
गुरु वानक की प्रैम-साधना समाज में फैली हुई विषमता, छूतछात, साम्प्रदािकता 
को दूर करने की अमोष झक्ति के रूप में अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध हुई । 
भारतवर्ष मे जातिभेद और छूतछात का मनोमाव दीर्घकाल से चल्ना आ रहे 
है। आज से पाँच सौ वर्ष पूर्व महू मनो भाव और भी तीज था। हमारे इस देश में 
अनेक मनीषी हुए है, जिन्होते संसार के समस्त पदार्थों के ऊपटी भेदों को, बावाले 
को, मिथ्या बत्ताया है और एक ही अद्वेत-तत्त्व को सत्य घोषित किया है! परन्तु इस 
विस्मयकारी चिन्तन के बावजूद सामाजिक भेदभाव और समाज के अनेक वर्गों 
को अस्पृरय मानते रहने का क्रम भी ज्यों-का-त्यों चलता रहा है । विधार के सत्य 
को परमाये-सत्य और आचार के भेदभाव को व्यवहार-्तत््य मानकर सबतिदैद 
ली पयी है। विचार और आचार के बीच दरार पूँदा करनेवाली ऐसी विर्धंगर्ति 
की भी संगति लगा लेने का प्रयत्व एक वड़ा करिद्मा ही है, पर इस दे में वह 
जमके बैठ गया है । कं 
गुर नानक ने इस व्यवधान को दूर करने का सफल प्रयत्व किया था। दीध- 
काल से चले आये हुए एकत्व--नेह नानाहित किचस--की आवाज को उन्होंने 
सेयी शवित दी। मार्ग उनका प्रेम और मैत्री का था । उनका आदेश विंराकार, 
निरहंकार और निर्वेर सत्यपुरुष था, उनका बल कथनी और करनी के व्यवधान 
को पाटने १९ था, उनका उपाय एकान्त भगवन्निष्ठा और अकुण्ठ शरणायति या, 
उनकी एक विश्येप निष्ठा 'गुरु' की शिक्षा पर थी। 
कई विद्वानों ने कहा है कि गुरु” की मध्यस्यता उन्होने सामी धर्म से ली । उस 
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धर्म में ईश्वर और जीव के बौच एक पैगम्बर मध्यस्थ का कार्य करता है। यह 
बात कुछ अनावश्यक आडम्बर के साथ कही जाती है। 
निस्सन्देह गुरु नानक के सामने महान्‌ इस्लाम धर्म था। मुस्लिम सल्तों का 
सत्संग भी उन्होंने प्राप्त किया था और उनके संवेदनशील चित्त पर उसका प्रभाव 
भी पड़ा था । परन्तु उन्होने समन्वय का मार्ग अपनाया था। भेदभाव जिसके मन 
में कभी आया ही नहीं उससे यह आशा करना कि सत्य के निर्णय में वह हिन्दू 
और मुसलमान का भेद करेगा, एकदम वेबुनियाद बात है। उन्होंने शक्तिशाली 
इस्लाम के उत्तम रिद्धान्तों को सहज भाव से अपनाया है। सहज भाव से मौलिक 
तत्त्वो को अपनाना ही सच्चा समन्वय है। 
कुछ लोग धर्म के वाम पर चलनेवाले ऊपरी आचारों को एक साथ जोड़ देने 
को समन्वय कहने लगे है। रीजा भी अच्छा और एकादशी भी अच्छी। त्रिपुण्ड 
धारण भी ठीक श्रौर क्रास का पहनना भी ठीक | सलाम भी सही और नमस्ते भी 
सही। इस प्रकार समस्वय आरम्भ किया गया है । समन्वय की यह नीति ठीक 
नही जेंचती । समन्वय मे तत्तद्‌ धर्मो के उन मूल तत्त्वों का ध्यान रखना आवश्यक 
है जिनको केन्द्र मे रखकर इन बाह्य आचारों को अपनाया जाता है। समन्वय का 
अर्थ यह है कि हम मनुप्य की मूल एकता को स्वीकार करें, और उस विशाल 
मानवतावादी दृष्टि को अपनायें जो समग्र मनुष्य-जाति को सामूहिक रूप से नाना 
प्रकार की कुशिक्षा, कुसंस्कार और अभावों के वन्धन से मुक्त करके उसे जीवन 
की उच्चतर चरितार्थता की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। गुरु नानक ने 
इसी मूल तत्त्व को पकडा था। 
कार्य और अकार्य, कर्त्तव्य और अकत्तंव्य की क्या कसौटी होनी चाहिए, इस 
विपय पर अनेक शास्त्र लिखे गये है। क्या ठीक है और क्या ठीक नही है, यह 
दीर्घकाल से सामाजिक नैतिकता के मनीधियों का विचारणीय विपय रहा है। गुरु 
नानक व्यक्तिगत शुचिता और सार्वभाव से आत्मार्पण की महिमा घोषित करते 
है। वे मनुष्य के चित्त से अहंकार, भय और लोभ का उन्मूलन करने पर बल देते 
है। जो चित्त अहंंभाव, भय और लोभ से मुक्त होता है वह अनायास सामाजिक 
मंगल की ओर भ्रवृत्त होता है। अहंकार वस्तुत' अपने-आपकी सवत्ते अलग समझने 
के कारण ही होता है : अहंकार अर्थात्‌ पृथक्त्व बुद्धि। गुरु नानक ने कहा है-- 
"मन भेरे, तू क्षुद्र अहुमिका का अभिमान छोड़ दे और हरि-रूप ग्रुद के शीतल 
सरोवर का सेवन कर | तभी तू उसके दरवार में आदर पा सकेगा! : 
मन रे हउमें छोड़ि गुमानु । 
हरि गुरु सरवरु सेवि तू पावहि दरगहि मानु 
+5सिरी रामु, महला-। 
अपने-आपको जगत्‌-प्रवाह से विच्छिन्न समझनेवाले वें मन मेही मैं और 
मेरा, अहंकार और ममता के भाव आते हैं। जिसने अपने-आपको महागुरु के चरणों 
में समपित कर दिया है, उसे अहंकार और मिध्या गये हो ही नही सबते । है प्रभु, 


245 / हजारीप्रसाद दविवैदी प्रस्यावलौ-6 


तू इतना बड़ा दाता है, देवनहार है कि तेरी भवित के भाण्डार में कभी कीई ब्रुदि 
नही आती । कहाँ का गर्व और कैसा अहँकार ? गर्व करने से कुछ हाथ नहीं लगता । 
किस बात का गे किया जाय ? यह जीव भी तेरा, यह शरीर भी तेरा । मेटा हैं 
ही कहाँ कि ममता का आकर्षण हो ! 
तू एवड्‌ दाता देवणहारू । 
तोटि नाही तुधु भगति भंडारि 
कीआ ग्रवु न आवे रासि। 
जीउ विंडु सभु तेरे पासि ॥ 
भक्ति-भावना की विज्ञाल पटभूमि पर सोभ, मोह, भय-अान्ति, अहंकार, 
ममता की समस्याओं को सुलझाने कर यह प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमे 
परमार्थ और व्यवहार का इन्द्र नही है, कथती और करनी का व्यवधान नहीं है 
और व्यविति-सत्य और समप्टि-सत्य की निरर्थक ऊहापोह भी नही है। जो भी 
अहुँकार, भय, लोभ और तृप्णा द्वारा चालित है वह मनमुख है, इसलिए त्याज्य 
है। जो भी अन्तरतर की ज्योति के सम्मुखीन है बह ग्राह्म है, गुरुमुख होने से बह 
स्वीकार्य है। जो मनमुख होता है उसे ममता सताती रहती है, वह पु्त-क्तत्र की 
धन-सम्पत्ति को अपना समझकर 'मेरा-मेरा” के चक्कर में पड़ा रहता है। इसी का 
नाम भव-जाल है। वह उलझता है, छटपढाता है, फामवासना से विचलित होता 
है, सम्पत्ति नष्ट होने के भय से कात्तर हो जाता है। वही असामाजिक हो जाता है: 
मनमुखु जाणे आपणी घीआ फत्त सेंजोगु । 
नारी देखि विगासीअहि नाले हरसु सु सोगु। 
परन्तु जो गुरुमुत होता है, जिसकी चितवुत्ति बहिमुंसी व होकर अन्तरतर 
के महागुरु की और प्रवृत्त रहती है, वह दिन-रात हरि-रस का पान करता रहता 
है 
गुरु मुर्ति सवदि रंगावल अहनिसि हरिरसु भोगू । 
हरिस्स--सरम प्राप्तव्य, समप्दि-्सत्य, अगजय-व्यापिती मंगलेच्छा। यही 
व्यवित-सत्य है, यही समप्टि-सत्य--'जोइ जोउ प्यण्डे सोइ ब्रह्मण्डें ! हि 
धम्यायी से भय न पानेवाला ही सच्चे अर्थों में तिर्मय है। पर सिर्भयता के 
साय-ही-साथ विवरता भी होनी चाहिए। सावक ने कहा था: उरो मत ओर 
डराओ मत | विर्भव भी बतो और निरहंकार भी बतो और निर्वेर होना भी मत 
भूतो। इसलित नही ऊि यही सफल जीवसन्यात्रा की नीति है बल्कि इसलिए कि 
शत्यात्मा गुर स्वयमेव ऐसा है और उसके प्रेम पाने वय यही सा है। दूसरे मार्ग 
घोसा हैं। 
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इसी प्रकार राजवैतिक अधिकारों में भी सबको वरावरों का अधिकार प्राप्त 
हुआ ।! 
मध्ययुग के अन्य सन्‍्तों का सन्देश धामिक और साभाजिक जीवन कक हद 
सीमित था। गुरु नानकदेव ने उसे वृहत्तर पठभूमि पर रखा। उनके द्वारा संस्वा- 
पित भवित-मार्ग सम्पूर्ण मानब-जीवन को आत्मसात करता है। यह एक बहुत बडी 
विशेषता है जो गुरु नानकदेव के पहले भारतवर्ष में सैकड़ों बर्य तक किसी दूसरे 
महात्मा को नही प्राप्त हुई । भारतवर्ष मे दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत योग- 
दान किया है। परन्तु गुरु नानकदेव के सैकड़ों वर्य पहले से विभिलन क्षेत्रों के उदाप 
विचार अलग-अलग डिम्परो में वन्‍्द-से दिखायी देते हैं। दौद्धिक रूप भे अ्देदवाद 
मे विश्वास रखनेवाले व्यावहारिक क्षेत्र में ऊच-नीच, छूतछात आदि संस्कारों को 
शिरसा स्वीकार कर लेते थे । आध्यात्मिक रूप से एक सच्विद।नन्‍्द में विश्वास 
करनेवाले व्यावहारिक रूप में सैकड़ों देवी-देवताओं के पुजारी बन जाया करते थे। 
सिद्धास्त-हप में धब्द-ब्रह्म के जस्तित्व को स्वीकार करनेवाले व्यवहार के क्षेत्र मे 
मन्त्र, तन्‍्त्र, जादू, टोना आदि सबको अंगीकार कर लेते ये । जो घोग सिद्धान्तते; 
एक परम शवितमान ईश्वर को अगजग-पालक मालते थे, वे ही व्यवहारिक राज- 
नीति के क्षेत्र में भय, लोभ और मोह से ग्रस्त होकर राजनैतिक युलाम बने रहते 
थे जिन्तन और व्यवहार की यह खाई निरव्तर चौड़ी होती जा रही थी। इस 
पृष्ठभूमि में गुर सानकदेव के उपदेशों मे चालित सिवख बीरों का इतिहास अत्यन्त 
उज्ज्वल रुप में प्रदट होता है। उन्होंने एक अखण्ड सब्चिदातत्द परमात्मा को 
विचार और व्यवहार के क्षेत्र में समान रूप से स्वीकार किया, मही कारण हैकि 
वे बड़ी-से-बड़ी राजनैतिक शवित के सम्मुप्त शुके नही । भयंकर सामाजिक एढ़ियां 
के पर्बतों से टकराकर भी रुके सही और सहज सत्य को सहज ही मानने में दुविधा 
भे नहीं पड़े । गुर नानकदेव ने सत्य वो ही एकमात्र लक्ष्य भ।ना और जीपन के है? 
क्षेत्र मे उस एक धुब्रतारा की ओर ही उन्मुख रहे । उनके सन्देश में कही भी संकीर्णता, 
संकीच और दुविधा नदी है। उन्होंने विचार और व्यवहार के क्षेत्र को एक कर 
दिया और उनके शिप्यों ने श्रद्धा-सम्मान के साथ उसे अपने जीवन का धुग्रतारा 
मान जिपा । से उन्होंने भयवश समझोता किया और व लोभवश उसे सण्दित होने 
दिया। गुर नानव्देव का मन्त्र तव तह काम करता रहेगा, जब तक उसे उसी 
विशाल पटमूमि पर रपकर देधा जाता रहेगा। आज हमारा यह परम पावन 
कर्तव्य है कि हम अपने देश के इस महान गरुद का दिया हुआ मस्त्र उसी रुप में 
स्वीकार फरें जिस रूप में इन्होने उसे दिया था । हम उसे किसी भी सूत्य पर संवीर्ण 
और अनुदार नही बना सवते ) गुरु सानक के रुप में परमात्मा ने हमे दिव्य रुप में 
दर्सेन दिया था । उस रूप को बिस्मृत कर देता हमारे देश के लिए परम दुर्भास्य का 
दिपय होगा । 
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जग सचे की है कौठडी, सचे का विचि वासु [? 
तीसरे गुरु असरदास (479-574 ई.) पहले वैष्णव थे और बाद मे गुरु 
अंगद की कन्या से, जी उतके भतीजे से व्याही हुई थी, गुढ नानकदेव का एक पद 
सुनकर उनकी ओर आक्ृप्ट हुए और गुरु अंगद की सेवा मे उपस्थित हो गये। गुर 
अंगद के समान ही यह भी अत्यन्त विनीत और मधुर-स्वभाव के भवत थे । इनकी 
रचनाएँ भी गुरुग्रन्थ साहिब में संगृहीत है। वे सन्‌ 552 ई. मे गुरु-गद्दी पर 
आसीन हुए और 554 ई. तक विराजमान थे। गोहन्दवारण गाँव को इन्होने 
अपना स्थान बनाया था और वहाँ एक बावड़ी का निर्माण कराया था। पुरे देश में 
धर्म-प्रचार के लिए इन्होने 22 केन्द्र खोले थे, जिन्हें 'मजी' (८-मंच, पीठ) कहा 
जाता है। लंगर की प्रथा को पुप्ट किया और भेदभाव को मिटाने के लिए आदेश 
दिया कि लंगर से भोजन किये बिना कोई गुर के दर्शन का अधिकारी नहीं हो 
सकता । 
चौथे गुरु रामदास (54-8 ई ) की रचनाएँ भी आदिग्रन्थ के चौथे 
महला में संगृहीत है। इनकी रचनाओं की संख्या 907 है। इनकी रचनाओ मे 
कुछ कान्ताभाव के भी भजन है, जो समकालीन कृष्णभक्त कवियों की इसी श्रेणी 
की रचनाओं के साथ तुलनीय हो सकते है। तन्मयता और आत्म-समर्पण के भाव 
इनकी रचनाओ में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं 
मेरा सुन्दरु कहहु मिले कितु गली, 
हरि के सन्‍त बतावहु मारगु हम पीछ लागि चली । 
प्रिअ के बचन सुखाने हीअरे, इह चाल वनी है भली । 
लटुरी मधुरी ठाकुर भाई ओह, सुन्दरि हरि ढुलि मिली 
एको प्रिउ सलीआ समु प्रिथ की जो भाव पिर सा भली | 
नानक गरीबु किआ करे विचारा हरि भाव तिहु राह चली ॥ 
चौथे गुर रामदासजी ने वह प्रसिद्ध जलाशय खुदवाया था जो अमृतसर! के 
नाम से प्रसिद्ध है । पहले उन्होंने रामदासपुर नामक एक गाँव बसाया था, पर बाद 
में पवित्र जलाशय के नाम पर नगर भी अमृतसर के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ! 
पाँचवें गुरु अर्जुनदेव (563- 606 ई.) की रचनाएँ आदि्रन्य के पाँचवें 
महला में संगृहीत है । लेकिन इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य आदिग्रन्थ का सम्पादन 
और संकलन है। उसमें समृहीत पदो को एकत्र करने के लिए इन्होने स्वयं घूम- 
घूमकर पद संग्रह किये और प्रसिद्ध भक्‍्तो को बुलाकर अच्छे सन्‍्तो की वाणियाँ 
चुनवायी । आदिग्रन्थ को इन्होने गुरु अंगद द्वारा प्रचारित और प्रतिसंस्क्ृत गुरु- 
मुखी में भाई गुहदास से लिखवाकर संवत्‌ 66[ अर्थात्‌ सन्‌ 604 ई. में 
प्रस्तुत कराया । अन्य सभी गुरुओं की अपेक्षा इस ग्रन्थ में गुरु अर्जुनदेव की रचनाएँ 
अधिक हैं । वक्‍्तव्य-विपय वही परम्परा-प्रचलित और भक्‍त-जगत्‌ में सम्मानित्त 
गुर महात्म्य, भगवत्‌भकति और सांसारिक सुखों की नश्वरता आदि है। इनकी 
सम्पादन-दक्षता के बारे में आगे लिखा जायेगा। 
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को भी भवित-भाव के भजन लिसने की पररणा दी ! इन गूरुओं और उनके अमुयावितं 
की रचनाएँ आत्मवल और घारिव्य-घुद्धि की प्रे रणा देनेयाते साहित्य में बहु त् ही >वा 
स्थान रखती हैं। दस सम्प्रदाय के अन्तिम गुर गो विर्दतिह थे । उन्होने गुस्परम्पस 
समाप्स करे उसके स्थान पर युरुग्रन्य साहिब को प्रतिस्ठित किया । हम आये देखगे 
कि इस महान्‌ ग्रन्य का रम्पादन बड़े परिश्रम के साथ किया गया था । दसमे गृरमी 
की बाणियाँ तो संगुहीव है ही, गुर नानऊ के पुर्ववर्ती अन्य सन्‍्तों की भी वाषियों 
संग्रह की गयी है। रैकडों वर्ष तक इन बाणियों के घुद्ध पाठ को सुरक्षित रखने का 
प्रयत्त किया गया । जब से इनका यम्पादत हुआ, उसके बाद एक अक्षर या सात्रा 
को भी इधर-उधर नहीं किया गया । इस प्रकार इस महान्‌ ग्रन्य ने जहाँ एक ओर 
परम तेजस्वी गुएओ की प्रेरणाप्रद वाणियाँ हमें दी हैं, वही दूसरी ओर समान विचार 
बाते पूर्ववर्तती रान्तों की बाणियाँ भी काफी सुरक्षित रुप में हमें प्रदान कीं । साहित्य 
का विद्यार्थी आज तिदिचन्त होकर कह सकता है कि आज से सगभग चार सौ वर्ष 
पहले वानक-पुर्व सन्‍तीं को वाणियाँ किस रूप में श्रवलित थी। गुस्मन्य साहिंव 
केवल धर्म-साधकों के लिए ही परमनिधि नही है, बह मध्यकालीन साहिंत्य कै 
विद्य/थियों के लिए भी अपूर्व रत्व भण्डार है। आदिद्नन्य के अन्तर्गत 'महता' वीम 
के विभागों में गुएओं वी वाणियाँ संगृहीत हैं। प्रथम “महा में आदिंगुग की 
वाणियों है; जिनमे शब्द, अथें और गेय, तथा सलोक (इलोक) अर्थात्‌ दोहाबद 
साखियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें शुरु नावकदेव की अत्य रचवाएँ भी 
संगृहीत है। 
सिक्‍स गुएओ में गुरु अंगद (जन्म सनू 504 ई.) अच्छे कवि हुए है। एक 
अनुध्रुति के अनुसार पहले ये शक्ति के उपासक थे, बाद में किसी से 'आथा दी 
बार' की कुछ सुन्दर पंक्तियों सुनकर गुरु नावक के प्रति अनुरकत हो गये और फिर 
बाद में उनके शिप्य बने । इन्होंने ही युर नानक की रचनाओं को एकत्र कराया; 
गुरुमुखी अक्षरों का संस्कार किया और लंगर द्वारा अतिथि-्सत्कार की अधो 
चलायी । आदिग्रन्थ में इनके कुछ श्लोक और दोहे संगृहीत है । इनकी रचनाओं में 
भी सदाचार, भगवत्पेम और गुृरुभक्ति के भाव हैं। 
गुरु अंगद को स्वयं गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया भा। 
उनके पुत्र श्रोचन्द्र भी योग्य थे, पर उनमें संसार के प्रति औदासीन्य और उपराम 
का भाव था। कदाचित्‌ इतना वैराग्य-भाव गुरु के अपने जोवन-दर्शन के अनुकूल 
नही पड़ता भा। उनके मन में कर्मयोय और सेवावृत्ति की श्रवृत्ति हीना आवईयक 
था। इसलिए उन्होने अपने प्रिय शिप्प भाई लहिणा को उत्तराधिकारी चुना और 
उनका नाम अंगद रखा । अनुमान किया जाता है कि उन्होंने यह नाम इसलिए 
चुना था कि वे बताना चाहते थे कि ये उनके अंग या स्वरूप की ही देन है! गुरु 
अंगद अपने महान्‌ गुरु की आश्याओं के अनुरूप ही सिद्ध हुए। इससे भगवान्‌ के 
अनुग्रह पर पूर्ण विश्वास था। भगवदानुग्रह से ही सच्चे गुरु की कृपा भी मिलती 
है । भगवान्‌ स्वयं सत्य-स्वरूप है। यह संसार सत्यात्मा का ही आबास है--' 
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जग सचे की है कोठडी, सचे का विचि वासु ।! 
तीसरे गुरु अमरदास (479-]574 ई.) पहले वैष्णव थे और बाद मे गुरु 
अंगद की कम्पा से, जो उनके भतीजे से ब्याही हुई थी, गुरु नानकदेव का एक पद 
सुनकर उनकी ओर आउकृप्ट हुए और गुरु अगद की सेवा मे उपस्थित हो गये । गुरु 
अंगद के समान ही यह भी अत्यन्त बिनीत और मधुर-स्वभाव के भवत थे। इनकी 
रचनाएं भी गुस्प्रन्य साहिय में संगृहीत हैं। वे सन्‌ 552 ई. में गुरु-गद्टी पर 
आसीन हुए और 554 ई. तक विराजमान थे। गोहम्दवारण गाँव को इन्होने 
अपना स्पान बनाया था और वहाँ एक बावड़ी का निर्माण कराया था। पूरे देश मे 
प्रमे-प्रचार के लिए इन्होंने 22 देन्द्र खोले थे, जिन्हें 'मजी”' (->मच, पीठ) कहा 
जाता है। लंगर की प्रथा को पुप्ट क्रिया और भेदभाव को मिटाने के लिए आदेश 
दिया कि लंगर से भोजन किये बिना कोई गुरु के दर्शत का अधिकारी नहींहो 
सकता । 
चोथे गुरु रामदास (54-8] ई ) की रचनाएँ भी आदिग्रन्थ के चौथे 
ला में संगृहीत है। इनकी रचनाओं की संख्या 907 है। इनकी रचनाओ मे 
कुछ वगन्ताभाव के भी भजन है, जो समकालीन क्ृष्णभवत कवियों की इसी श्रेणी 
की रचनाओं के साथ तुलनीय हो सकते है। तन्मयता और आत्म-समर्पण के भाव 
इनकी रचनाओ में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं : 
मेरा सुन्दर कहहु मित्र कितु गली, 
हरि के सन्त वतावहु मारगु हम पीछे लागि चली । 
प्रिज के बचन सुखाने हीअरे, इह चाल बनी है भली । 
लटुरी मधुरी ठाकुर भाई ओह, सुन्दरि हरि दुलि मिली । 
एको प्रिउ सखीआ समु प्रिअ की जो भावे पिर सा भली । 
नानक गरीबु किआ करे विचारा हरि भाव तिहु राह चली ॥ 
चौथे गुरु रामदासजी ने वह प्रसिद्ध जलाशय खुदबाया था जो 'अमृतसर' के 
नाम से प्रसिद्ध है। पहले उन्होंने रामदासपुर नामक एक गाँव बसाया था, पर बाद 
में पवित्र जलाशय के नाम पर नगर भी अमृतसर के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। 
पाँचवें गुरु अर्जुनदेव (563-606 ई.) की रचनाएँ आदिय्रन्य के पाँचवें 
ला मे संगृहीत हैं। लेकिन इनका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य आदिय्रन्य का सम्पादन 
और संकलन है। उसमें सगृहीत पदों को एकत्र करने के लिए इन्होने स्वयं घूम- 
घूमकर पद संग्रह किये और प्रसिद्ध भक्तों को बुलाकर अच्छे सन्‍्तो की बाणियाँ 
चुनवायी | आदिग्रन्य को इन्होने गुरु अंगद द्वारा प्रचारित और प्रतिसंस्क्ृत गुर- 
भुखी मे भाई गुरुदाससे लिखवाकर संवत्‌ 66। अर्थात्‌ सन्‌ 604 ई. में 
प्रस्तुत कराया | अन्य सभी गुरुओं की अपेक्षा इस ग्रन्य में गुर अर्जुनदेव की रचनाएँ 
अधिक हैं। वक्‍तव्य-विषय वही परम्परा-प्रचलित और भक्त-जगत्‌ में सम्मानित 
गुरु महात्म्य, भगवत्‌भवित और सांसारिक सुखों की नश्वरता आदि है। इनकी 
सम्पादन-दक्षता के बारे मे आगे लिखा जायेगा। 


हैनारीप्रसोन्‍-हेवेदी प्रेन्यावली,: 
रवत्ती गुरुओ ३ ४९ तेयबहादुर (4622-25 / विज्ञेप रूप से उत्लेस- 
नीय है| है नौके गुरू है। दि ग इनके भी वही है जो अन्य गुरुओं ॥ यानाना 
भाव से कहे गये नेकी आप मे पंजाबी का है और वह ब्रज 
भाषा के अधिक रस्मुख्ी + लिखे जाने के कारण हे त्रजभाषा से कुछ 
भिन्न अवब्य है वास्तव मे उतने भिन्म है नही 
अन्तिम गुरु छु ४९ गोकिन्द # 
वीरता, रे मा; 
गये थे। & 


666- | 2/& ई.) थे जो अपनी 
।नदारी कारण विरोधिय मे भी के 
स्वयं सुककि को के है, अनेक 
इैनकी रचनात 


देर के पात्र बन 
बयों के आशथयदाता भी ये। 


अन्यत दक्षम ग्रर 
अन्य न्य गृग भी विद्यमान है ॥| 
में लिखा गया है। भगवतप्रेक ३) ईन्होने भी श्रेष्ठ 
मिप्ठ थे। इनके दो बड़े 
अपने हक का 
एरुपद संभालने 
निस्सन्दे है गृह रामदास ने 


कया था, पर 
देसी । ये गह्टी पर बैठे ; 
ठीक पहचाना 
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पुत्र-पौत्र आदि को बैठना आवश्यक समझा गया। इससे पन्‍्य में स्थिरता और 
धारावाहिकता के बने रहने की अधिक सम्भावना जान पड़ी । लेकिन गुरु अर्जुन के 
याद तीन गुरुओं ने साहित्यिक माध्यम का सहारा शायद नही लिया। उन्होने पन्‍्थ 
के संघटन और वाहरी शक्तियों द्वारा उत्पन्न की गयी परिस्थितियों से संघर्ष की 
तैयारी में पूरी शक्ति लगायी । चौथी पीढ़ी में गुरु तेगवद्मादुर हुए जो कवि भी थे 
और आत्मवलिदानी भी । उन पर भी मुगल शासकों ने अत्याचार किये। इस बलि- 
दान ने मुगल शत के पतन का ही मार्म प्रशस्त किया। उन्ही के पुत्र हुए अप्रतिम 
वीर, अनुपमेय योद्धा और अत्यन्त सहृदय कवि गुर गो विन्दर्सिह । इनकी सहृदयता, 
उच्च विचार और अद्भुत संगठन-झवित ने इतिहास की दिश्वा बदल दी । 

गु् नानक के बाद साहित्यिक प्रतिभा और संगठनात्मक शवित की दृष्टि से और 
भावी सिक्स संधटन को दुर्जेय बनाने की दृष्टि से भी सर्वाधिक श्रद्धेय गुरु दो हुए । 
एक तो पाँचवें गुरु श्री गुरु अर्जुनदेव और दूसरे दसवें गुरु श्री गुरु गोविन्दर्सिह । 
दोनों बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे॥। हम इन दोनों महान्‌ गुरुओ का स्मरण कुछ 
अधिक विस्तार से करने जा रहे हैं। 


गुरु अर्जुनदेव द्वारा 
ग्रन्थ साहिब का सम्पादन 


अस्थ-सम्पादन कार्य का अर्थ आधुनिक युग मे वैज्ञानिक अध्ययन का रूप ले चुका 
है। छापे की मशीन के प्रचार और यातायात की आधुनिक व्यवस्था ने इस कार्य 
को इस रूप में सम्पन्त करने मे सहायता दी है। आज के ग्रन्य-सम्पादक का मुख्य 
उद्देश्य यह होता है कि वह अधिक-से-अधिक शुद्ध रूप में मूल लेखक के पाठ को 
उपस्थित कर सके | इसके लिए वह यथासाध्य सारी उपलब्ध हस्तलिखित सामग्री 
का संकलन करता है। उनको काल-क्रम से सजाता है, उनकी वंश-परम्परा निश्चित 
करता है अर्थात्‌ यह जानने की कोशिश करता है कि कौन-सी प्रति किस प्रति से 
नकल की गयी है और वह आदर प्रति किस प्रति से नकल की गयी होगी । वह 
ऐतिहासिक तथ्यों पर घ्यान रखता है। प्रतियो मे पायी जानेवाली गलतियाँ भी 
उसे कुछ-न-कुछ सहायता पहुंचाती हैं, छूटे हुए अंश भी उसे कुछ इच्चारा करते है, 
हाशिये पर लिखी बातें भी उसके काम की सिद्ध होती है। पूरी सावधानी और 
विवेक के साथ वह मूल पाठ के उद्धार की बात सोचता है और फिर पाठक को 


ता चनता है कि अन्य > अतियो में | मिलता है। आधुनिक बुर 
के एव आज के नूद नही । फिर भी ब> नही चाहिए कि 
वह्नों के भैत पाठ को स+ लत रखने और बुद्ध गठ के फ्रष्त का कोई कल 
है। नही किया | देश तो इस विपय मे गहुत सावधान हा है। आज है कई 
हजार कद पहले वेद के > फैक्ल बुद्ध पा को सुरक्षित रखने क| अयातत बहू 
या गया, उसके; एक अक्षर को बैद्ध रूप मे कै उच्चरित किया जाय इसकी 
भी व्यवस् की ययी हेत्वपृर्ण प्रन्धो के एक-ट्क अक्षर मिन-, सिद्छे गे के 
दि क्रिसी बग-ह पैचेप मे किसी 'क्षिर के उच्चार निअ्कार का बातो 
ज्मेभी सावधानी ३ प्वा्याक, वीड-साहित्य के संकलन के बए कई- 
पर विद्वान और मिक्षओ की सगीतियां थी गयी थी और बुद्ध वचन 
के यक साच्य ७... 4रह करने का अयास किया गया थ। उछ बाद में जैन 
व/र्सय के और सरक्षण के लिए भी इस प्क्ा कै अयल हुए के। और भी 
जदाहरण ज। है जिन: सिद्ध हीता है कि शुद्ध और गठकक्त 
करने ३) कटा भमेदीक जाल के होती आयी है 
ठनाई नो; नो, ग्रानो, कविताओं आदि के < मे होती है। को 
गत विद्वानों ते मिन रहती है उसकी. दैलभाल भी. गीऊ के हो है; 
प्स्लु जे हर आदमी की. पर घूमने पेगती है उसके शल रूप धुरक्षित 
सना धारण जनका को काम है परम होता है। कोई 
एकाम थे. छूट बढ़ भी गयी, पैदल भी सयी- को पैशेप कठिनाई 
का आभा; हे। होना । स $ महान्‌ सन्त की बाणी के लिए ही कही 
ग्बी के .) ने उमे पु स्फ्से बीकार ढिया। उतने विल्कुस परवा 
नही ११8 ले पाठ हैं कैसा या आजकल जो लोग सन्‍्तो की बागी के यही 
पाठ आमने त्ने कर हैं के जानते है (६. बह किसका महँ। इस 
पृण्मम ३ यदे गुरु अज निरेव के: अयत्नो को >पकर देस ते अासचब होता $ 
कस प्रकार उन्होने आज मे कोई जोक चार सी बढ बैवं एक महान्‌ और सैफत प्रन्य 
" सम्पादन के / सरझत, पाक्षि .२ इन में किये अयत्नों के 
दे देशभाष। / यह प्रयत्त अगुस है नही, कत्कि अपवं भी है। 
दंगे किक (66008 आचायों ३) कोई थी 4१२ व्मात 


थी पूरयन्य हब 30 पृष्ट: चूरनृ: इस पतन 
लिन के दब 2 अर्जुनसक $ यन 460 4 स्तर न ४7 अजुनिरक मे 
प्रयम ५ पृदओं २१ काधी के अतिक शतक अर गिवधाली मर 7 4 च्यां 
27 38, / प्रह्मे * बाय अवरय क्रिके पा झिकक 
एर्शज वयास्फ्रस २ उप ह, र्क, सागर विनो , य्न्द, 


सिवख गरुरुओं का पुण्य स्मरण / 255 


सदना, वेनी रामानन्द, धन्ना, पीपी, सेन, कबीर, रवदास (रविदास या रैदास), 
मीराबाई, फरीद, भीकन, सूरदास (मदनमोहन) की भी वाणियाँ है। भवतों के 
अतिरिवत कुछ भट्टो को भी रचनाएँ है। भट्टो के नामो की संख्या मे विद्वानों मे 
मतभेद है। ट्रम्प ने 5 भट्टों के नाम की सूची दी है। योकुलचन्द नार॑ग ने ट्रम्प के 
नामों की पुनरावृत्ति की है। मोहनसिंह ने केवल बारह नाम गिनाये है। साहवसिह 
के मत से इनकी संस्या 2 | है और देरसिह ने 7 नाम गिनाये है। इनके अति- 
रिवत सुन्दर का “रामकली सद', मरदाना की वाणी और सचावलवण्ड की वाणी 
श्री गुरुप्रन्य साहिब में संगृहीत हैं । गुरु तेगवहादुर महला 9 (नें गुरु के पद) बाद 
में पाँच गुरुजो के बाद रसे गये हे । इस विवरण से सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है कि गुरु अर्जुनदेव ने कितना बड़ा कार्य हाथ मे लिया था। इसके सम्पादन 
में बड़ी सावधानी बरती गयी है। इस विशाल ग्रन्थ के सम्पादन में कितने धैर्य, 
अध्यवसाय और सूझबूझ की आवश्यकता हुई होगी, यह आसानी से समझा जा 
सकता है। पिनकाट के! अनुसार इस महान्‌ ग्रन्थ में 3384 शब्द और 5575 
बन्द है। इनमें 6204 बन्द स्वयं पाँचवें गुरु श्री अर्जुनदेवजी के है । सारे ग्रन्थ मे 
कुल 3 रागो के पद है जिनमे आदिगुरु ने 9 राग्रो का प्रयोग किया है ।/! 


4, विद्वान्‌ डॉ तारनपिहनजी ने गुरग्रस्थ रत्नावली में बताया है कि 'थो गुरुग्रन्य साहिब का 
प्रथम सकलस, श्रो अमृतसर में रामसर के रमणीय तट पर श्री गुरु अर्जुनदेवजी हारा, 
राग 60 में प्रारम्भ करके 604 में, तिरल्तर दीत वर्ष के परिश्रम से पूर्ण किया गया । 
इस पुण्य रॉकलन-कार्य में पुस्यक-तेखन का भार भाई गुरुदासजी ने बहते किया । 

“श्री गुरु अर्जुतदेव सिवख सम्प्रदाय के प्रम युढ थे । उतकी अपनी रचनताओ के 
धान्वरिक साक्ष्य तया अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य के वल से यह विश्वासपवंक कहा जा सकता 
है कि गुरु अर्जुनदेव को थपने पूर्वंगामी चार गुर्ओ की बाणी पूर्ण शुद्, निर्दोत रूप मे 
प्राप्त थी । उनकी अपनी कृति भी, जो समस्त ग्रन्थ साहिब के अर्ध भाग से कुछ अधिक 
है, शुद्ध रूप मे उनके समीप विद्यमान थी । उनसे पूर्व सहसररामजी ने श्री गुर अमर- 
दासजी की देख-रेख मे प्रथम तीन गुरु महाराजो वी वाणियों को दो यण्डो मे रचित 
फिप्ा था । वे खण्ड बाबा मोहनजी की पोधियों के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री गुरु अर्जुन- 
देवजी ने उन दोनो पीधियो का अवलोकन किया | यह सूचता मित्रमे पर कि सिंहलद्वीप में 
“प्राण संगली” नामक एक पुस्तक विद्यमान है, उन्होंने उतको भी देखा | इसके अतिरिक्त 
उस काल तक गुरु-वाणी के सकलत बरी दिशा में जो अन्य प्रयत्न हो चुके थे, उन्होने उन 
सबके फलों का लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार गुरुव्वाणी के सम्पादन के लिए ओक्षित 
सामग्री के सम्पध में पूर्णतया तिश्चिस्त् एवं निश्सन्देह होकर उन्होने अपने पूर्व॑वर्त्ती गुरुणों 
तथा आयवी वाणी क। साकचय किया । 

*श्री गुरुग्रन्य साहिव में संकलित भारतीय पन्दह महान्‌ स़स्तो की वाणी का संग्रह 
भी वाप्त पुर्ऐो के प्रयासों से सम्पन्त हुआ था। सन्त-काणी के इस सम्रह का प्रारम्म श्री 
गुरु नावकदेदजी से ही हुआ । दे अपने यात्ना-प्रसय में इस कार्य को भी करते रहते ये। 
थी गुस्प्रग्य साहिव के सम्पादन में सलग्त श्री गुरु अर्जुनदेवजी ने भी सन्व-वाणीं का कुछ 
भाग सचित किया । एक अनुथुति के अनुसार श्री गुर पर्जुनदेवजी ने सन्देश भेजकर अपने 
कांड के महापुष्पों को जारी रचनाएँ उतके पास भेजने या भिजवाने की प्रेरणा दी थी ।- 
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कितने दिनों मे यह कार्य सम्पन्न हुआ होगा ? डॉ. वर्गपाल मैनी ने "भरी गुर 
ग्रन्थ साहिब : एक परिचय” नामक पुस्तक में एक कहानी दी है जो इस सम्बन्ध मे 
कुछ जानकारी देती है। वे लिखते हैं कि दशम गुरु के दिवानभाई गुस्वस्शसिह 
छिब्बर की वंश-परम्परा में भाई केशरसिंह छिब्वर ने सं. 826 में वंशावली 
नामा (दर्सां पादशाहियाँ दा) लिखा जो अब तक खालसा कालेज, अमृतसर के 
शोध-विभाग में अप्रकाशित रूप मे उपलब्ध है। उससे ये तथ्य ज्ञात होते हैं: ३ 
सं. 646 के आपाढ़ से लेकर सं. 658 तक ग्यारह वर्ष तक गुरु अर्जुनदेव 
ने (भाई गुरुदास की निगरानी में ) भाई सत्तदास, हरिया, सुक्खा और मनसाराम 
की वाणी लिखवायी और उसे क्रमबद्ध किया, यह सारा कार्य भाई गुरुदास की 
मिगरानी में हुआ, क्योकि गुरु अर्जुनदेव इन ग्यारह वर्षों में कार्यवश् वाहर भी जाते 
रहे थे। इसके बाद सारी वाणी को गुरु ने स्वतः भाई गुरुदास से लिखवाया। इसमे 
तीन वर्ष लग गये। इस प्रकार ग्रन्थ के निर्माण मे 4 वर्षो का समय लगा यह 
बात विश्वसनीय लगती है। 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ. तारनसिहजी ने गुरुग्रन्य रत्नावली में बताया है कि 
“'सम्पादित रूप मे श्री गुरुग्रन्य साहिब की वाणी तंतीस खण्डों मे विभक्त है। प्रथम 
खण्ड में आदिगुरु श्री नानकदेवजी की वाणी संकलित है। प्रथम सण्ड भी पुनः दो 
भागों में विभक्त है। एक भाग में आदिगुरु की प्रसिद्ध कृति 'जथु' है तथा अन्य 
भाग में समस्त श्री गुरु ग्रन्यसाहिब मे विकीर्ण उनकी रचनाओं को पुनः उद्धृत करने 
से निष्पन्न हुआ संग्रह है। अन्तिम खण्ड अर्थात्‌ तेतीसवाँ खण्ड प्रकीर्णक है। इसमे 
इलोक' तथा भाटों के सववैये इत्यादि संगृहीत है। अवशिष्ट इकतीस खण्डों का नाम- 
करण राग्रो के नामो के अनुसार किया गया है। वे ये है--सिरी, राग माझ, गयड़ी, 
आसा, गूजरी, देव मन्धारी, विहागड़ा, वडहंसु, सो रठि, घतासरी, जैतसिरी, टोडी 
वैराडी, तिलंग, सूही, विलावलु, गौड, रामकली, मठ-नराइन, भाली गउड़ा, मारू, 
तुखारी, केदारा, मेरव, वसन्‍्त, सारंग, मलार, कानड़ा, कलिआन, प्रभाती और 
जैजावन्ती | इनमें से अधिकांश राम शास्त्रीय है ओर कतिपय देशीय ।” (पृ. 2) 
वर्षों के अधक परिश्रम और विवेकपूर्ण अध्यवसाय से यह महान्‌ ग्रन्थ इस रूप 
में आया। गुरु अर्जुनदेव स्वयं बहुत उत्तम कोटि के कवि थे, उनकी दृष्टि उदार 
और सारग्राही थी। उन्होने केवल गुरुओं की वाणी का ही संकलन-सम्पादन नहीं 
किया, अन्य सन्‍्तों और भक्तों की वाणियों को भी स्थान दिया । उनके इस उदार 
और विवेकयुकत्त कार्य का परिणाम यह हुआ कि हमें आज अनेक भवक्‍तजनों की 
बाणी उपलब्ध है। पाठ के प्रति ऐसी सावधानी वरती भयी है कि विश्वास के साथ 


जे /मुट्-गृह वे निकटवत्तों व्यक्तियों तथा श्रद्धालु भक्तों की छृतियाँ अपने मल एवं 

शुद्ध रूप में श्री अर्जुनदेवजो के पास विद्यमान थीं हो | इस प्रकार थरो गृदबन्य राहिद की 
यह विशिष्टवा है कि इसमे जो रचना सृद्दीक है यह उसडे सष्टा के मुख से उच्चरित मूत, 
सक शुद्घ रुप में सुरक्षित है ।”/ 
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कहा जा सकता है कि भध्ययुग का कम-से-क्रम एक ग्रस्थ ऐसा है जिसके पाठ 
में सन्‌ 604 ई. के वाद कोई रत्ती-भर भी इधर-उधर नही हुआ | हम विश्वास 
के साथ अनेक महानु भवतों की वाणी का वह रूप ज्यो-का-त्यों पाते है जो कम-से- 
कम पौने चार सौ वर्ष पहले ठीक वैसा ही उपलब्ध था। दसवें गुर के समय में 
इसमे कुछ और भी जोड़ा गया। उस समय तक श्री गुरुग्रन्य साहिब की अनेक 
प्रतिलिषियाँ हो चुकी थी। गुरु गोविन्दर्सिहजी ने अपने पिता श्री गुरु तेगबह्यदुरजी 
की रचनाएँ, ईस्वी सन्‌ 705 में, श्री दमदमा साहिब मे रहकर स्वय श्री गुस्प्रन्थ 
साहिब में सम्मिलित की और ग्रन्थ का पूर्ण संकलन प्रस्तुत किया। श्री गुसुग्रन्य 
साहिब का यह संकलन अन्तिम एवं परिपूर्ण संकलन था। अनुश्रुति है क्रि बाबा 
दीपसिंहजी ने इस परिपूर्ण संकलन की प्रतिलिपियाँ की तथा करवायी और उनको 
सिक्‍्ध्॒ सम्प्रदाय के विभिन्‍न पीठो में भेजा । इस प्रकार गुरु अर्जुनदेय वे सम्पादन को 
गुरु गो विन्दर्सिह ने अन्तिम रूप दिया। अपने तिरोबान के समय श्री गुर गो विन्द्सिह 
ने श्री गुरुग्रन्य साहिव के इस सम्पूर्ण रूप को ही गुर-गद्दी पर प्रतिप्ठित किया और 
वैयक्तिक गुरुता के क्रम को समाप्त कर दिया। (“युस्प्नन्य रत्नावली', पृ 27) 
आज का ग्रन्य-सम्पादन औत्सुवय और सम्पादन पर आधारित है। आन के 
विद्वान्‌ का प्रधान लद्ष्य यह है कि ग्रन्थ का मूल रूप, अनुस्वार-विसर्ग समेत, कैसा 
था वह ढूंढ़ निकाले; गुरु अर्जुनदेव का उद्देश्य इससे वड़ा था। वह आध्यात्मिक 
था। मूरु की वाणी ही उनका चिन्मय रूप है। वह मृण्मय रूप से अधिक ययार्ध, 
अधिक श्रद्धेय है। मृण्मय रूप मिट्टी के बने मदबर शरीर को कहते हैं, जबकि 
बिन्मय रूप उनके ज्ञनमय चैतन्य को कहते हैं जो कभी नप्ट नहीं होता । इस बाघी 
की यथायथ रूप में सुरक्षित रखने का अर्थ है गुर के शानमय रूप वो अवितय 
भाव से सुरक्षित रखना | गुर महान्‌ द्रप्टा होता है। उसयी वाणी के अर्थ देश-याल 
पी सीमा में बंधे नहीं रहते। ये योग-घुद्ध चित्त द्वारा दुष्ट और अनुभूत बाणियाँ 
अवस्था-विशेष में नया आलोक देती है, नया अर्थ देती हैं; उनता जो अंग हमारी 
समझ में नही आ रहा है उसे निरर्थक कहकर टाल देना अहंगारी चिस वी बहुर- 
मात्र है। उसे सावधानी से घचा रसने से भावी पीडियो को नये सन्दर्भ में नया भर्यप 
मिल सकता है। आजकल दा ग्रन्य-सम्पादक अपनी दुद्धि पर अधित भरोसा रसाा 
है। यह अनायास ध्याकरण-दोपष, सम-सामयिह्ठ परिस्थिति-विधेष वी देन आदि 
पहुकर भूल वाणी वी आलोचना कर सयता है पर जिसया उद्देश्य आष्यारिमर है, 
जिसझी दृष्टि भव्िव-परिष्लुत है, यह ऐसा नहीं वरता, बट प्राण यादी ऐो प्रा्य 
रुप में सुरक्षित रणता है और भावी पीढियों के लिए जीवरा याघी पी उेति 
छोड़ जाता है। 
गुर अर्जुनदेव के साधु प्रयत्न ने ऐसी हो जीयरा बाघी वा भाजोत खुप्तम 
बनाया है। 
गुरशधी का यट रुप पिशसभीय है) हर मनुप्य इसर करणारन शा सुख 
प्राण गर सशाा है। सुर अर्जुनदेय वी भयाध विष्दा, शपश परिध्रम और शदुछु5 





टन लललजनत-+ 5 


विवेकबुद्धि का १रिचायक यह “हान्‌ ग्रन्थ परवत्ताः मतों की सावधानी के कारण 

मे न्त्यो ब्घ हुआ उनके इस ने जहाँ भारतवर्ष की 
महान साधना का निदक्षत्र हमारे सामने रखा है वहां भक्तों के लिए उज्ज्वल श- 
दीप भी पुलभ कर दिया है, जिसके आलोक मे हम भगवत्साक्षात्कार कर सकते 


_ तारनसिह क बताया है || थी गुरुप्न्‍्य साहिब! ३) १रिसमाप्ति पर 
उन्दावणी झोपक के नीचे ७३ रू अर्जुनदेवजी: का एक छल्द अथवा सम्पादकोय 
वचन है . 
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अडिग उत्साह, अक्ुण्ठ साहस, अकृत्रिम औदार्य, अकुतो मय मनोबल, दीन-दुखियों 
का निश्चित सहाय, अत्याचार का असन्दिग्ध प्रतिरोध, विद्या और त्तपस्था का 
नियत सं॑ रक्षण और मनोवल का अक्षय भण्डार ही 'वीर' है। गु गोविन्दसतिह इन 
सब गुणों के मूत्तिमान रूप थे। कोई आइचर्य नही कि उनके स्मरण-मात्र से आज 
हम अपने को कृता्थे मानते है। अपने ग्रुग के सर्वाधिक शक्तिशाली शासन के 
अनाचारो के विरुद्ध उन्होंने लोहा लिया था। किस बात पर ? उनके पास कोई 
संघटित सैन्यशवित नही थी, शिक्षित सेनानायक नही थे। युद्ध करवा उनके जीवन का 
लट्ष्य भी मही था। परन्तु एक ऐसी अद्भुत सम्पत्ति उनके पास थी, जो किसी झवित्त- 
शाली सम्राद के पास नही होती । परमात्मा पर अखण्ड विश्वास, पूर्ण रूप से भग- 
वदपित जीवन । यह शरीर अनित्य है। इसके लिए चिन्ता करते रहना मूख्ल॑ता है। 
जिस्ते ज्ञान का दीपक मिल गया है वह, हाथ पर रखे आँवले के फल के समान, इसकी 
निस्सारता को समझ जाता हैं। और वह डरता रहता है जो असार को सार 
समझता है। गुर गोविन्दर्सिह उस ज्ञानी को ही वीर मानते है जो परमात्मा पर 
अखण्ड विश्वास रखता है, जो नित्य-तत्व को अनित्य-तत्त्व से पृथक्‌ करने का 
विवेक रखता है। ऐसा ही वीर कभी घीरज नहीं खोता, भय का शिकार नही 
बनता, और सभी प्रकार की कातरता को इस प्रकार झाडकर फेंक देता है, जैसे 
झाड़, से कूड़ा-कतवार बुहारकर फेंक दिया जाता है : 
धन्य जीउ तेहि को जग में मुख ते हरि चित्त मे जुद्ध विचार । 
देह अनित्त न मित्त रहे, जस नाव चढ़े भवसागर तारै। 
घोरज धाम बनाएं इह्दे तन बुद्धि सूँ दोषक ज्यूं उजियारे। 
ज्ञानहि की बढ़ती मनहु हाथ लें कातरता कुतवार चुहारै। 
गुरु गोविन्दर्सिह आध्यात्मिक जगत के सन्‍्त थे। वहुत लोगो के गले के नीचे 
आध्यात्मिकता और वीरता का सम्बन्ध नही उतर पाता । वे समझते हैं कि वीरता 
तो मार-काट और लड़ाई-झगड़े मे प्रकट होती है। जो अध्यात्म-तत्त्व का अन्वेषी 
है, उससे इसका क्या सम्बन्ध है ? अपने देश को उज्ज्वल परम्परा से अपरिचित 
होने के कारण ही ऐमा प्रश्न मन मे उठता है। भारतीय परम्परा में आध्यात्मिक 
सेता ही सच्चा वीर होता है । हर सन्त ने साधना में वीरभाव की आवश्यकता अनु- 
भव की है। हम जिन्हें अवतार मानकर पूजते है, वे वीर साधक थे। श्री रामचन्द्र 
ने युद्ध करके अत्याचारी असुर का विध्वंस किया था । भगवान्‌ श्रीक्षप्ण ने अर्जुन 
को ब्रुद्ध करने के लिए उत्साहित किया था, और सही अर्थों में महाभारत-युद्ध के 
वे हो नेता थे। जैन तीर्थकर को 'महावीर' कहा गया है। 'जिन' शब्द का अर्थ ही 
है जीतनेवाला ! बौद्ध लोग भी भगवान्‌ बुद्ध को 'जिन' (विजेता) कहते थे । वस्तुतः 
वीरता लड़ाई-झगड़े मे नही, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अविचल उत्साह से 
जूसने के प्रयत्त में प्रकट होती है। तन्त्र-स्ाधना के उत्तम साधक को वीर कहा 
जाता है। हर मार-काठ करनेवाला वीर नही होता । लड़ाई-झगड़ा तो अत्याचारी 
भी करता ही है, गुण्डे और शोहदे भी लाठी भाँजते ही हैं, पर वे वीर नही होते । 


पच्चा वीर त्मक ते: गैप्त होता है । वह शर्त्र मे के लिए शत्त 
नही चत्न। >घान सक्ष्य दीन: डुखियों क)| रक्षा, अन्याय का अविरोध और 
अनीति का गीता है । शस्त्र पायन-मात्र होता गुरु गोविन्द 
ऐसे है “हान्‌ कर साधक के / वे उस, तलवार की जय- करते हैं जोदुए 
दमन करे, अन्याय का उच्छेद करे और सृत्टि की रक्षा करे 
सग खण्ड हेण्ड लल बल खण्ड 
ति वरबण्ड 
भुज दण्ड तेज प्रचण्ड 
ज्योति अमण्छ भाव 
संता करण डरमति द्रणं 
कि हर असिसरण 
जय जय जग कारण, सृष्टि 
भम प्रति रण जय केस है 
, जो को सुक्ष देने: + डमति का फरनेबाला, करित्विप 
या असत्‌ आचरण का साय करनेवा: ४ अगत्‌ की स्थिति का रक्षक और संसार का 
र कर; £ वही शस्त्र 
कर्मयोगी के; महान गु बह होता है, जिसके सम्पर्क में आने- 


गुरुजी सच्चे गुरु वह है; 
कप हि बनता है। वा पर का सुष्त देख जायका है। ४९ गोविन्द 
के सम्पर्क आनेवाले मनुष्यों _रैुत शक्ति आ बयी। 
ने कल्पना भी नही की थे] दीन-हीन लोगो मे 
यु ना सत्य है कि 
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वैदना कौ अम्लान भाव से कैसे सह लिया ? कितना विशाल हृदय बह रहा होगा, 
कितना झवितश्ाली ! भवभूति ने रामचद्ध जी के बारे मे जो कहा था, बह गुरुजी 
के बारे में सोलह आने सही उतरता है---'वञ्ञादपि कठोराणि मुद्दुनि कुसुमादपि । 
तुलसीदासजी ने इसी बात को इस प्रकार कहा था : 
कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित खग्रेस सुत राम कर, वरनि राके को ताहि॥ 
गुरु गोविन्दरसिहुजी के पावन वीरत्वमय जीवन को देखकर यही बात कहनी 
पड़ती है। निस्सन्देह वे अवतारी पुरुष थे । 
धन्य है वह देश, जहाँ गुह गोविन्दर्सिहजी उत्पन्न हुए थे। वे महान्‌ सन्त और 
महान्‌ वीर थे। उन्होने इस देश की जनता की अपार शक्ति का उद्घाटन किया 
था। उनका स्मरण करके हम आज भी नयी प्रेरणा और शक्ति पा सकते है, पा 
रहे है। 
गुरुजी महान्‌ सन्त थे । परिस्थितियो ने उन्हे शस्त्र ग्रहण करने की चुनौती दी। 
उन्होंने उसे स्वीकार किया। इतिहास के पण्डितो मे आइचयं के साथ देखा है कि गुर 
गोविन्दर्सिह ने अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। जनता निराश थी, उसमे किसी 
प्रकार का आत्मसम्मान नही रह गया था। अत्याचार और अनाचार को उसने 
भाग्य का दोष कहकर स्वीकार कर लिया था। ऐसे ही लोगों में उन्होंने महान्‌ 
शूरवीर पैदा कर दिये । मृत्यु के भय को मानो मन्त्र के बल से उड़ा दिया। सिर 
हथेली पर रसकर इन वीरो ने अन्याय को ललकारा, और देखते-देखते इतिहास 
पलट दिया। इतिहास में ऐसी अधटित घटना कम ही देखी गयी है। काल के रथ- 
चक्र को इस प्रकार मोड़ देना, गुरुजी की ही करामात थी। इतिहास का पण्डित 
इसका कारण नहीं सोज पाता। वह अनुमान और अटकल का सहारा लेता है ! 
परन्तु कारण स्पष्ट है। वे कालातीत अर्थात्‌ अकाल-तत्त्व के संस्थापक थे। वे उस 
दुनिया भे विचरते थे, जहाँ काल स्तब्ध है। वह अकाल-पुरुष का लीक है। उसके 
इंगित से ही सीमावद्ध काल रूप ग्रहण करता है। इसी मिराकार, रूपहीन नित्य- 
शक्ति की महिमा गें उसका विश्वास था। ऐसे महापुरुष ही काल को गति को 
अपने इशारे से मोड़ दिया करते है। गुरुजी ने काल को सड्गपाणि के रूप मे स्मरण 
किया और बह खड्गपाणि वन गया। उन्होने इतिहास को अपने इंगित पर मोड़ 
दिया। यह उनकी विराट आध्यात्मिक शक्ति का ही निदर्शक है। गीता में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने इसो वात की ओर यह कहकर इशारा किया था : 
यदा-यदा हि धर्मस्य म्लानिर्भवति भारतः। 
अम्युत्थानम्‌ धर्मस्थ तदात्मानं सुजाम्हम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूना बिनाश्ञाय च दुप्कृतां। 
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भावमि युयेन्युगे॥ 
है अर्जुन ) जब-जब धर्म बाग हाास होता है और अधमे सिर उठाता है, तब- 
पैव साधुओं दी रक्षा और दुप्टों वय दमन और धर्म की स्थापना के लिए मैं अपने- 
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सच्चा वीर सदा आध्यात्मिक तेज से दीप्त होता है। वह शस्त्र चलाने के लिए शल 
नही चलाता। उसका प्रधान लक्ष्य दीन-दुखियों की रक्षा, अन्याय का अतिरोध और 
अनीति का दमन होता है । शस्त्र उसका साधन-मात्र होता है। गु गोविस्दर्मिहरी 
ऐसे ही महान्‌ वीर साधक थे। वे उस. तलवार को जय-जयकार करते हैं जो दुप्टो 
का दमन करे, अन्याय का उच्छेद करे और सुप्टि की रक्षा करे : 
खग खण्ड बिहण्ड खल सल सण्डं 
अति रण मण्ड बरबण्ड 
भुज दण्ड अखण्ड तेज प्रचण्ड 
ज्योति अमण्ड भाग प्रमें 
सुख संता करण दुरमति दरफण्ं 
किलविख हरणं अप्ति सरणं 
जय जय जग कारण, सृष्टि उदरण 
मम प्रति पारण जय तेगे 
सो, जो शस्त्र सन्त को सुए देनेवाला, दु्मेत्ति का दलन करनेवाला, किल्विय 
यथा असत्‌ भावरण का नाश करनेवाला, जयत्‌ की स्थिति का रक्षक और संसार का 
उद्धार करनेदाला है, वही शस्त्र वछत्तीय है) ; 
गुरुजी सच्चे कर्ममोमी थे । महास्‌ गुरु बह होता है, जिसके सम्पर्क में आने 
बाला महान्‌ बनता है ! उसके भीतर का सुष्त देवता जागता है। गूरु गोविन्दर्तिह्‌ 
के सम्पर्क में आनेवाले साधारण अशिक्षित मनुष्यों में अद्भुत शवित आ गयी। 
किसी से कल्पना भी नही की थी कि इस दीन-हीन लोगों में ऐसा अतुल परात्रम 
आ जायेगा। यह कहना आशिक रूप से ही सत्य है कि उनके शिष्य धत्रु-संहारक 
योद्धा बन गये। वस्तुतः उनका कायाकल्प हुआ। उनमें अपार आध्यात्मिक शवित 
जाग्रत हुई। उन्होंने भयंकर मृत्यु-यातना को भी तुच्छ समझा | अध्याय के घिनौने 
और विकराल रूप देसकर चे रंवमात्र भी विचलित नही हुए । गरीवों भर बेवसों 
पर उन्‍्होंवे भूलकर भी हाथ नही उठाया। अत्याचारी की विकट भुकुटि से वे जरा 
भी नही डरे। कहाँ से आयी यह अपार झक्ति ? भिस्संन्‍्देह यह महान गुरु के 
आध्यात्मिक स्पर्श का परिणाम था; महान्‌ गुर, जो पारस के समान हीता है, गिच्का 
स्पर्श पाते हो हर लोहा सोना हो जाता है। गुरुजी ने पतितीं और दलितों की ऊपर 
उठाया, अनाथों को सहारा दिया और उनमें प्राण-इादित संचारित की। यह 
इतिहास एक जादू के करिश्मे-जैसा लगता है। जिस महान्‌ गुर ने अपमानित, 
दलित और अस्पाधारितों को भी धूल से उठाकर देवता बना दिया, उसके नाम से 
यह देश उत्तापत और इनज्ञता के साथ करू उठता है, इसमें आइचर्य ही कया है ! 
सके स्यवितगत जीवन वी और देसकर चक्त होना पड़ता है। अपने अध्यन्त 
विवट ब्वियजनों को बलिवेदी पर चढ़ते देश किस मनुष्य की छाती गही फट 
जोदेगी ! परन्तु गुर गोविस्दसिक्‌ ये दि वे बस से भी कठोर सिद्ध हुए । जो मनुष्य 
शिसी के रंचमात दु.रा यो देसकर भी पिपत जाता था, उसी ने ऐसी निदारण 
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बैदना को अम्लान भाव से कैसे सह लिया ? कितना विश्ञाल हृदय वह रहा होगा, 
कितना शक्तिशाली ! भवभूति ने रामचन्द्र जी के वारे मे जो कहा था, वह गुरुजी 
के बारे में सोलह आने सही उतरता है---/बज्ञादपि कठोराणि मृदूूनि कुसुमादपि ।' 
तुलसीदासजी ने इसी बात को इस प्रकार कहा था : 
कुलिसहु चाहि कठोर अति, कौमल कुसुमह चाहि। 
चित खगेस सुन राम कर, वरनि सके को ताहि।॥ 
गुरु गोविन्दर्सिहजी के पावन वीरत्वमय जीवन को देखकर यही बात कहनी 
पड़ती है। निस्सन्देह वे अवतारी पुरुष थे । 
धन्य है वह देश, जहाँ गुरु गोविन्दर्सिहजी उत्पन्न हुए थे। वे महान्‌ सन्त और 
महान्‌ वीर थे। उन्होने इस देश की जनता की अपार शक्ति का उद्घाटन किया 
था। उनका स्मरण करने हम आज भी नयी प्रेरणा और शक्ति था सकते है, पा 
रहे है । 
गुरुजी महान्‌ सन्त थे । परिस्थितियों ने उन्हे शस्त्र ग्रहण करने की चुनौती दी। 
उन्होंने उसे स्वीकार किया। इतिह[स के पण्डितों वे आइचय के साथ देखा है कि गुर 
गोविन्दर्तिह ने अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। जनता निराश थी, उसमें किसी 
प्रकार का आत्मसम्मान नही रह गया था। अत्याचार और अनाचार को उसने 
भाग्य का दोप कहकर स्वीकार कर लिया था। ऐसे ही लोगों मे उन्होंने महान्‌ 
शूरवीर पैदा कर दिये। मृत्यु के भय को मानो मन्त्र के बल से उड़ा दिया। सिर 
हथेली पर रखकर इन वीरों ने अन्याय को ललकारा, और देखते-देखते इतिहास 
पलट दिया। इतिहास में ऐसी अघदित घटना कम ही देखी गयी है। काल के रथ- 
चक्र को इस प्रकार भोड़ देना, गुरुजी की ही करामात भी । इतिहास का पण्डित 
इसका कारण नही स्षोज पाता। वह अनुमान और अटकल का सहारा लेता है। 
परन्तु कारण स्पष्ट है। वे कालातीत अर्थात्‌ अकाल-तत्त्व के संस्थापक थे। वे उस 
दुनिया में विचरते थे, जहाँ काल स्तव्ध है। वह अकाल-पृरुप का लोक है। उसके 
इंगित से ही सीमावद्ध काल रूप ग्रहण करता है। इसी निराकार, खूपहीन नित्य- 
शक्ति की महिमा से उनका विश्वास था। ऐसे महापुरुष ही काल की गति को 
अपने इशारे से मोड़ दिया करते हैं। गुरुजी ने कास को सड्गपाणि के रूप में स्मरण 
किया और वह खड्गपाणि वन गया । उन्होंने इतिहास को अपने इंगित पर मोड़ 
दिया। यह उनकी विराट आध्यात्मिक झर्ित का ही निदर्शक है। गीता में भगवान्‌ 
श्रोक्ृष्ण ने इसी बात की ओर यह कहकर इशारा किया था : 
यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भविति भारतः। 
अम्युत्यानम्‌ धर्मेस्य तदात्मान सुजाम्हम्‌ ॥ 
परिभाणाय साधूनां विनाशाय च दुप्कृतां। 
धर्म संस्थापना्थाय सम्भावमि गुगे-्युगे॥ 
हे अर्जुन ! जब-जब धर्म का हवास होता है और अधर्म सिर उठाता हैं, तब- 
तब साधुओं की रक्षा और दुप्टों का दमन और पर्म की स्पापना मेः लिए मैं उपने- 
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आपको मनुप्य-रूप में प्रकट करता हूँ ।' 
गुरुजी का प्रादुर्भाव इसी प्रयोजन के लिए हुआ था । उनके माध्यम से महान्‌ 
चराचर शक्ति ही काम कर रही थी। इसीलिए वे इतिहास को मोड़ने में समर्थ 
हुए । 
तिरेकम निर्त्य निरुष॑ प्रवा् 
कल कारणेय नमो खड्गपाणस्‌ । 


गुरु गोविन्दसिह का जीवन-दर्शन 


गुछ गोबिन्दरसिह के जीवन और उनकी उपलब्धियों को देखकर बहुत लोग उल्हें 
योद्धा सन्त कहते हैं। निस्‍्सन्‍्देह उन्होने युद्ध किये ओर अपने अनुयावियों में युद्ध 
का उत्साह भरा। परन्तु युद्ध किसलिए, क्या हिंसा के लिए, अपनी अहंछारी 
आकांक्षा की तृप्ति के लिए, विश्वविजयी बसने की महत्वाकाक्षा के लिए ? विद्याल 
साम्राज्य का अधीश्वर बनने की दु्दम लालसा के लिए ? बिल्डुल तदी । 

गुरुजी स्वयं कवि थे- -अपने सवेयो और आवेगो को मूर्सेरूष देने में सम, 
अपने चिन्तन और मनन को सम्प्रेप्य बनाने से कुझल। कहीं भी या कभी भी उन्होंने 
घन-धरती पाने के लिए या भौतिक सम्पदाओं को हस्तगत करने के उहू श्य से युद्ध 
का आह्वत्म नहीं किया । युद्ध तभो उचित कहा जा सकता है, जब वह मतुप्य के 
उन समस्त सदगुणों के उद्बोधन के लिए हो और मनुप्यता की उस अपार महिमा 
के संरक्षण के लिए हो जी पीढियो की तपस्या, त्यग और बलिदान द्वारा गीर- 
चार्वित है । 

गुरुजी ने मनुष्य की समानता पर बल दिया है, त्यागमय जीवन का आदर्श 
और प्रेममय कर्म की प्रेरणा दी है---'साँच कहाँ सुनि लेहु सब जिन प्रेम कियो विन 
ही प्रभु पायो । 

जो कर्म निषेषात्मक उपलब्धियों के लिए किया जाता है बह गुरुजी का काव्य 
नहीं है। उनके 'प्रेम' विधेयात्मक उपसब्धि है। बढ़ प्रमु की सर्वात्मिदा आत्म- 
समर्पण का ही नामान्तर है। गुरजी के काव्य से स्पप्ट होता है कि निरत्तर संघर्ष का 
झद्ेश्य वासनाओं का दमन या जड़त्व का अस्वेषण नही है। बह वासनाओं का कुछ 
ऐसा उन्मयन है जो सारे संसार के दुःख को अपना दु.ख और आह्वाद को अपना 
आह्वाद रामहने मी दृष्टि देता है । वोव हो, अमर्प हो, विजिगीपा हो, जब समस्त 
विश्व के दृत्त्पन्दत के माय एकतान हो जाता है तो बह धर्मदल बन जाता है। बढ़ 
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तलवार आँजने से सिद्ध नहीं होता, आँस मूंदकर भजन करने के बहाने से भी नही, 
तर्क और बाग्विलास से भी तहीं। यह काम हृदय के अन्तहित प्रेम से सिद्ध होता 
है। प्रेम, जो ज्ञान से चालित हो और श्रद्धा से अनुगमित हो । ग्रुरुणी का प्रेम इसी 
आदर्श से चालित है। 
जिसे यह प्रेम सिद्ध हो गया है, वह ने किसी से डरता है ने किसी को डराता 
है। गुरजी छा सम्पूर्ण जीवन और सम्पूर्ण काव्य इसी सहान्‌ आदर्श से चालित है, 
वह हताश मनुष्य को तनहर सड़ा कर देने का मत्य है। वह कथनी और करनी को 
एक कर देने को प्रेरणा है, वह शुद्गता का वन्‍्धन काटने का खड्ग है। वह साम्प्रदायिक 
संकीर्णता, जातीय भेदभाव और मदोद्धत शात-शौफहूत का विरोध करता है। बह 
जड़नसम्पति के मोह पर कसके किया गया कशाधात है और मनुप्य की सर्वोत्तम 
उपलब्धियों की रक्षा का सन्देश है ! 
गुर गोविन्दर्सिह ने किसी छोटे उद्देश्य से तलवार नहीं उठायी थी, उन्होने देह 

की, भौतिक सम्पदा की अनित्यता और कालातीत महाअछाल की नित्यता पर बार- 
बार वत दिया है। पर वे ऐसे ज्ञान की महिमा भे विश्वास करते है, जो कातरता 
के कूडे को साफ करता है, धुद्धि को ऐसे दीपक की ज्योति देता है जो मश्व॒र पदार्थों 
से अविनश्वर आत्मा को स्पष्ट रुप में पृथक्‌ दिखा सकता है और मनुप्य को कभी 
भी, किसी भी अवस्था में उत्तावला और डरपोक नहीं चनने देता, जो मत को काबू 
में रखता है और भुजाओं व अन्याय के प्रतिकार के लिए सच्चेष्ट रफता है। 

धन्य जीउ तैहि को जग में मुस ते हरि वित्त मे जुद्ध बिचारे । 

देह अनित्त न नित्त रहै, जस नाव चढ़े भवसागर तारे॥ 

घीरण धाम बनाए इहै तन बुद्धि सूँ दीपक ज्यूं उजियारे। 

शानहि की बढनी मनहु हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे॥ 

बे मानते थे कि समस्त परिदृश्यमान जगह्मपच काल का परिणाम है--ब्रह्माः 
भी, विप्णु भी, झिच भी, योगी भी और सिद्ध, गन्वर्व, नाग, यक्ष तथा असुर भी 
इस समित कालपरिणामी जगत्‌-प्रपंच मे काल के परे केवल एक नित्य विराजमान 
दाइवत तत्व अकाल है--और सुकाल सब बस वाल के एक ही काल अकाल 
सदा है!” 

'अकाल-उसतुत' गुरुजी का लिसा हुआ वहत बावितिशाली स्तोत्र है। उपनिपदों 
से लेकर परवर्ती स्तोत्र-पन्‍्यों में सर्वज्ञ प्रमात्म तत्व को दी प्रकार से समझने की 
प्रया रही है: तद्‌-व्यावृत्ति रूप में अर्थात्‌ समस्त ज्ञान और अनुभूत पदार्थों से उसे 
भिन्न कहना--वह यह भी नदी है, वह भी नहीं है, ऐसा भी नही है, वैसा भी नही 
है--मेति-मेति-नेति । फिर अतदू-व्यावृत्ति रूप में अर्थात्‌ समस्त ज्ञ/त और अनुभूत 
पदार्थ अभिन्‍त है--वहू यह भी है, बह भी है, ऐसः भी है, बैसा भी है। अकाल- 
उसतुत में दोनो पद्धतियाँ मिल जायेंगी, परन्तु उसमें कुछ विशेष भी है। जो बात 
दूसरे समसाम्रमिऊ पूर्ववर्त्ती महात्माओं वी स्तुतियों मे नदी मिलती या उतने बल 
के साथ नही पायी जाती, उसे 'अपूर्वेता” कहते है। अपूर्वेता से ही स्तोमकार के 
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बल दिया, हताश को आशा दी, भयग्रस्तों को अभय-मस्त्र दिया । अपूर्व थी बह 
दृष्टि, अद्भुत था वह संकल्प । 


दशम ग्रन्थ 


संवत्‌ [723 की पौय शुक्ला सप्तमी (अर्थात्‌ 26 दिसम्बर 666 ई.) को पटना 
में सिकलों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविन्दर्सिह का जन्म हुआ था। वे जब नौ साल के 
थे तभी उनके पिता गुरु तेगवहादुर का दिल्ली मे शिरच्छेद किया गया था। वह 
बर्बर कृत्य अमानुपिक था और तत्कालीन मुगल सम्राद्‌ की धर्मान्धता और संकीर्णता 
का प्रत्यक्ष निदर्शन था। मनुष्य की महिमा का विजयोद्घोष करनेवाले महान्‌ 
इस्लाम को भी इस कृत्य द्वारा अपमानित किया गया था। परन्तु उन दिनो का 
मुगल शासन मदोद्धत था। उसने सोचा होगा कि नवें गुरु को इस प्रक्रार धोखा 
देकर दण्डित करने से सिवत्चों के उगते हुए प्रताप को ध्वस्त कर दिया जायेगा। 
पर यह उसकी अदूरदर्शिता ही थी । न उसने महान्‌ इस्लाम को ही गौरवान्वित 
किया, न वह नवोदित सिक्‍्ख-शक्िति को ही उखाड़ सका | वालक गोविन्दराय के 
कोमल हृदय पर इस घटना की बड़ी गहरी छाप पड़ी ।वे उसी अल्य बय में गुरु- 
गद्दी पर विराजे । तूफानों के बीच वे बड़े हुए, तुफानों के बीच ही उन्होंने जीवन- 
यापन किया, तूफानों से जूझते वे वयालिस वर्ष की कच्ची उमर में अकाल-पुरुष के 
दरवार में चले गये । हर चोट ने उन्हें नयी शक्ति दी, हर झटके ने उन्हें दृढ़तर 
सकलल्‍प की ओर अग्रसर किया, हर संघर्ष ने उन्हे सुन्दरतर विजय-माल्य पहनाया । 
स्वभाव से वे सन्त थे, परिस्थितियों ने उन्हें योद्धा बनाया । हृदय से वे कवि थे, 
परिस्थितियों ने उन्हें धादशाह वनाया। उन्होने शस्त्र धारण किया, साम्राज्य- 
स्थापन के लिए नही, अन्याय और अत्याचार के विध्वंस के लिए। उन्होने कविताएँ 
लिखी, वाग्वितास के लिए नही, उपेक्षितों और अवमानितों से आत्मविश्वास जयाने 
के लिए। वे सन्त थे, वे कवि थे, वे लोकनायक युरु थे। जीवन के उच्चतम आदर्शो 
को व्यक्तिगत जीवन तक सीमित न रखकर पूरे देश को उन महान्‌ आदर्शोसे 
चालित करने की क्षमता बहुत थोड़े लोगो मे होती है। गुरुजी का जीवन व्यक्तिगत 
साधना तक सीमित नही था। उन्होंने देश की दलित मूक-मूढ़ जनता को महान्‌ 
आदर्शो को अपनाने की प्रेरणा दी और देखते-देखते ऐसे महाप्राण शिष्यो की सेना 
खड़ी कर ली जी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध वच्च की भाँत्ति दारुण हो गये, 
प्राणो की आहुत्ति देने में उन्होने रंघमात्र भी हिचक नहीं दिखायी | अनाचार और 
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अत्याचार के विशद्ध इस प्रकार का बलिदान संगार के इतिहास में विरत है। जिन 
लोगों को किसी प्रझ्यर का सहारा नहीं था, जो हर प्रकार से सताये और मारे गये 
थे, जिनकी शिक्षानदीक्षा नगष्प थी, ऐसे लोगों में जीवन के उच्चतम आदरशों की 
प्रतिष्ठा और उनकी रक्षा के लिए बड़ा-मेन्यड़ा त्याग करने में ही वे अग्रसर हुए । 
कहाँ मे मिली यह झवित २ निस्सम्देह उसके सामने प्रुवतारा की भाँति जो अटन 
ज्योति सदा विद्यमान रही वह मुस्गोविन्दर्सिह थे । उनका व्यवितगत जीवन त्याग 
मम था, उनका हृदय प्रेमपूर्ण घा, उन थे भुजाएँ शक्ति-पुज थी, उनझी दृष्टि निर्मल 
थी और उनकी दुद्धि दृद़निएवयी थी। उसके ऊपर जो भी विप्रत्ति आयी उसे उन्होने 
हँसते-हँसते केला । उनके अत्यन्त प्रिय पुत्र को अमानुपिक ढंग से मारा गया था। 
बड़ा-सें-बडा बीर उससे विचलित हो सफता था। पर गुर गो विस्द सिंट थे कि उन्हंते 
अकुतीभय होकर उसे झेल लिया । सम्पत्ति ने उन्हें सदयच्युत्‌ नहीं बनाया । विपत्ति 
ने उन्हे म्लान नहीं क्या। श्रौराम्रचद्ध के थारे में जो कुछ कहा जाता है पह 
उन्होते अक्षर सत्य कर दिपाया। थे महावीर सिद्ध हुए। उनके समासन-मिर्मल- 
चरित्र और अकुतोभय वीर महात्मा को पाकर कोई भी देश पन्‍्य हो सकता है। 
भारतमाता को अपने ऐसे पुत्रों पर गवे होना हर प्रझार से उचित है। ये सन्‍्त थे, 
साधश ये, वीर थे, और सउदे गुछ ये । वे उच् स्पर्शमणि के समान थे शिसके स्पर्श 
से हर लोहा सोना हो जाता है । 


दक्षम ग्रस्थ : काव्य भी और धर्म ग्रन्थ भी 

गुश गोविन्दर्सिह के बारे में जो ऐतिहासिक उस्लेण मिलते है उनसे स्पष्ट है मिः दे 
महान्‌ वीर, अनन्य भगत और अत्यस्त सुकुमार रुचि के कवि थे। इन विस्ले गुणों 
के समम्वय के कारण उनका व्यक्तित्व अनन्य-साफ्रढत्ण 3 ।५। है। भारतवर्प में. 





विरते लोकनायको में इन गुणों का समावेश मिर्‌ 5५ जहाँ देश मे 
हिम्मती और विराशा के वातावरण वो दु र कर 6 ५ 8 और; 
की परम्परा चलागी, वही उन्होंने अपनी कवितः 7 के चि. 


सर्वेदनशील और +. * हि ०) उनदे ग्रन्थ है।" 
लितका क-व्य है उतना है डरे 
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और भवित का ही अधिक मदृत्व है। इसमें तो कोई मतभेद नहीं हो सकता कि 
दश्म प्रत्प एक अच्छा बाच्य है। परन्तु काव्य को धामिऊ साहित्य मानना वया 
ठीक है ? जिन सोगों येः मन से ऐसा प्रश्न आता है वे लोग काव्य और धार्मिक ग्रस्य 
में आवश्यकता में अधिक भेद करने सगने है। कम-से-कम भारतीम परम्परा में 
ऐसा भेद करना या इस पर बटुस अधिक बल देना उचित नहीं जात पडता । हमारे 
देश मे धमंप्रन्य और काव्य के | वभी नहीं सडी की गयी । सच 
पूछिए तो भारतोय संस्कृति काव्य की गंर्झुृति है। ऋग्वेद उत्तम काव्य है। फिर 
भी गया यट्‌ सत्य गही है कि भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान, सब-कुछ की प्रेरणा 
ऋग्वेद मे प्राप्त हुई ? इस देश में परमात्मा को भी कवि कहा गया है। यह सारा 
दृश्यमान्‌ जगत्‌ उसी महान्‌ देवता कय काव्य बताया गया है: 'पश्य देवस्य काव्यम्‌ 
ने मयार न जीयंति' । देवता कया यह अद्भुत काब्य देसो, जो न मरता है ने पुराना 
होता है। रामायण भवित-फाव्य है। महाभारत वह वाब्य है जिसे पाँचवाँ वेद कहा 
गया है। भयवद्गीता भगवान्‌ की गायी हुई है। तुलसौदासजी का रामचरितमानस 
उत्तम काव्य है। काव्य पर्ममाहित्य से बहिप्कृत्त तो है ही नही, धर्मसाहित्य का्‌ 
उत्तम रुप है। यह ठीफ है कि झागब्य में--विशेषफ़र लौकिकतापरक काव्य में -- 
ऐसी भी बातें आती हैं जो घामिझ साधना की ऊँचाई तक नही जाती पर इसीलिए 
धामिक साहित्य केवल रुसा उपदेश्ष-मात्र होता है, ऐसा नही समझता चाहिए। 
धर्म भनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को उन्नत करता है। बह नीरस उपदेश-मात्र नहीं है। 
अर्थ और काम भी धर्म के अविरद् होपःर चरितारय होते है। गीता में धर्म के अविरोधी 
वाम को भी परमात्मा कहा गया है (धर्माविरुड्ो भूतेपु कामो5स्मि भरतपंम्‌) । 
बहने का मतलव यह है कि काव्य होने से कोई ग्रन्थ धामिक साहित्य से बहिप्कृत 
नही हो जाता। अगर उसमे मनुप्य को उसकी समग्रता में उन्नत करके आध्या- 
त्मिक धरातल तक ले जाने की घवित है तो कोई भी काव्य धामिक साहित्य मे 
निस्‍्मन्देह परिगणित हो सकता है। यह सब इसलिए कहना पड़ता है क्रि कुछ 
विद्धान्‌ दशम प्रन्य को काव्य कहकर उसके महत्त्व को कम ऑकने लगे है। दशम 
हे काव्य है, पर ऐसा काव्य जो मनुष्य को इसकी समग्रता मे उन्नत करता 
॥ 
आज से तीन सौ बर्प पूर्व जब समूचा देश पस्तहिम्मती और कायरता का 
शिकार था, जब जनता कुसंस्कार, परमुखापेक्षा और निराशा से तेजोहीन हो गयी 
थी, जब थोधे कुलाभिमान और भूठी शान से अभिजात वर्ग अन्धा हो रहा था, और 
आधिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक गुलामी से साधारण जनता ग्रस्त थी, तब 
देशम ग्रन्थ की रचना हुई थी । जिन लोगों को उपेक्षित और अवमानित रखा गया 
था, जिन्हे शिक्षा के नाम पर कुछ पौराणिक कथाएँ और कुछ उल्टे-सीघे संस्कार- 
मात्र उपलब्ध थे, जो सदियों से स्वतन्त्र चिन्तन से अछूते और संस्कार-चालित 
आचारो से जकड़े हुए थे, उन्हे ही आदर्श जीवन और सत्ता के लिए मर मिटने का, 
पैकरप देना गुरु गोविन्दर्सिह्‌ का उद्देश्य था। व्यक्तिगत आत्मशुद्धि के स्तर पर 
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सच्तो ने साधारण जनता को जाग्रत करने का प्रयत्व किया था, पर सामूहिक 
रूप से अन्याय से जूझने का प्रयत्व गुरुजी को करना था। इसीलिए दक्षम ग्रन्थ में 
उन पौराणिक कथाओं को चुन-चुनकर रखा गया जो जनता में परिचित भी थी और 
अवप्तरोचित उदात्त भावों को जगाने में समर्थ भी थी । 

दम अन्य अन्याय के प्रतिकार के लिए, सत्य के लिए, आत्मवलिदान के हेतु 
और अन्तरतर को परिप्कृत और सरस बनाने के लिए नियोजित काव्य है और काल 
और देश की सीमाओं के माध्यम से सीमातीत को हृदयंगम कराने का आध्यात्मिक 
प्रतीक है। वह महान्‌ भारतीय संस्कृति का कवच है और अध्यात्म तत्त्व का 
सक्रिय प्रहरी है। वह बलिदान का मन्त्र है और शुष्क वेयक्तिक साधना के स्थान 
पर सरस धामिक जीवन का सन्देशवाहक है । वह कायरता, भीरुता और नैप्कर्म 
पर कसके कशाधात है। वह थमी हुई जाति का प्राणप्रद संजीवन-रस है और 
मोहग्रस्त समाज का मूर्च्छामीचन रसायन है। 


दशम ग्रन्थ : तात्पये या उद्देश्य 
यद्यपि दश्म ग्रन्थ का दसवें गुरु की वाणी के रूप में बराबर सम्मान होता आया है 
पर परम्पराक्रम से यह भी माना जाता रहा है कि उसका संकलन या सम्पादन 
गुरुजी के तिरोधान के बाद हुआ है। गुरुजी अपनी शिष्य-मण्डली को अन्याय और 
अत्याचार के विरुद्ध कसकर प्रह्मर करने के योग्य बनाना चाहते थे । किसी सा म्राज्य 
की स्थापना उनका उद्देश्य नही था । अपने शिष्यों को बे “धर्मयुद्ध' के लिए प्रस्तुत 
करना चाहते थे। दशम ग्रन्थ के कृप्णावतार में उन्होने स्पप्ट रूप से कहा है कि 
भागवत के दशम स्क्रन्ध की भाषा उन्होंने किसी और वासना से नही की । उनका 
उद्देश्य कर्मयुद्ध का चाव पैदा करना था ।' कहा जाता है कि इरा उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए उन्होने लगभग चार वर्ष यम्रुना के किनारे परवटा में काव्य-रचना वी। 
स्वयं काव्य-रचना करने के सिवा उन्होंने अन्य अनेक कवियों और विद्वानों से भी 
काव्य-रचना और अनुवाद कराये थे। कहा जाता है कि यह महान्‌ साहित्यिक 
कार्य, जिस्ले विद्याधर' या 'विद्यासागर' कहा गया है और जो कदाचित्‌ आधुनिक 
'इुनसा|इकलोवी डिया! का मध्यकालीन रूप था, बहुत ही विशाल था। वजन में बह 
नौ मन था | लेकिन निरन्तर चलनेवाले युद्धो के कारण यह विश्वकोष नष्ट हो 
गया। बाद में भाई मनीसिह ने, जो गुरु गोविन्दर्सिहजी के अति निकटवर्धी थे, बड़े 
परिश्रम से और वड़ी लगत के साथ गुरुजी की बची-खुची रचनाओं को इस ग्रन्य 
के रूप मे सम्पादित किया । दशम ग्रन्य की जो प्रति आजकल प्रचलित है वह भाई 
मनी सिंह द्वारा संकलित और सम्पादित है । इसकी प्रामाणिकता भाई मनी सिंह का 
नाम ही है। परन्तु उनकी सावधानी ओर सतर्कता के होते हुए भी यह सम्भावना 


3. दम कथा भागोत की भाषा करी बनाद। 
अदर वॉसवा नि किछ्कु, धर्मेनुद के चाइ थे 
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तो है ही कि किसी या किन्ही और कवियों की रचनाएँ भी इसमे शामिल हो गयी हों। 
रवय दसवें गुरु ने इसका संकलन या सम्पादव किया होता तो इसका क्या रूप 
होता, रचनाओं को किस क्रम से रखा जाता और अपूर्ण-सी दिखनेवाली रचनाओं 
की स्थिति क्या होती, यह सब बताना सम्भव नही है। ग्रन्थ जैसा है बैसा ही अब 
विवेच्य है। ग्रन्थ-तात्पर्य-निर्णय के विषय में पुराने मीमांसको की पटुता सर्वविदित 
है। इस दाश्निक सम्प्रदाय का जन्म ही वेदार्थ के निर्णय के लिए हुआ था। इस 
विपय में जैसा सूक्ष्म विचार इन आचार्यो ने किया है, वैसा ससार के अर्थ मी मासा- 
शास्त्र में कदाचित्‌ नही हुआ । किसी ग्रन्थ का तात्पर्य-निर्णय करने के लिए उन्होंने 
छः साधन वताये है! वे कहते है कि किसी वाणी या ग्रन्थ का तात्पर्य-निर्णय करने 
के लिए निम्नांबित छः वातों पर विचार करना चाहिए--(!) उपक्रम और 
उपसंहार, (2) अभ्यास, (3) अपूर्वता, (4) फल, (5) अर्थवाद, और 
(6) उपपत्ति ) ये छः बातें इस देश में ग्रन्थ का आशय निर्णय करने के लिए सर्व- 
मान्य बन गयी है और कहा जाता है कि प्रायः इसी रूप मे ये आधुनिक ढंग की 
अदालती कार्यवाही में भी स्वीकृत हो चुकी है । दशम ग्रन्थ की इस दृष्टि से विवेचना 
अनुपयुकत नही होगी ! 

4. उपक्रम और उपसंहार : उपक्रम ग्रन्थ का आरम्भ है और उपसंहार 
उसका अन्त | जब कोई कहना चाहता है तो आरम्भ मे कुछ ऐसी बातें कहता है 
कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह लिखने बैठा है और ग्रन्थ के अन्त में उपसंहार 
करते हुए बताता है कि इस उद्देश्य की पूत्ति हुई। दो कारणो से दशम ग्रन्थ में इस 
उपाय के अवलम्बन में कठिनाई है। एक तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, पूरा 
प्रन्थ स्वय॑ गुरु गोविन्दर्सिह द्वारा सम्पादित नही है। इसलिए यह कहना कठिन हैं 
कि इसका क्रम और रूप जैसा उपलब्ध है, ग्रन्थकार का सम्मत है या नहीं । दूसरे, 
दशम ग्रन्थ कई रचनाओं का संकलन है, आद्योपान्त अपने-आपमे परिसमाप्त एक 
अखण्ड ग्रन्थ नही है। यदि उपक्रम और उपसंहार की दृष्टि से विचार करना हो 
तो प्रत्येक रचना पर अलग-अलग विचार होना चाहिए। दोनों ही कठिनाइयाँ 
वास्तविक और अपरिहाये हैं। 

कुछ लोगों का अनुमान है कि ग्रन्थ के अन्त में कुछ रचनाएँ कदाचित्‌ सुरक्षित 
रखने की दृष्टि से ही जोड़ दी गयी हैं। इस अनुमान की पुष्टि 'अस्फोटक' कवित्त, 
सवबये अर्थात्‌ स्फुट कवित्त और सवैये जैसे शीरपक से होती है जो नाम से ही मुक्तक 
जान पड़ते हैं। जफरनामा भी परिशिष्ट-जैसा ही लगता है और उसके साथ ही 
हकायतें उसी प्रकार के परिशिप्ट-जैसी जान पड़ती हैं। जान पड़ता है कि इन 
रचनाओ को परिशिप्ट-रूप मे सुरक्षित रख लिया गया है। वस्तुतः मूल ग्रन्थ 33 
स्वये और खालसा महिमा तक ही सीमित समझा जाना चाहिए। परन्तु यह भी 
अनुमान ही है और अपने ही अनुमान को प्रामाणिक मानकर विवेचना करने का 
अधिकार किसी को नही मिलना चाहिए। हि 

आरम्भ के 'जापु' और 'अकाल-उसतुत” को वहुत-कुछ दृढ़ता के साथ उपक्रम 
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ज्ञात पदार्थों को उसी का रूप बताया जाता है। परन्तु कवि परमात्म शक्ति के 
'दुजेंन दल दण्डन, असुर विहण्डन, दुष्ट निकन्दन' तथा “दानव प्रहारन नरक 
निवारण अधम उधारन' रूप को नही भूलता । नही भूलता कहना कम करके कहना 
हुआ । असल मे उसी रूप पर वह स्तोत्र का उपसहार करता है - 

डामरू डबंके, बबर बवंकौ, भुजा फरंके तेजवर। 

लंकुडिया फाधे, आयुध बाँध, सैन बिमर्दन काल असुर । 
और, 

वन तन महीप, जलथल महान, 

जहेँ तहूँ प्रसोह करुणा निधान। 

जगमगत तेज पूरन प्रताप, 

अम्बर जमीन जिहि जपत जाप ॥॥ 

सब मिलाकर यह स्तोत्र सर्वव्यापी स्वरूप परमात्मा मे अखण्ड विश्वास और 
उनकी खल-दल-भेंजन शक्ति की निप्ठा का अद्भुत उपक्रम है। यह पूरे ग्रन्थ का 
उद्देश्य बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर देता है। भगवान्‌ पर अखण्ड विश्वास साधन 
है, खल-दल-मंजन साध्य है, निर्भय कर्मनिप्ठा सिद्धि है। उपक्रम के बारे में हम 
जितनी दृढ़ता से अनुमान कर सकते है उतना उपसंहार के बारे मे नही । आखिरी 
तीन रचनाओ को परिशिप्ट मान लें और 33 सबेया और खालसा भृहिमा को 
उपमंहार तो फिर बाह्य आचारो और भेद का निरसन और बाहरी टीमटाम की 
व्यथेता के साथ परमात्मा मे अखण्ड विश्वास, नाना भाव की साधनाओं का एक ही 
चरम लक्ष्य और बृथा लीभ-मोह्‌ और भय की तुच्छता ही बार-बार कही गयी है । 

जो हो, उपक्रम और उपसहार का विचाग़र हम अनुमान के आधार पर ही कर 
सकते है। 

2-4. अभ्याप्त, अपूर्ंता और फल : किसी बात को वार-बार प्रस्यकार कहे 
तो उसे अमभ्पास कहा जाता है। जिस उद्देश्य से चालित होकर ग्रन्थकार कोई ग्रन्थ 
लिखता है वह बार-बार किसी-न-किसी बहाने ग्रन्थ में आता रहता है। दो बार्ते 
इस ग्रन्थ मे बार-बार आती है । एक तो कालातीत (अकाल) तत्त्व की खल-दल- 
गंजिनी, असुर-विखण्डिनी शवित का पुन.-पुन: स्मरण और दूसरा युद्ध का प्रसंग । 
चौबीस अवतारो के प्रसंग मे ये दोनो बातें प्रचुर मात्रा मे आयी है, “चण्डी चरित' 
और, “भगवती दी वार' में भी | दशम ग्रन्थ के उपास्यान निमित्त मात्र हैं। ये 
विविध पुराणों में वणित कथानकों से नद्ही मिलते हैं। उन्हें अधिक-से-अधिक 
मानवीय स्तर पर ले आने का प्रयास किया गया है और रह-रहकर--कभी-कभी 
अप्रत्याशित रूप से -असुर-निकन्दत, खल-दल-गंजन, शत्रुविहण्डन युद्ध शुरू हो 
जाते है। रामावतार में एक स्थल पर जानकी की कमनीय झोभा का बहुत मोहक 
वर्णन चल रहा है। राम और सीता एक-दूसरे को तल्‍लीन हीकर देस रहे हैं--- 

छके प्रेम दोनों लगे नैन ऐसे । मनी फाँद फाँदे मृगीराज जैते । 
* चिघ॑ वाक बैनी कठ देख छीन । रंगे रग राम॑ सु नैन प्रवीनं । 
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अग्रानक मयि या घ्यान दूसरी ओर सिच जाता है। मानो कवि को स्मरण 
हो आया कि सुरश्स्ता और मोहय ता कवि का मुस्य उद्देश्य नही है। अचानक राजा 
लोग राम पर घढ़ दौइते हैं और फिर तो, 
भट हुंके पुंके बंकारे 
रण बज्जे गण्जे नाफारे। 
रण हुल्ल कलोल हुल्लालं 
ढह हलल ढलंत उच्छालं ॥ 
स्पष्ट ही कवि का उद्देश्य वीरों की भुजाएँ फडका देना है। मानो कवि 
सायधान करना चाहता है कि सौन्दर्य के उपभोग का अधिकारी चही है, जिसकी 
भुजाओ में अजेय शक्ति हो । 
ग्रन्यकार जब कोई ऐसी वात बहता है जो पूवेवर्ती लोगो ने नही कही ती 
उसका उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाता है। ग्रु गोविन्दर्सिह से पहले सन्त कवियों 
की बड़ी रामृद्ध परम्परा है। जहाँ तक परात्पर तत्त्व पर अखण्ड विश्वास, बाह्या- 
चरण यौ धर्मता और शुद्ध पवित्र जीवन के अपनाने का प्रश्न है, गुरुजी ने उन्हीं 
बातों की कहा है) परन्तु अन्याय के राक्रिय प्रतिरोध, शस्त्र धारण की महिमा पर 
बल देने और निप्काम भाव से धर्मग्रुद्ध के लिए प्रेरणा देने के क्षेत्र में गुरुजी अकेले 
दिखते है। यह नही कि और सन्‍्तो की रचनाओ मे ऐसी बातें खोजी ही नही जा 
सकती । खोजने १र कुछ वाणियाँ औरों में भी मिल सकती हैं, पर इतना बल देकर 
कहना अन्यत्र दुर्लभ है। 
सभी सन्त परमात्मा के तीन मुख्य रूपों को किसी-स-किसी प्रकार बताते हैं। 
मे तीन हैं--अनुग्रह, सौन्दर्य और "शक्ति । पर बल तीनों पर समान भाव से नही 
पडता | तात्झालिक परिस्थिति और अनुयायियों के अधिकार-भेद से दलाघात 
बदलता रहा है। गुरु गोविन्दर्सिहजी ने अनुग्रह और सोन्दर्थ का बहुत मनोहर 
वर्णन किया, पर जब शक्ति का प्रसंग आता है तो उनकी वाणी अधिक उल्लसित 
हो उठती है। यही उसकी अपूर्वता है। किसी ग्रन्थ की अपूर्बता का सही निर्णय 
/ फल से होता है। इस प्रन्थ के लिखने का परिणाम क्या हुआ ? परिणाम इतिहास- 
विंदित है। गुरुजी ने सद प्रकार से उपेक्षित, असहाय, भीर जनता मे ऐसी उत्ताह- 
बृत्ति और उमंग पैंदा की, ऐसा साहस और निर्भीके भाव उत्पन्न किया, आत्म- 
सम्मान और नवजीवन की ऐसी तरगें उल्लसित की कि इतिहास मे उदाहरण 
खोजना कठिन हो गया है। दशम ग्रन्थ मनुष्य को परमुखापेक्षी, भी रुता, कायरता, 
पस्तहिम्मती और निराशा से उदारकर पूर्ण गौरवमय आसन पर प्रतिष्ठित करने 
में पूर्ण सफल हुआ है । इससे वढकर उसकी अपूर्बेता का क्या सबूत हो सकता है ? 
उनके लक्ष्यीभूत श्रोता इस प्रतिज्ञा पर खरे उतरे हैं--- 
जो किछु इच्छ करों धन की तो चलौ धन देसन देस ते आवे ॥ 
ओऔ सब रिट्धिन सिद्धिन पे हमरो नहिं नेकु हिया ललचावै॥ 





गेहूं, अिकाल्क१च्० जि छा 8 # 8728 ० 
प्रात के मान मोह । मं छ, * ध्यप 72० ६0७ 
कहूँ वीर (वीर) है क पर कण) अल 
हैं शा ही के बनाए निशा 40 ए५। 


प 75०» 2घ69 
4 ६09, | ४... क्र ध्श ग्ड्ड्त- 
ं336॥, 7 मम ७ ०॥, 4299 
ग्घ 70९ >हब५ 73३४७ ५०३ को 


374 / हजारेप्रचार दिवेदी प्रग्यावलो-6 


सो, रूप-हप मे विराजमान अरूप तत्त्व चरम लेह्य है। पर उसकी आआध्ति 
जयत्‌ मे व्याप्त अत्याचार और अन्याय की उप्रेक्षत करके नही हो सकती । उसका 


पगधार, कपवाण रूप सद। है। यही देक्षम ग्रन्थ का विशेष सम्पेफितिव्द 
सन्देश है ; यही उसकी समसामयि धर्मोपदेशों झ अपूर्वता भी है। वह धर्म-साधना 
का व्यक्तिगत “तप तक सीमित नहीं रखना जा, ता, उसके लिए सामाजिक 
क्तेव्य अवश्य करणीय है। स्ामा| जक कर्तव्यों के बा देश, यथा काल रूप बदल 
सकते है, पर मुल लक्ष्य अकाल-तत्त्व की आराधना बी) प्राष्ति ही है। उसका नाम 
सेब कार्यों को सिद्ध करता है -..जफी ना सर्वे काम 
जैसाकि ऊपर बताया यया है, गुरु गौकिन्दर्सिह समग्र मानकता के कवि थे। 

उनकी कविता मे भान, भूकित, » वी रघर्म, शंगार, प्रेम, अक्ृति और 
मानव-स गैन्दयं-... सबको स्थान है। व थे, बादशाह भी थे, के सन्त भी थे, 
योद्धा भी थे, के कवि भी थे, थे मस्तमीता भी थे, परढु सफातर भी के / उनका जो 
व्यक्तित्व इन रचनाओ मे श्रतिफलित हैआ है वह जौ, औदायं, शील और सहृद- 
ता का मिलित रूप है। जिस प्रकार उनके सन्त रूप के बीच 
पराम॑जस्य नहीं ढूँढ पाते, उसी प्रकार लोग भक्त और हेमी भी साम- 
जैस्‍्य नही सोज पाते । वे कविता को मनुप्यता के उद + मन का साधन बनाता 
चाहते थे । उनका दृढ़ विश्वास या कि प्रेम द्वारा ही अभु को प्राप्त किया जा 

। यह प्रेम किविध प्रकट हो रह है। ढुखियों की रक्षा के लिए बिची 


रह् 
वेलवार की धार में बही चमकता रहता है, और विरह-कातरा रमणी के आऑँसुओो 
की क्षार मे भी चही दमकता रहता है। सच्चा प्रेम उदात्त मानवीय गुण है । गुरुजी 
के दरवार मे रहनेवाले कि हसराज ने हक ही कहा था ; 
चारो चकक सेवे गोविन्द तिहारो पाय 
जान आज पु ही जो करतार है; 
सबल प्रचण्ड सब्ड पण्ड महिमण्ड्ल माहि 
साँचो पतसाह जाको साँचो सिरभार॑ है । 
उगमना के दाक बानिजा की हँसराज क| 


कौन जाने 

गुरुजी की परव्य-साधना भी उनकी सभु-मक्ति के समान परदित्र और गस्भीर 
थी। उन्होंने अव्य-साथना को बडी गम्भीरता से अपनाया था। उन्दों के तो बे 
चादशाह ही है। कैस कवियों के इनने विविध और विचित्र छन्दों का प्रयोग किया 
होगा । वे जिप्त रूप मे आज उपलब्ध उनमे कदावितु प्रतिन्रिफि के) त्रुटियाँ रह 
पयी हैं और इसीलिए कही-कही के त्रुटित-मे लगते है। पर इसमे कोई सन्वेद्द नही 
के छन्दों वर उनका अधिकार था | देशम ग्रन्य के राचव्ध काव्य-स्पों और 
ग्पार्थों का पुरी परह उपयोग किया गया है। कीर-छाब्य की ध्ववितरंगोत्वादिनी 
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काव्य-धारा का रूप इसमे मिल जायेगा, भक्ति के पदों की परम्परा उसमे पूरी 
तरह कायम है। भाव और उक्ति-विलास की रीति-परम्परा उसमे जीवन्त रूप मे 
मिलेगी और हिन्दी मे प्राय: लुप्त हो गये और तुलसीदास द्वारा तिरस्क्ृत कहानी, 
उपाख्यान के रूप भी उसमे मिलेंगे। हिन्दी साहित्य के इतिहास मे बह विरल 
महत्त्व का ग्न्ध है। 
मेकालिफ ने 'सूरज प्रकाश' के साथ्य पर बताया है कि गुरुजी किस प्रकार 
कविता लिखा करते थे । “वे प्रात काल वहुत सवेरे उठते, स्नान करते और दूर तक 
टहलने निकल जाते थे, और निर्वाध एकान्त मे बैठकर तीन घण्टे तक काथ्य-रचना 
किया करते थे। पहले उन्होने भागवत के दशम स्कन्ध का अनुवाद कृष्णावतार काव्य 
लिखा । यह काव्य सुख्यत उपसा-रूपक अलंकार से अलंकृत करके लिखा गया है। 
गुरुजी श्रीकृष्ण की लीला, गोपियों के साथ की गयी रासलीला और राधारानी 
के साथ विशेष प्रेम को चित्रित करने मे विशेष रूप से आनन्दित होते थे।'*' वी ध- 
बीच मे नदी की बल खाती हुईं धारा की शोभा देखते रहते थे और चमकती हुई 
फेनराश्ि और नील धाराओ की सुन्दरता से मुग्ध हो जाया करते थे।” (गुरु 
गोविन्दर्सिह', पृ. 4) | इस विवरण से गुरुजी के कवि-रूप का बडा सुन्दर 
परिचय मिलता है। कृष्णावतार की रचना नि सन्देह बड़े ममोयोग से हुई है। रीति- 
कालीन साहित्य के उत्तम काव्यों के साथ इसकी अनामास तुलना की जा सकती 
है, पर जहाँ मनोहर भाव है वहाँ कवि की कला बहुत निखरकर प्रकट हुई है । ऐसा 
जान पड़ता है कि दशम ग्रन्थ का कवि सरस सूक्तियों मे अधिक रुचि लेता है। 
कथा कहते समय वह उतना नही रमता जितना किसी मामिक चित्र के चित्रण मे। 
राधाजी कृप्णजी को देखकर लजाकर झुक जाती है । इस मनोहर क्षोभा को कवि 
इस प्रकार चित्रित करता है : 
हेँंसि वात कही सेंग गोपिन के कवि स्थाम कहै सिखपान जई। 
मनतौ आप ही तो बरम्हा सुरची, रुचि सो यह रूप अनूपमई। 
हरि को पिखि के निहुराई गई उपमा तिहि की कही भाख दई। 
मनौ जीवन भार सह्यौ न मयौ तिहि ते ब्रजभामिनी नीचे भई। 
अण्डी चरित्र हो, चरित्रोपाल्यपन हो, कवि सूबितयों मे रमता है। चरित्रो- 
पाझ्यान के एक स्थल पर दो प्रेमियों के मिलने का वर्णन है। दीर्घकाल के विरह्‌ 
के बाद रासालिगन के कारण रीतिकालीन कवियो के बहुपरिचित व्य।प।र अनायास 
घटते हैं। तनी तडक जाती है, अंगिया दरक जाती है और रत्नहार बिखर जाते है । 
ये सब चिराचरित बातें हैं, किन्तु इस अवसर पर कवि ने मिलरते हुए ज्वलन्त मणि 
रत्नों की विरहाग्नि के छिटकते अंगारों से उपमा देकर एक विस्मयजनक आल्वादक 
चित्र उरेह दिया है : 
दोउ जो हँसि बातन सग ढरे ते हुलास विलास बढ़े सिगरे। 
हँसि कण्ठ लगाई लई ललना गहि गाढ़ें जलंग ते अक भरे। 
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तरकी है तनी दरकी अंगियाँ मरमाल ते टूट के लाल परै। 
पिय के मिलए तिय के हिय ते अंगरा विरहागिन के निकरे । 
दशम ग्रन्थ समग्र मानवता का उद्बोधन संगीत है। वह सास्कृतिक पुनरुत्थान 
का सन्देशवाहक है। आज से तीन सौ वर्ष पहले की सामाजिक परिस्थितियों के 
परिप्रेक्ष्य मे उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इस देश में ऊंच-नीच का ऐसा जटिल 
विधान शत।ब्दियो से स्वीकृत है जिसे बड़े-बड़े महात्माओं के उपदेश हिलाने में 
असमर्थ रहे हैं। गुरुजी ने इस पर कसके प्रह्मर किया और जताब्दियों से पद-दलित, 
उपेक्षित जातियो को वन्घन-मुक्त ही नहीं किया बल्कि उन्हें नयी उमंग, नये उल्लास 
और नये साहस के साथ अन्याय का प्रतिरोध करने योग्य बना दिया । इतिहास मे 
ऐसा समानान्तर उदाहरण खोजना कठिन है । उस समय के संसार के सबसे प्रबल 
साम्राज्य के साथ उन्होंने इन्ही उपेक्षितों के वल पर लोहा लिया। ऊँची जाति के 
लोग उनका विरोध करते रहे, पर उन्होंने वच् के समान कठोर होकर उसकी 
उपेक्षा की । उनकी कविता ने इस सम्बन्ध में अद्भुत योग दिया । उन्हींने भारत- 
वर्ष के इतिहास-पुराण और भिजन्धरी कथा-साहित्य से चुन-चुनकर धीर पुरुषों 
का चरित्र संकलन किया । स्त्रियो को उन दिनो बहुत भयंकर अत्याचार का शिकार 
होना पड़ता था। गुरुजी ते 'चण्डी चरित्र” को उनमें साहस संचार कराने का साधन 
समझा । इन चरित्रों के प्रेम और झौय को उजागर करके रखा । काव्य-ध्वनित 
तरंग उत्पन्न करनेवाली युयुत्सा-प्रवोधिनी काब्य-शैली--जो चारणों को कांव्य- 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी---का प्रयोग किया। इस शैली में अर्थ की सुक्ष्म विवेचना 
का अवकाश नही रहता । समान वर्णो की ध्वमि-योजना निरन्तर प्रवाह उत्पन्म 
करती रहती है और रक्त हिल्‍्लोलित करती है । नगाड़े पर पड़ी चीट के वह 
समानान्तर चलती है । तलवार की झनकार के साथ उसका अनुप्रास मिलता है । 
बह गति-प्रधान होती है। अलकार-शास्त्रियों के इस प्रकार की कविता को 'अवर” 
घोषित करने के वावजूद संकटकाल में इसी झंकार-मुखर शैली ने देश के आत्म- 
सम्मान की रक्षा की थी। गुरुजी इस तथ्य को अच्छी तरह जान चुके थे। उन्होंने 
जमकर इसका उपयोग किया : 
ढमवक ढोल ढालय॑ नरोल हाथ चालयं, 
झटाक झट्ट बाहिय॑ं सुवीर सैन गाहिय॑, 
नवें निमाण ब/जियं सुवीर धीर गाजियं 
कृपाण बाण बाहही अजात अंग लाहही 
और, 
छक्के लौह छा मुर्स मार बबको। 
मु सुच्छ यंक भिरे छाड़ संको। 
हैंह हयक बाजी पिरो सैण साजी । 
निरे चार दूर मुर्सं भार कूके। 
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सकी सूर संग्रे मनौ सिद्ध गंगं। 
ढहैँ ढाल ढक्‍क॑ कृपाण सडक्क। 
हक॑ हाक थाजी न चे तुद ताजी। 
रस रुद्र पागे भिरे रोप जागे। (“वचित्र नाटक') 


और, 
तुप्पक तड़ाक कवर कड़ाक 
सैहथि सड़ाक छौही छड़ाक। 
हुक्‍के वकाण घुक्के निसाण। 
वाहै तड़ाक झल्ले झडाका। 
जुज्शे निहंग. निहे मलंग 
खुल्लें किसार जनु जटाघार। 
गुरु गोविन्दर्सिह ने किसी सीमित लक्ष्य के लिए संघर्ष नही किया । वे अकाल 
के उपासक थे। अकाल अर्थात्‌ कालातीत। सारा परिदृश्यमान जगत्प्रपच काल 
का परिणाम है--ब्रह्म। भी, विष्णु भी, शिव भी, योगी भी, सिद्ध भी, गन्धर्व भी, 
नाग भी, यक्ष भी, असुर भी । इस काल के परे केवल एक नित्य विराजमान तत्त्व 
अकाल है: 
कालहिं पाय भयी भगवान सु, जागत भा जग जाकी कला है। 
कालहि पाय भयौ बरम्हा सिव, कालही पाय भयौ जुगिया है। 
कालहिं पाय सुरासुर यन्प्रव, जच्छ भुजग दिसा विदिसा है । 
और सुकाल स्व बस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। 
परन्तु किसी एक के द्वारा इस तत्त्व की उपलब्धि काफी नहीं है। पूरे समाज 
को इसे उपलब्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए । गुरुजी इस तत्त्व वी उपलब्धियों 
के मार्ग वास्तविक जीवन को निरन्तर कर्ममय रखकर इसकी उपलब्धि में विश्वास 
करते थे । उन्होने जो रास्ता अपनाया वह सामूहिक प्रयत्व का मार्ग था। उनके 
संघर्षों ने सिद्ध कर दिया कि सामूहिक रूप से अकाल तत्त्व का आदर्श काल-प्रवाह 
को मोड़ सकता है। उन्होने भारतीय इतिहास की धारा ही पलट दी । बड़े सौभाग्य 
से राप्ट्र को ऐसा लोकनायक मिलता है और बड़ें दुर्भाग्य से उसके आदशों और 
परणाओं को भुला दिया जाता है। भारतवर्ष को दोनों प्राप्त हैं। सौभाग्य से हमे 
ऐसा नेता मिला था । दुर्भाग्य से हमने उसके आदर्शो को भुला दिया। आज हमे 
अपने सौभाग्य पर गर्व करने और दुर्भाग्य को मिटा देने का अवसर मिला है। 
दक्षम ग्रन्य की कुछ मनोहर सुक्तियों के नमूने दिये बिना इसके काव्य-सोन्दर्य 
की चर्चा अधूरी रहेगी। 
इवेतवसना राधारानी की आदर्श शोभा इस प्रकार बतायी गयी है: 
सन्त धर सारी ब्विसभान की कुमारी जस ही की 
मनौ बारी ऐसी रची है न की दई। 
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रम्भा उरवसी और सची सुमन्दोदरी पै 
ऐसी प्रभा का की जगवीच न कयू भई। 
मोतिन के हार गरे हार रुच सो सुचार 
कान्ह जू पै चली कविश्याम रस के लई । 
सेते साज साज चली साँवरे के प्रीत काज 
चाँदनी में राधा मानो चाँदनी सी हू गई। 

6. उपमा और उद्प्रक्षा : विशेषकर उत्प्रेक्षा कवि के प्रिय अलंकार हैं। 
उत्प्रक्षण कवि की नयी सूस्त का कौशल है। सूक्तियों में इन्ही का चमत्कार है। 
“'चण्डी चरित्र! मे चमत्कारी उपसा-उत्नेक्षाएँ भरी पड़ी है : 

दोरि दई अरि के मुख में कट ओठ 
दिए जिमु लौह की छीनी। 
दाँत गंगा जमुना तन द्याम सु 
लोहु बहा मिहि माँह त्रिवेनी। 


घाय गदा भहि फोरि के फौज को 
घाव सिवा सिर दैत के मार्‌यों। 
श्ृंग. धराधर ऊपर की जतु 
कोप परन्दर बच्च पहार्‌यी। 


देखि चनू महिसासुर की कर चण्ड कुबण्ड प्रचण्ड धरुयो है, 
दक्षिण बान चलाय घने सर कोलि भयानक जुद्ध करयो है। 
भजन भे अरि के तन ते छूटि श्रोण समूह धारन परूयो है, 
आठवों सिंधु पचायो हुतो मनो या रन में विधि ने उगर्‌यो है। 
चण्डी कुबण्ड ते बाण छुटै इक ते दस-सो से सहसर वाढें, 
लक्षक हूँ करि जाई सगे तन देत्यव माझ रहै गढ गाढे । 
को कवि लाहि सराहि कहै अतिसे उपसा जु भई बिन काढे 
फागुम पौन के गौन व जनु पात विहीन रहे तरु डाढ़े । 
श्रोन भरी थहरै कर दैत्य के को उपमा कंवि और विचार, 
पान गुमान सों खाय अघाय मनौ जम आपन जीभ निहारे। 
वाहु कटी अधवीच से थुण्ड सी सो उपमा कवि ने बरनी है, 
आपस में नति के सुमनीं गिरि दे गिरी सांध की दो धरती है। 


भारतीय धार्मिक साहित्य में 
दशम ग्रन्थ का स्थान 


भवत और श्रद्धालु जन दक्षम ग्रन्य का दसवें गुरु श्री गुरु गोविन्दर्सिहजी की कृति 
के रूप में सम्मान करते है। इस ग्रन्थ को समझने के लिए गुरु गोविन्दर्सिह को 
समझना आवश्यक है। गुरुजी पूर्ण पुरुष थे। पूर्ण पुरुष अर्थात्‌ ज्ञान-कर्म-प्रेम-भव्ति 
का सन्तुलित व्यवितत्व । उनमे लाखो-करोड़ो को प्रभावित कर सकनेवाली 
आध्यात्मिक शवित ती थी ही, उसके साथ ही हृदय का वह महान्‌ ग्रहणशील धर्म 
भी था जो हर व्यक्ति के दुःस-सुख, राग-विराग और आशा-आकाक्षा की धड़कन 
सुन सकता हो और उसे दूसरो के लिए प्रत्यक्ष मंवेदन बना सकता हो। वे कवि 
थे। वे छन्दों के वादशाह थे ) वे मानव-संवेदना के महान्‌ चुम्बक थे। उनके कवि- 
रूप से लोग बहुत कम परिचित है। वस्तुत उनकी अपूर्वक्ष॑फूलता का एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण रहस्य उनका कवि-हृदय था। वे मनुप्य को उसके बाहरी आवरण को 
भेदकर देख सकते थे। कई बार प्रतिपक्षियों के प्रति भी उन्होने उसी सहृदयता 
और दयाद्वेता का व्यवहार किया था जो अपने निकटतम स्वजनों के प्रति किया 
करते थे। दल, सम्प्रदाय, जाति और उपजाति के द्वारा परिचय देना और प्राप्त 
करना साधारण लोगों का ढग है। इन ऊपरी आवरणो के तत्त्व में मनुष्य का एक 
ही प्रकार का हृदय विद्यमान है। एक ही प्रकार की आशा-आकांक्षाएँ तरगित हो 
रही है। यह समझनेवाला कोई कवि-हृदय ही हो सकता है। गुरुजी को ऐसा ही 
कवि-हृदय प्राप्त था। उनके व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की पारदर्शिता के 
अनेक उदाहरण मिलते है। वे देश और काल की सीमाओं का अतिक्रम कर सकते 
थे। लेकिन कल्पना के जीवों की रचना करनेवाले कवियों में उनकी गणना नही हो 
सकती। उन्होंने जीवन के अतल गाम्भीर्य मे स्थित सौन्दर्य को भी देखा था और 
उसके ऊपरी सतह पर दिखायी देनेवाली घिनोनी कुरूपता को भी । एक का प्रत्या- 
ख्यान उनकी कलम ने कराया और दूसरे का प्रत्याख्यान उनकी तलवार ने । वे 
“इद ब्राह्मामिदं क्षात्रं शायादपि शरादपि' के मूत्तिमान रूप थे। वे काल-प्रवाह की 
उपेक्षा नही कर सकते थे, क्योक्रि जिस उपादान से वे नव-निर्माण करना चाहते 
थे वह काल-प्रवाह मे वहकर आया था। उसका सारा अस्तित्व उन सस्कारों के 
ताने-बाने से बना था जो काल-देवता की देन थे। परन्तु साथ ही वे कालातीत सत्य 
को, अकाल-तत्त्व को सदा अपने सामने रखकर चलनेवाले थे। इसीलिए उनका 
व्यवित॒त्व बहुत सन्तुलित था। उनमे कवि की सवेदना, सहृदय की ग्रहणशीलता, 
बीर का उत्साह और सन्त की अनाविल दृष्टि का अद्भुत मेल है। उनके साहित्य 
का अभी सही मूल्यांकन नहीं हुआ। अधिकतर श्रद्धातिरेक तथा अपनी-अपनी 
मान्यताओं के आरोप का आग्रह और बाह्य रूपगत विश्लेषण ही उसके अध्ययन - 
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के मियामक बने रहे है। हिन्दी क्षेत्र में तो इतना भी नहीं हुआ । कम ही लोग 
उनके सन्तुलित व्यक्तित्व की व्याण्या कर सके हैं। 
दशम ग्रन्थ के उपाख्यान निमित्त मात्र है। वे विभिन्‍न पुराणी में दर्शषित 
कथानकों से नही मिलते । कथासूत्र के कुछ क्षीण तन्तु लिये गये हैं, उन्हें अधिक-स- 
अधिक मानवीय स्तर पर ले आते का प्रयास किया गया है और रह-रहकर-- 
कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से--“असुर निकन्दन, खलदल-मंजन शत्रु विहण्डन' 
युद्ध शुरू हो जाते है। रामावतार में एक स्थान पर जानकी की कमनीय शोभा का 
बहुत्त मोहक वर्णन चल रहा है। राम और सीता एक-दूसरे को तल्‍लीन होकर देख 
रहे है: 
छके प्रेम दोनो लगे नैने ऐसे । मनौ फाँद फाँद मृगीराज जैसे । 
विधं वाक बैनी कट देस छीन । रंगे रंग राम॑ नैनं प्रवीक ॥ 
सामाजिक कत्तंव्यो के यथा देश, यथा काल रूप वदल सकते है, पर मूल लक्ष्य 
अकाल-तत्त्व की आराधना और प्राप्ति ही है। उसका नाम सब कार्यो को सिद्ध 
करता है--जपी तास नाम सर सर्व काम॑ । 


और अन्त में 


आज पण्डितजी की पुस्तक 'सिक्ख गरुरुओं का पुण्य स्मरण' प्रकाशित करते मुझे 
हें और विपाद की अनुभूति एक साथ हो रही है। हर्ष इसलिए कि सिक्ख गुरुओ 
पर यह पुस्तक लिखने और प्रकाशित कराने की साध पण्डितजी के मन मे कई सालों 
से थी, जो आज इसके प्रकाशन के साथ पूरी हुई है, और विपाद इसलिए कि अपनी 
भ्ाध को पूरी होते देखने के लिए पण्डितजी हमारे बीच नही है। पण्डितजी की अनेक 
महत्त्वपूर्ण पुस्तकें राजकमल से प्रकाशित हुई हैं, लेकिन उन्हे लिख लेने के बाद 
उनके प्रकाशन को लेकर कोई त्व॒रा मैंने कभी पण्डितजी मे नही देखी । अक्सर ही 
कोई पुस्तक समाप्त करके एक वैराग्य उनके मन मे आ जाता था, कुछ ऐसा भाव कि 
उन्होने अपना करत्तेव्य पूरा कर दिया, जो लिखा गया है वह अब उनकी नहीं, दूसरों 
की सम्पत्ति है और उस सम्पत्ति के संरक्षण का कर्तव्य वे निवाहें । 'पु्नंवा” की 
पाण्डुलिपि प्रकाशन के लिए हमारे पास आयी, तो उसमे टाइपिंग की अशुद्धियाँ 
चहुत ज्यादा थी । उनसे एक वार देख लेने का अनुरोध किया गया तो उन्होने हँस- 
कर टाल दिया और बोले कि “मुकुन्द से ठीक करा लेना | उनके पास समय न हो 
तो आप ही कार्यालय में किसी व्यक्षित से उसे दिखवा लेना ।' लेकिन 'सिक्ख गुरुओ 
का पुण्य स्मरण' के मामले में वे पूरी तरह सतर्क थे, उसकी पाण्डुलिपि 'टाइप हो 
जाने पर किसी मित्र से दिखा लेना' चाहते थे, उसके 'मूल पार्ठो को मिला' लेना 
चाहते थे। वरावर डर रहे थे “कि कही कुछ अशुद्ध न हो जाये ।” यहाँ तक कि 
“छपने के समय दिल्‍ली मे ही रहना' चाहते थे, ताकि अन्तिम प्रूफ एक बार स्वयं 
देख सकें। इस बात के प्रति भी सजग थे कि 'विष्न बहुत आ रहे हैं, इसलिए 
“जल्दी' सब काम हो जाना चाहिए । लगता है जैसे उन्हें भावी घटना का पूर्वाभास 
हो गया था, और वयोकि इस पुस्तक को वे अपने जीवन-काल से प्रकाशित देखना 
चाहते थे, इसी लिए जल्दी करने का आग्रह कर रहे थे। जल्दी की भी गयी, और 
अन्तिम प्रूफ तैयार होने के समय वे रहे भी दिल्‍ली मे ही, लेकिन बह रहना भी 
कया रहता था ! लगता था जैसे अपनी बात पूरी करने के लिए ही वे अन्तिम & 
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समय में दिल्‍ली आन पहुँचे हैं। हम कामना और प्रतीक्षा करते रहे कि वे संज्ञा में 
आयें, स्वस्थ हो। लेकिन हमारी प्रतीक्षा अनन्त प्रतीक्षा बनकर रह गयी ! आखिर, 
ज्योतिष के उस आचार्य ने जिन विध्नों की बात कही थी, उन्हें टालना क्या साधारण 
मनुष्य के बश की बात हो सकती थी ! 
इस पुस्तक के प्रकाशन की लेकर जो त्वरा और अतिरिक्त सतकंता पण्डितजी 
के मन मे थी, उससे मै यही समझ पायी हूँ कि यह पुस्तक उनके लिए पुस्तक से 
ज्यादा मानवता के इन महान्‌ सन्देशवाहक गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित 
करने का एक साधन थी, और वे आतुर इसलिए थे कि श्रद्धा-निवेदन का यह 
अवसर कही उनके हाथ से निकल न जाये ! 
पण्डितजी में कितनी विनम्रता और शालीनता थी, विद्या के साथ श्रद्धा को 
कैसे उन्होने एकमैक कर दिया था, यह उनकी प्रस्तुत पुस्तक से प्रकट होता है, और 
साथ ही उनके उस अन्तिम पत्र से भी जो उन्होने पाण्डुलिपि हमारे पास भेजते 
समय मुझे लिखा था । यह पत्र पुस्तक के प्रारम्भ में दी गयी मुकुन्दजी की भूमिका 
में उद्ध त है, और आकार मे लघु होते हुए भी पण्डितजी के आन्तरिक व्यवितित्व की 
उजागर करता है। इस पत्र को पढकर मैं सोचती रही कि मध्यकालीन साहित्य का 
इतना बड़ा विद्वान अपनी पाण्डुलिपि 'किसी जानकार से**“दिखा लेना चाहता' 
है, ऐसी आत्यन्तिक विनम्अता आज के युग भे कहाँ मिलेगी ! मामुली ज्ञान के 
स्वामी लेखक भी जहां अपनी रचना के वारे मे “भूतो न भविष्यति” का भाव रखते 
हो, वहाँ ट्विवेदीजी सरीखे उद्भट विद्वान्‌ अपनी पाण्डुलिपि को लेकर आशकित हैं 
कि 'कही कुछ अशुद्ध न हो जाये । मुझे ज्ञान कम है । श्रद्धा ही एकमात्र सम्बल है ।' 
पण्डितजी की यह श्रद्धा-संवलित रचना आज उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि- 
स्वरूप प्रस्तुत है । 


6.8.4979 शीला सन्धू 


अपभ्‌ श॒ साहित्य और सन्‍्त-साहित्य 


[फुटकर रचनाएँ] 


अपभूश का रसात्मक साहित्य 


“अपश्र श' भाषा का नाम तो बहुत पहले से सुना जाता रहा है, पर बहुत काल तक 
इसके साहित्य की जानकारी कम ही थी । सन्‌ ईसवी की वीसवी शताब्दी में ही इस 
भाषा के विस्तृत साहित्य का विशेष रूप से उद्धार हुआ है। 877 ई. में सुप्रसिद्ध 
भाषा-शास्त्री जर्मन पण्डित पिशेल ने 'प्राकृत-भाषा का व्याकरण” (ग्रामेटिक डेर 
प्राकृत इप्राखेन) लिखा था जिसमे हेमचन्द्राचार्य के प्राकृत-व्यांकरण का बहुत 
अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया था। अब भी यह पुस्तक प्राकृत-भापा के अध्ययन के 
लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण बनी हुई है जितनी उस समय थी। हेमचन्द्र ने अपने 
व्याकरण के अन्त में अपभ्रश भाषा का व्याकरण दिया है और उदाहरण बताने 
के लिए ऐसे दोहे उद्धृत किये हैं जिनमे अभीष्ट नियमों के निर्देशक पद आये हैं । 
पिशेल ने अन्य प्राकृतो के साथ अपभ्रश का भी विवेचन किया था। बहुत वाद में, 
902 ई. में उन्होंने केवल अपभ्र श व्याकरण और साहित्य के लिए ही एक अलग 
पुस्तक लिखी। भामह्‌ और दण्डी (7वीं शताब्दी) के समय में अपभ्रद्ध का 
साहित्य वर्तमान था, यह सभी जानते है। बाद के रद्रट, राजशेख्वर, भोज आदि 
अलंकार-शास्त्रियों मे अपभ्रश भाषा की चर्चा की है। इसलिए पिशेल यह तो 
समझ ही गये थे कि इस देश मे किसी समय अपश्र श का विशाल साहित्य विद्यमान 
था, इसी लिए उन्होंने तत्कालीन उपलब्ध साहित्य मे से अपश्र'श की रचनाओ को 
ढूँढने का बहुत अच्छा प्रयास किया | हेमचन्द्र के व्याकरण में उदाहरण।र्थ जो दोहे 
उद्धत किये गये है उनके अतिरिक्त “विक्रमोबंशीय, “सरस्वतीकण्ठाभरण,' 
'सिंहासनद्वात्रिशतिका,” 'बैतालपंचविशति,” 'प्रवन्धचिन्तामणि! आदि ग्रन्थों में 
उपलब्ध बिखरी रचनाओ का भी उन्होने सकलन किया । सन्‌ 902 ई. में 'माढे- 
रियलिय न सुर कैन्‍्टनिस डेस अपश्रश” नामक जिस ग्रन्थ मे इन अपभ्र श साम- 
प्रियो का विवेचन किया गया था, उसे उन्होने अपने मूल प्राकृत व्याकरण का 
परिशिष्ट कहा था। इसके बाद उनका स्वर्गंवास हो गया। पिशेल अपभ्रश के 
प्राणिनि कहे जा सकते हैं। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता मुनि जिनविजयजी ने इस 
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पण्डित की अपूर्य क्षमता वो देसकर आश्चर्य केः साथ कहा है कि यह विद्वान्‌ कहीं 
“पाणिनिस्मृत आपिशल मामक वैयाकरण का पुनरबतार तो नही था ! ” मुनिजी 
मे कई अपभ्र द और प्राकृत के महत्त्वपूर्ण ग्रन्यों का सम्पादन किया है। 'पउमसिरि- 
चरिउ” नामक अपभ्र श काव्य की भूमिका में उन्होंने अपभ्रश के नवोपलब्ध 
साहित्य के प्रकाश में आने की मनोरंजक घटना का विवरण दिया है। निस्गन्देह 
अपभ्र ण साहित्य के नये सिरे से विपुल मात्रा में प्राप्त होने की गूचना हमारे देश 
के राहित्यिक इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण और उल्लासवर्द्धक घटना है। वहुत 
दिनो तक लोगो का यह विश्वाग बना रहा कि पिशेल ने अपश्र शन्साहित्य का जो 
परिचय दिया है, उगये अधिक अव प्राप्त नही है । सन्‌ 93-4 ई. में हरमन 
याकोवी नामक जैनशास्प्रमर्मज्ञ जन पण्डित इस देश में आये । जब वे अहमदाबाद 
के जैन-प्रन्य भाण्डार का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समम एक जैन साधु के पास 
उन्हे “भविसयत्त कहा' नामक काव्य देसने को मिला। इसे प्राकृत में ही लिसा 
समझा गया था । पर जब याकोबी ने उसे देखा तो उल्लास से फड़क उठे। यह 
बस्तुतः अपभ्र्य का काव्य था। इन्हें ही राजडोट मे एक अन्य जैनमुनि से 
'नेमिनाहचरिउ! भी प्राप्त हुआ । 'भविसयत्त कहा' की प्रतिलिपि और फोटो ग्राप्त 
करने मे याकोदी को वडी कठिनाई हुईं थी। वे दृद़ब्रती थे । इन ग्रन्थों की प्रतिलिपि 
लेकर वे अपने देश को चले गये । तब तक यूरोपीय प्रयम महायरुद्ध का विगुल बज 
गया। इन ग्रस्थो के प्रकाशन का काम बन्द हो गया। युद्ध-समाप्ति के बाद ही 
98 ई. में याकोबी द्वारा सम्पादित 'भविसयत्त कहा' का प्रकाशन हो सका। 
तीन बर्ष बाद 'नेमिनाहचरिउ” की एक अन्त:कथा 'सर्णकुमारचरिउ” का याकोबी 
द्वारा सम्पादित रूप प्रकाशित हुआ। उधर युद्ध के धुएँ से याकोबी का परिश्रम 
आच्छादित हो रहा था, इधर बडौदा के महाराज सर सयाजीराव गायकवाड़ की 
आज्ञा से 94 ई. मे थ्री चिमनलाल डाह्याभाई दलाल ने पादण के सुप्रसिद्ध जैन 
भाण्डार की जाँच की और कई पुस्तकें ऐसी प्राप्त को जो अपभ्र'श्य भाषा में लिखी 
गयी धी। 'सन्देशरासक, 'वज्यस्वामि-चरित,” “अन्तरंग-सन्धि/ “चौरंगसन्धि, 
'सुलसाख्यान,' 'चच्चरी,' “भावनासार', 'परमात्मप्रकाश आराधना, “मयणरेहा- 
सन्धि', 'नमयासुन्दरी-सन्धि,' “भविसयत्त कहा, 'वउमसिरिचरिउ' आदि ग्रन्थ इसी 
समय मिले । इनमे से कई एक अब प्रकाशित हो गये है। श्री दलाल ने “भविसयत्त 
कहा! का सम्पादन भी आरम्भ किया, लेकिन अचानक 9व8 ई. में उनका स्वर्गे- 
वास हो गया । वाद में स्व. पाण्डुरंग गुणे ने इसे पूरा किया। यह संस्करण भी 
बड़ौदा से प्रकाशित हो गया है। बहुतेरे ग्रन्थ-भाण्डारों में अपश्रश् की रचनाओं 
को प्राकृत मान लिया गया था। सन्‌ 98 ई. मे जब भण्डारकर रिसर्च 
इन्स्टीच्यूट की स्थापना हुई और डेकन कॉलेज में सुरक्षित हस्तलेख उसमे स्था- 
नान्तरित किये गये तो सुप्रसिद्ध विद्वन्‌ मुनि जिनविजयजी को जैन हस्तसेखों के 
परीक्षण का अवसर मिला | उस समय अनेक महत्त्वपूर्ण अपभ्रश प्रस्यों का पता 
लगा पुष्पदस्त कवि का 'तिसदूठि लक्ब॒ण महापुराण, स्वयम्भू का 'पउमचरि/ 
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हरिवंश महापुराण' आदि बहुमूल्य गन्ध प्राप्त हुए | स्व. प. साथूरामजी प्रेमी ने 
बाद में 'जमहरचरिउ' और “कुमारचरिउ' नामक दो अपनश्रणश ग्रन्थों का सन्धान 
वबताया। प्रो डॉ. हीरालल जैन मे कारजा के भाण्डार से 'करकण्डुचरिउ', 'सावव 
धम्म दोहा, 'पाहुड दो हा आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्यो को खोज निकाला। फिर तो 
विभिन्‍न शोध-प्रेमियों ने परिश्रम से अपभ्रश साहित्य के विपुल भण्डार के अनेक 
ग्रन्थरत्नों का अनुसन्धान, सम्पादन और व्याज्या की जिनमे श्री मुनि जिनविजयजी, 
आदिनाथ उपाध्ये, हीरालाल जैन, परशुराम लक्ष्मण वैथ, राहुल साक्ृत्यायन, 
हरिवल्लभ भाषाणी आदि उल्लेख्य है। 
अभी तक जिस साहित्य की चर्चा की गयी है वह जैन स्रोतों से प्राप्त हुआ 
साहित्य है । स्वभावतः इनमे अधिकाश जैन कवियों की रचनाएं हैं। एकमात्र अप- 
वाद 'सम्देश-रासक' है जो किसी 'अदृ_ह्माण” लामक जुलाहे कवि का लिखा हुआ 
“राम सन्नक खण्डकाव्य है। उसका प्रतिपाद्य विषय ऐहिक रस था लौकिक 
शंगाररस है; शूंगाररस मे भी विप्रलम्म | वारी जैन कवियो की रचनाएँ है। 
ऐसा तो नही है कि उनसे ऐहिक रस हो ही नही, पर मुख्य लक्ष्य जैन धर्मसम्मत 
फिसी जीवनोदेश्य का प्रचार है। निस्सन्देह उसको बहाना वनाकर उत्तम रसपरक 
साहित्य इसमें मिल जाता है। जैन रचनाओ में सगृहीत कविताएँ ऐसी भी हैं यो 
विशुद्ध लौकिक श्यृंगार या नीति-विषयक हैं। वे आभास देती हैं कि बहुत बड़ा 
साहित्य इस श्रेणी का भी रहा होगा । 'प्रबन्ध चिन्तामणि,' 'प्रबन्धकोश,' 'पुरातन 
प्रबन्ध-संग्रह' आदि मे शूंग।ररम के बहुत सुन्दर मुबतक प्राप्त होते हैं और स्वय 
हेमचन्द्र के व्याकरण में उच्च कोटि के शंगारी दोहे उदाहत हुए है । 
जैनेतर सम्प्रदायो के अपभ्रश-काब्य नावा कारणों से सुरक्षित नही रह सके 
परन्तु 'सरस्वतीकष्ठाभरण,' 'सहासनद्वात्रिशतिका,' 'वैत्तालपचविशति,' भरटक- 
द्/श्रिशतिका' और सबसे अधिक, 'प्राकृतपेगलम्‌' के उदाहरणों मे इस प्रकार की 
रचनाएँ उपलब्ध होती है जिससे यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि 
अपश्र श की बहुत-सी रचनाएँ जैन-सम्प्रदाय के बाहुर भी थीं जो अब ग्रन्थरूप में 
उपलब्ध नही है। 'प्राहृतपेगलम्‌” छन्दोविधान का ग्रन्य है। सन्‌ 4902 ई. मे 
इसका सम्पादन थी चन््रमोहन घोष ने किया था, जो 'विधिनियोथिका इडिका' 
प्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था। इसमे छन्दों का उदाहरण देने के लिए अनेक 
अपभ्रश कविताओ का संग्रह किया गया है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि 
अपभ्रश-यविता कितने विचित्र और विविध रूपी में किसी समय मिलती थी। 
इधर स्वयम्भू नामक जैन कवि का लिखा हुआ 'स्वयम्भूच्छन्दस' नामवा पिगल- 
शास्त्रीय ग्रन्थ भी आशिक रूप में उपलब्ध हुआ है, जो इस भाषा वी काव्य-सम्पत्ति 
के वैनिश्य और वैविध्य का साक्षी है। 
परन्तु इतना ही सब-बुछ नहीं है। सन्‌ 96 ई. में मद्दामदहोपाध्याय पं. 
हरघप्रसाद शास्त्री ने 'दौद्ध गान ओ दोहा” नाम से कुछ अपभ्र श वी रचनाएँ 
शित करायी जिन्हे उन्होंने पुरानी बंगला में लिसित बताया। इसमे अनेक 
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सिद्धो के गान और दोहे मिलते है। दोहों की भाषा तो परिनिष्ठित अपअ्रश से 
मिलती-जुलती है, पर गानों की भाषा में पूर्वी प्रदेशों की पुरानी वोलियों का मेल 
मिलता है जिसके कभी बंगला, कभी मगही, कभी उड़िया और कभी भोजपुरी के 
पूर्वहूप होने का दावा उपस्थित किया गया है। सचाई यह है कि ये रचनाएँ मगध 
मे प्रचलित किसी ऐसी भाषा के रूप हैं जो आधुनिक पूर्वी भाषाओं की जननी है। 
महामहोपाध्याय पं हरप्रसाद शास्त्री के बाद अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के 
साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने नयी-नतयी रचनाओ का उद्धार किया | इनमें 
उल्लेख योग्य हैं--डॉ. प्रवोधचन्द्र वागची, डॉ. शहीदुल्ला और महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन | महापण्डित राहुल सांकृत्यायन में सरहपा के शताधिक नये दोहो 
को खोज निकाला है जो क्षास्त्रीजी के संग्रह में अनुपलब्ध थे। 
महामहोपाध्याय पं हरप्रसाद शास्त्री ने पहले-पहल विद्यापति की “कीत्ति- 
लता का प्रकाशन वबंगाक्षरों में कराया था। 'कीत्तिलता” और “कीत्तिपताका'--ये 
दोनो रचनाएँ विद्यापति की है। इनकी भाषा भी एक तरह की देश्यमिश्चित अप+ 
अ'श ही है । कम-से-कम दोहो मे तो परिनिष्ठित अपश्र श के रूप स्पष्ट ही मिलते 
है। स्वयं कवि ने इस भापा को अवहट्ट कहा है। इसमें तत्काल प्रचलित मैथिल 
अपभ्र श के रूप भी मिल जाते है। 'सन्देशरासक' के टीकाकार ने उसकी भाषा 
को भी 'अवहटट' ही कहा है। ऐसा जान पड़ता है कि जेनाचार्यों के बनाये व्याकरण- 
नियमों से जो भाषा पूर्णतः बेंधी नही थी, कुछ अधिक विकसित और रूढि-मुक्त 
थी, उप्ते अवहट्ट कहा जाने लगा था। साधारणतः भापाशास्त्री इस प्रकार की 
भाषा को अग्रेसरित या 'एडवॉंस्ड' अपभ्र श कहते हैं। अब इस श्रेणी की भाषा को 
'अवहट्ट' कहने की प्रवृत्ति बढ रही है और धीरे-धीरे इस श्रेणी की भाषा के 
साहित्य को अपश्रंश-साहित्य से अलग रखा जाने लगा है। परन्तु इस श्रेणी का 
साहित्य है अपभ्रश का ही वढाव। पुरानी राजस्थानी और जूनी गुजराती या 
कभी-कभी पुरानी हिन्दी कहकर भी इस श्रेणी की रचनाओं की भाषा का उल्लेख 
किया जाता है। इसमे इन आधुनिक भाषाओ के विकास के अध्ययन की सामग्री 
मिल जाती है। 
इस प्रकार हम देपते हैं कि सन्‌ ईसवी की इस वीसवी शताब्दी के आरम्भ में 
पिशेल ने बहुत थोड़ी अपश्र श रचनाओं से सन्‍्तोष कर लिया था, पर उसके बाद 
अपअ'श का काफी समृद्ध साहित्य उपलब्ध हुआ। यदि अग्नेसरित अपभ्रश या 
अवहट्ट की उपलब्ध रचनाओं को भी जोड़ लिया जाये तो अब त्तक प्राप्त छोदे-मोटे 
सभी ग्रस्थों की संख्या दो सौ के आसपास पहुँचती है। 8वी णताब्दी से इस साहित्य 
का सूजन होने लगा था और यद्यपि मुस्य और उत्तम रचनाएँ [2वी शताब्दी तक 
ही पायी जाती हैं, पर 5वी, 6वीं शताब्दी तक अपश्र दाकाव्य की परम्परा 
निर्वाध भाव से चलती रही । जान पड़ता है कि हेमचर्द्राचार्य के समय (2वी 
झताब्दी) में ही अपभ्रद्य भाषा गस्कत और प्राइृत की भाँति स्थिरीकृत दास्त्रीय 
रूप ग्रटण कर चुड्ी थी। बोलचाल से उसका उपयोग नहीं हो रहा था; सयोकि 
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लिखा हुआ काव्य नरित कहलाता है और सवफी चर्चा करनेवाला काव्य महादुतय 
कहलाता है । पुप्पदल्त की एक रचना का नाम 'महापुराण' भी है और गतिसट्ठ 
महापुरिस गुणालंकार' भी । 'पच्चचरित' राम की कथा है और “हरिवंश हुराण' 
कृष्ण की | श्री हरिवल्लभ भायाणी ने 'पठमसिरिचरिउ! की भूमिका में लिसा है 
कि स्वरूप की दृष्टि से अपभ्र श के पौराणिक काव्यों और भरित-कावब्यों में बहुत 
अन्तर नही है । पौराणिक काव्यों मे विषय का विस्तार बहुत अधिक होने से 
सम्धियों की संख्या पचास से सवा सौ तक होती है, जबकि चरितकाव्यों में विधय- 
विस्तार बहुत मर्यादित होता है जिससे सन्धि-रॉस्या बहुत अधिक नहीं होती । शेष 
बातों मे--जैसे सन्धि, कडवक, तुक, पंक्तियुगल, आदि का दोनों में कोई भेद नह 
होता । ऐसा भी नही है कि सभी चरित-काव्य कडववन्बद्ध ही हों । हरिभद्रकृेत 
'णैमिणाहचरिउ' आद्योपान्त रहा छन्द में है। सो, पुराण, चरित और काव्य सभी 
प्रसिद्ध पौराणिक चरितों को आश्रित करने: लिसे चरित-काव्य ही हैं । कया अवश्य 
इनसे थोडा वाहूर पड़ती है, पर सदा नदीं। जैन अपभ्रण काव्यों में कुछ ऐसी 
कथाएँ हैं जो किसी वणिककुमार या कुमारी के जीवन पर लिखी प्रेमगाया की 
कौर में आती हैं, परन्तु उद्देश्म उतका भी पाठकों को जैन धर्म की ओर आर्शप्ट 
करना होता है। इन सबको हम प्रवन्ध-वयव्य जैसा सामान्य नाम दे सकते हैं । 
इनमें मानवीय गुणों की, उसकी आश्वा-आकांक्षाओं की, राग-विरागों की सबल 
अभिव्यक्ति तो हुई है, पर सब-कुछ अन्त में वैराग्य-प्रवण धर्म की ओर उन्मुल 
होने का साधन बन जाते हैं। इस प्रकार के जैन-प्रबन्ध काव्य तीन दर्जन से ऊपर 
प्राप्त हो चुके है, और अब भी बहुत-में भाण्डारो मे अज्ञात पड़े हुए है! इनके रच» 
पिताओ मे सर्वश्रेष्ठ हैँ---स्वयम्भू और पुष्पदन्त, तत्रापि स्ववस्मू 
धर्म के गढ़ तत्त्वों को सामान्य जनता तक पहुँचाने के उद्दे श्य से मध्यकाल में 
ब्राह्मणों और जैनो द्वारा पु राण-साहित्य की रचना हुई थी। जैन पुराण संस्क्षत, 
प्राकृत और अपभ्र दया इन तीनों भाषाओ मे लिखे गये है ) पुराण-साहित्य में उत्तम 
कवित्व विखरा हुआ है | पर वहाँ मनुष्य के दु.ख-सुख, राग-विराण, सफलता- 
असफलता को उद्देश्य-विशेष के अधीन होना पडता हैं। इसका परिणाम यह होता 
है कि समूचा कवि-कर्म पौराणिक मूल उद्देश्य का साधन बन जाता है और सुकवि- 
नियोजित मानवीय व्यापार अत्त तक हतप्रभ और शिथिल हो जाता है। आरम्भ 
में उसमें जितना तेज रहता है वह क्रमशः पौराणिक रूढ़ियों और घिसे-पिटे दाशे- 
मिक तत्त्ववादों के सामने क्षीगयवल होकर समाप्त हो जाता है। महाभारत और 
रामायण को ज्वलन्त मानवीय भावनाएँ परवर्त्ती पुराणों में एकदम ठण्डी पड़ जाती 
हैं । ऐसा लगता है जैसे जलती हुई अग्निशिसा को छोड दिया गया है और वुझे 
हुए कफोयली का संग्रह किया जा रहा है जिनमे तेज के सिवा बाकी सब-कुछ रहता 
है! अपभ्रंश के पुराण-साहित्य मे भी आरम्भ मे जो उदात्त मातव-चघरित्र आये हैँ 
वे ऋमगः प्रभाहदीन, वैविश्यहीन होकर काव्यरूढ़ियों के शिकार हो गये हैं । यद्यति 
सौभाग्यवश अपन्र ण के जैन-प्रवन्धकाव्य काफी माना मे उपलब्ध हो गये हैं तथापि 
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आरम्भ के दो महाकवि ही उसमे सर्वाधिक जाज्वल्यमान है--स्वयम्भू और 
पुष्पदन्त । जेन अपश्र श-प्रवन्ध-काव्य के सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र है ऋषमभदेव, 
नेमिनाथ, पाह्वनाथ और महावीर जैसे तीर्थंकर और यद्योधर, नागकुमार और 
करकण्ड जैसे चक्रवर्त्ती नरेश । प्रसगक्रम से राम और कृष्ण के जीवन भी काफी 
विस्तार से लिखे गये है। प्रृष्पदन्त का 'महापुराण” अथवा 'तिसद्ठ महापुरिस 
गुणालंकार' पुराण और काव्य दोनो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसमे जेन साहित्य 
के 63 शलाका-पुरुषों की कथाएं है जिनमें 24 तीर्थंकर, 2 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 
9 वासुदेव (नारायण) और 9 प्रतिवासुदेव (प्रतिनारायण) कुल 63 प्रुरुषो की 
चर्चा है। यह महापुराण दो खण्डो मे है---आदि-पुराण और उत्तर-पुराण। आदि- 
पुराण में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित 80 सन्धियों मे लिथा गया है और 
उत्तर-पुराण मे शेष 23 तीर्थंकरो और उनके समसामयिक अन्य शलाका-पुरुषो के 
चरित 42 सन्धियों मे समाप्त किये गये है । जैन-साहित्य मे राम का नाम पद्म 
है। 'पञ्मचरित' का अर्थ है, राम-चरित । “हरिवंश पुराण' कृष्ण-चरित है। स्वयम्भू 
का 'पउमचरि3उ' (प्म-चरित) प्रसिद्ध ही है। पृष्पदन्त के उत्तर-पुराण का एक 
अंश हरिवंश पुराण है जो कृष्ण-कथा है। 'प्मचरित' और 'हरिवश पुराण” को 
क्रमशः राम-काव्य और क्रप्ण-काव्य कहा गया है । 
स्वयम्भू बहुत ही उच्चकोटि के कवि थे। उनके पुत्र त्रिभुवन भी पण्डित कवि 
थे। स्वयम्भू ने 'पउमचरि3” 83 सन्धियों तक ही लिखा था। बाद में त्रिभुवन ने 
सात और सन्धियाँ जोडकर उसे पूरा किया था। साधारणत: जैन काव्यों में 
ब्राह्मणो और ब्राह्मममत की कटु आलोचना अवश्य आती है। स्वयम्भू ने भी थोडी- 
बहुत की है, पर उनका मन इसमे रमता नही । वे उदार अधिक है। उनका काव्य 
बड़ी व्यापक भूमिका पर है। मनुष्य और प्रकृति के मनोरम चित्र खीचने में वे 
कमाल करते हैं। राम और सीता को उन्होने उज्ज्वल रूप मे अकित किया 
है। राम को उन्होने साधारण मनुप्य के समान ही दु.ख भे विचलित देखा 
है। यद्यपि उनकी तूलिका राग-विरागों के चित्रण मे बड़ी निपुण है और भाषा की 
बड़ी ही वेगवती धारा उन्हें सहजसिद्ध है, फिर भी राम के चरित्र में महाकाब्यो- 
चित गरिमा--जो सुख और दु ख में, सफलता और विफलता में, उल्लास में और 
अवसाद में अद्वितीयता और अपूर्वता ला देती है--नही आ पायी है । सीता अवद्य 
उज्ज्वल बनी है, पर अन्त तक जाकर वह भी पराजित-सी होकर देराग्य-मार्ग का 
अवलम्बन करती है ताकि फिर दूसरे जन्म में स्त्री होकर जन्म न लेना पड़े । यह 
सब होते हुए भी स्वयम्भू का काव्य बहुत उच्चकोटि का है। उनके पुत्र त्रिमुवन, 
पण्डित अधिक हैं कवि कम । महिमा में स्वयम्भू के निकट पहुँचनेवाले प्रवन्ध-कवि 
पृष्पदन्त है। भाषा की सम्पत्ति में वे स्वयम्भू के समकक्ष हैं। पाण्वित्य में कदाचित्‌ 
कुछ अधिक ही हो । अपने क्यो उन्होने 'अभिमानमेर/ कहा है। परन्तु हृदय की 
उदारता, कल्पना की विद्यालता, सहज प्रेषण-सामर्थ्य और, सबसे बढ़कर, मानवीय 
गुणों की अभिव्यक्ति में वे स्वयम्भू से घटकर ही दिखते हैं। स्वयम्भू की कविता 


सेवन्ध-काब्यों के अतिरिक्त अन्य काच्यरूफो का उपयोग भी जैन कवियों ने 

किया है | रास, रसायन, फाय, भक्तरी आदि पत्तात-प्रचेत्तित: काव्य-स्पो का 

प्रयोग पर्याप्त मा में किया गया है। सदा उद्देश्य है--साधारण जनता में 
हि के परिधि काव्यरूषों के मे धर्म 


उसी की में बे धर्म का सन्देश 
पहुंचाना । 
जोइन्दु का 4 परमात्मप्रकाश! और '“योगसारः तथा हें का 'पहुड़- 
दोहा! दोहे है, जिनमे बताया गया है परमेदवर 
पाह्य पदायों में नही है, वाह्माचारते से वह प्राप्त नही होता | 'है तो अन्तर में हो 
वद्यमान से समाधि 7 सः पर ही उसका 
निवास है; रन रचनाओ को आसानी से "रवर्ती निमानिया कवियों और न 
यिक कौद्ध सिद्ध के दोहो के शाय एप, जाति जा सकता 
जोइन्दु के इस दोहे पर से यदि “जैन” दि वेश्ञेषण हटा दिया ज ऐसा लगेगा कि 
+ह किसी नाथ सिद्ध पा निर्मुणमा: की रचना है 
देवु न देवले नह सिलए, नह चंदणि नह चित्ति। 
अखऊ शिरजपु घणु सिछ त्ते॥ 
अर्थात्‌, 
देव न देवालि नहि रि नहिं कद नहिं किक, 
सानधन घसिक सस्यित समक्तित्ति 
बौद्ध सिद्ध रचनाओ में भ इसी के बाह्य चारवि 
वाह्मजा-मिच्े हि समाधि रमत्त की झलक -ै है। जैनों और बौद्ध के 
तत्त्तवाद अलग. है, पर इस भत मे दोनो एक है वि को खोजने 
के लिए किसी बाहरी उपादा कीज नही है । साधना द्वारा, ध्यान द्वारा उस्ते 
अन्तर में हो सकता है। परवरत्त नेगुप बैयो में इस 
सिद्धान्त की नये सिरे से स्थापना और उसका हुआ है। है कि 
उनमे भक्ति आामक नया तत्त्व भीआ जुड़ा है। 
पिरहपाद कहते हैं कि जब तक खुद ज्ञान मे तब तक प्षिप्य 
बनाने क) गे || है कम कुछ ऐसा ही है जैत्ते अन्धे कुएं से 
अढ़ने का प्रयत्त करता है । दोनो एक-दूसरे लिये-दिये अन्त मे ऐ मेजा 
गि हैं; यह दोहा बहुत अंगों में झब्दभ ध के दोहे से 


है कु 
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जाव ण आप जणिज्जइ, ताव ण सिस्स करेइ। 


अंधाँ अंध कढाब तिम, वेण्ण वि कूव पडेइ। (सरह) 
जाका गुरु भी अंधला चेला सरा निरन्ध। 
अंधे अंधा ठेलिया दोझक कूप पडत॥ा (कबीर) 


इसी प्रकार रारहपाद कहते है - सारी दुनिया मे अक्षर (शास्त्रज्ञान) बढ गया 
है, निरक्षर कोई नही । पर अक्षर तभी सार्थक होता है जब निरक्षर (क्षर-रहित ) 
हो जाये : 
अवसर वाढा सअल जगु, णाहि णिरक्वर कोइ । 
साव रो अवख़र धोलिया, जाब णिरक्धर होइ। (सरह) 
कण्ठपा कहते है--पण्डित लोग आगम वेद, और पुराण पढ़कर मान करते है 
(पर तत्त्व की बात समझने का प्रयत्न नही बरते), यह उसी प्रकार का प्रयत्न है 
जैसे पके बेल के चारों ओर भौंरा चक्कर लगाता रहता है (पर रस नहीं पा 
सकता) : 
आगम - वेअ - पुराणेहि पंडिअ माण वहन्ति 
पक्‍क-सिरीफले अलिअ जिम, वाहेरीअ भमन्ति । (कण्हपा 
जोइन्दु कहते है--देवालय भी, देवता भी, शास्त्र भी, भुरु भी, तीर्थ भी, बेद 
भी, काव्य भी, सब नाश्ववान है। जो भी वृक्ष कुसुमित है वह सब अन्ततोगत्वा 
इंधन ही हो जाता है: 
देउल देउ बि सत्यु गुरु, तित्यु वि वेउ त्रि कव्बु । 
बच्छु जु दीसे कुसुमियउ, इंधणु होसइ सव्यु ॥ (जोइन्दू) 
मुनि रामसिह कहते है--वहुत पढता है, पर उससे तालू ही सूखता है। अरे 
मूढ, कोई एक ऐसा अक्षर क्यो नही पढता जिससे तू शिवपुर में पहुँच सके ? 
बहुयईं पढियई मूढ परु तालू सूकइ जेण । 
एबकु जि अवखर त॑ पढहु सिवपुरि गम्मइ जेण ॥। 
(मुनि रामसिह) 
इस्‌ प्रकार की ज्ञानमार्गी वैराग्य-व्यंजक रचनाएँ जैन और बोद्ध आचार्यो ने 
काफी मात्रा मे की थी । सब उपलब्ध नही हो सकी, पर जितनी भी मिली है उनसे 
इस प्रकार के साहित्य की समृद्धि का पता चलता है और परवर्त्ती हिन्दी साहित्य 
में जो इस भावधारा का समृद्ध साहित्य उपलब्ध होता है, उसका प्रेरणास्नोत और 
विकास-क्रम समझता आसान हो जाता है। अपभ्र श-काव्य-परम्परा का यह एक 
महत्त्वपूर्ण अंग है। पर मैं आपको इसमे अधिक देर भटठकाना नही चाहता। अब 
हम अपभ्र श के रसात्मक साहित्य की चर्चा करेंगे। 
अपभ्ष श-पग्रन्थो के प्रकाशन से अनेक साहित्यिक रहस्य स्पप्ट हुए है । जब-जब 
कोई जाति नवीन जातियो के सम्पर्क भे आती है तब-तब उसमे नयी चेतना के 
लक्षण दिखायी देते हैं। साहित्य में नवीन चेतना काव्यरूपो, छन्‍्दों और विपय- 
विशेष के प्रति दृष्टिकोण मे प्रकट होती है। वैदिक साहित्य के बाद लौकिक सस्कृत- 
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खोजकर कुछ लिख ही दिया । जो भी हो, आज से डेढ हजार वर्ष पहले यह छन्द 
खूब प्रचलित हो गया था । 
कुछ पश्चिमी विद्वानों ने यह वताया है कि किसी समय बलख के ग्रीक सैनिको 
में होमर की कविताओ का प्रचार था। उन्ही लोगो ने या उनके सम्पर्क में आये 
आभीर आदि ने ग्रीक 'हेक्सा मीटर” की तौल पर भारतीय जनभाषा मे यह दोहा 
छन्द बना लिया था | पर यह बात कल्पना की उड़ान मात्र की सूचना देती है। 
किसी ठोस प्रमाण पर इस मत की पुष्टि नही हुई । 
अब तक हमने जैन और वौद्ध साधुओ और साधको की रचनाओ की चर्चा की 
है। स्वभावतः उनमे धामिक पुट है, वैराग्य की ओर भुकाव है, तत्त्वदर्शन को 
स्पप्ठ करने की प्रवृत्ति है और भिन्‍नत मतावलम्बियो का उपहास करने का प्रयास 
है । परन्तु लोकजीवन के सरस हृदयों को, बिना किसी धामिक आग्रह के, प्रकट 
करनेवाला अपश्र श-साहित्य बहुत अधिक मात्रा मे किसी समय विद्यमान था। 
दुर्भाग्यवश वह सब सुरक्षित नही रह सका | हेमचन्द्र के 'प्राकृत-व्याकरण' मे सब 
जगह तो व्याकरण के नियमो को स्पष्ट करने के लिए एक-दो पदों को निदर्शनरूप 
में दिखाकर चलता कर दिया गया है, परन्तु अपश्रश के प्रकरण मे वैयाकरण की 
कंजूस बुद्धि का सहारा नही लिया गया । नियमों के बनाने मे हेमचन्द्राचार्य ने 
'अल्पाक्षरेण लाघवेन पृत्रोत्सव॑ मन्यंते बैयाकरणा:' वाले सिद्धान्त का ही पालन 
किया है, पर अपभ्रश के उदाहरणो में पूरे-का-पूरा दोहा उद्ध,त कर दिया है। 
वैयाकरणों की दुनिया मे निश्चय ही इस फिजूलखर्ची के लिए उन्हे दण्डभागी होना 
पड़ेगा, पर साहित्यिको के लिए तो वे अमूल्य निधि छोड़ गये है। पता नही कहाँ- 
कह से उन्होने इन बहुमूल्य दोहों का संग्रह किया था ! निश्चय ही उनमे कई 
प्रसिद्ध कवियों की रचनाएँ रही होगी। इनमें लौकिक जीवन की सहज अभि- 
व्यक्तियों का बड़ा ही मनोरम चित्र मिलता है। जान पड़ता है उन्हे इनके लोप हो 
जाने का भय था, इसलिए यत्नपूर्वक बचा रखना उनका उद्देश्य था। उन्हे जैन 
लोग 'कलिकालसर्वज्ञ' कहते थे। कदाचित्‌ उन्होने आधुनिक युग के सहृदयों के 
मनोभाव को दुरदृष्टि से ताड़ लिया था। 
यह उन दिनों की बात है जब संस्क्ृत का साहित्य माघ, भारवि और श्रीहर्प 
के वाग्वैभव का आस्वादन कर रहा था। वचन-वक्षिमा, अलंकरण-चातुरी, शब्द 
गुम्फ, अनुप्रासो की छटा, यमको की घटा, विकट पदबन्ध ओर बुद्धिवेभव से 
अनुस्यूत उक्ति-विलास से मनोरम कला-जगत्‌ इस काव्य के गुण है। बडे-बडे छन्दों 
में बंधी हुई कवि-प्रौढोक्ति इस काव्य को दुख्ह और विद्वदग्राह्म बनाती है, न्‍्याय- 
व्याकरण की सूक्ष्म युक्तियाँ इसे बहु-विचित्र शोभा से समृद्ध करती हैं। यह काव्य 
बार-बार अनुशीलन और सावधान अध्ययन की माँग करता है; काव्यलक्षणो की 
वारीकियों, शब्दशास्त्र के अनुशासन और उक्तिवैचित््य की माभिक जानकारी की 
अपेक्षा रखता है; राजनीति के निपुण घात-प्रतिघातो, राजसभा के अभिजातमृहीत 
कायदे-कानूनों, वस्त्रालंकरण की परिपाटी-विहित विच्छित्तियों और माल्य- 
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उपलेपन-अंगरागों की सहृदयजन-वांछित विधियों के ज्ञान की आवश्यकता चाहता 
है; शोभा, विलास, कान्ति, हाव-भाव, विव्वोक, मोट्रायित, कुट्टमत आदि अयलज 
और यत्नज चेप्टाओं के भेदोपभेदों को रसास्वादन की आवश्यक शर्ते मानता है। 
पद्य तो पच, गद्य मे भी यह समय सुबाह, दण्डी और वाण का युग है। इस युग में 
गद्य को पद्म से भी अधिक परिप्कृत रुचि ओर सुशिक्षित वचन-वैदग्ध्य का विषय 
माना गया है, गध को कवियों के परिप्कृत वाग्विलास की कसौटी माना गया है, 
कथाकारों के मुकुटमणि वाणभट्ट ने कहा था--“उज्जवल दीपक और उपमा आदि 
अलंकारों से सम्पन्न, अपूर्व नूतन पदार्थों के समावेश से विरचित, निरन्तर इ्लेपा- 
लंकार से घनीभूत होने के कारण किचित्‌ दुर्वोध्य कथा-काव्य उज्ज्वल प्रदीप के 
समान, उपादेय घन संनिविष्ट चम्पक कली की उस मनोहर माला के समान, जिसमें 
बीच-बीच में चमेली के फूल पिरोये होते है, किसका मन हरण नही करते?” 
हर॑ति क॑ नोज्ज्वल दीपकोपमै- 
नव: पदार्थरुपपादिता कथाः। 
निरन्तर इ्लेपघना: सुजातयो 
महास्रजश्चम्पक कुड्मरलरिव ॥ 
इसी पाण्डित्यस्यापिनी, बुद्धिग्राह्म, सावधान-पाठ्य मनोरम अभिजात काव्य 
के वातावरण में अपश्रश के इन सहज-सुकुमार मर्मभेदी अव्याज-मनोहूर कविताओं 
की रचना होती है। सीधी बात सीधे हृदय से निकलती है और सहृदय के हृदय 
पर सीधी चोट करती है। अलकरण के लिए कोई आयास नहीं, वक्रमगिमा के 
लिए दौड़-धूप नहीं, परिपाटी-विहित रसिकता की परवा नहीं, लीला-विलास 
विच्छित्तियों के निपुण विवेचन की कोई खबर नहीं--सरल मानस की सहज 
अभिव्यक्ति ! 
काव्य-जगत्‌ की रूढियों से त्रस्त, परिपाटी-विहिंत मामिकता से घायल और 
कृत्रिम भावमंगियों से ऊब्े सहृदय को यहाँ शान्ति की साँस लेने का अवसर मिलता 
है। बहुत पहले कविकुलगुरु कालिदास मे कभी कहा था : 
झुद्धान्तदुर्ल भमिदं वपुराश्मवासिनों यदि जनस्था। 
इरीक्षा खल्लु गुणैरुद्यानलता वनलताभि. 
राजाओं के अन्त:पुर में दुर्लभ इस प्रकार का मनोहर शरीर यदि आश्रम 
घासियों का हो तो फिर निश्चय ही वन-लताओं ने उद्यान-लताओं को भ्रुणो में बहुत 
दूर पीछे छोड़ दिया है । 
इन कविताओं को पढ़कर महाकवि की इस उक्ति की याद आये बिता नद्दी 
रहती। 
स्वयम्भू, तविमुवन और पुप्पदन्त-जैंस कवियों के काव्य की भाषा अवश्य ही 
अपअ'श है, परन्तु वे शास्त्रीय परम्परा के कवि हैं । उन्होने संस्कृत और प्राकृत के 
काव्यों का गम्भीर अध्ययन किया था | अलंकार, रस और पिगल के पुर्ण ज्ञाता 
थे । परन्तु हेमचन्द्र के व्याकरण में उद्ध,त्त दोहों में ग्रामीण कबियों की सरल 
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अभिव्यवित है, उनमे कोई आडस्वर नही है, वक्रता नही है, रसनिप्पत्ति के लिए 
चिन्तन-जन्य भंगिमा नही है । स्वयम्मू लोकभापा के प्रेमी थे, परन्तु रससृष्टि के 
अभिजातजनोचित नियमों के परिपालक भी थे। “हरिवशपुराण' मे स्वथम्मू ने 
लिखा है कि उन्हें इन्द्र से व्याकरण, व्यास से विस्तरण, पिगल से छन्द और प्रस्तार- 
विधि, भामह-दण्डी से अलंकरण, वाणभट्ट से धमधमित झब्दाडम्बर, हरिसेन तथा 
अन्य कवियों से कवित्व-गुण और चउम्मुह (चतुर्मुख) से छन्दण, द्विपदी और 
ज्रुवकों से जड़ित पद्ध ड़ियावन्ध प्राप्त हुआ . 
इन्देण समप्पिउ वायरणु | रस भरहे वासें वित्थरणु ॥ 
विगलेण छंद पथ पत्थारु। भम्भह दण्डिणिहि अलंकार ॥ 
बाणेण समप्पिउड घणघणउ । ते अवख्र डम्बर घण घणउ ॥ 
हरिसर्णि पाविउ णित्तणउ । अवरेहि मि कहहि कवित्त णउ॥ 
छन्दरणिय-दुवइ-धुवर्शह जड़िय! चउमुह्देय समप्पिय पद्ध ड़िय 4 
इस वक्तव्य से उनके गम्भीर अध्ययन और श्ञास्त्रीय ज्ञान का परिचय मिलता 
है। मिश्वय ही उनके काव्य में इस गम्भीर अध्ययन-मनन का साक्ष्य वत्तेमान है। 
ने विकट वन्ध के कवि कहे गये है। पर जिन दोहों की चर्चा हम आगे करने जा रहे 
है वे ऐसे पण्डितों के लिखे नही जान पडते । पण्डित वे हो भी तो पण्डिताई से बहुत 
ऊपर उठे हुए हैं। सहज भाव बड़ी कठोर साधना से प्राप्त होता है। 
कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट हो सकेगी । 
एक विरह-ब्याकुला प्रिया कहती है कि 'किसी प्रकार यदि मैं प्रिय को पा जाती 
तो एक ऐसा सेल करती जो अब तक किसी ने नही किया । उसके प्रत्येक अग में 
ऐसा पैठ जाती जिस प्रकार पानी मिट्टी के नये कसोरे में प्रवेश कर जाता है--अंग- 
अंग मे भीन जाता है! : 
जइ केवई पावीसु पिउ अकिआ कुड्डु करीसु । 
पाणिउ नवइ सरावि जिब॑ सब्वंगे पइसीसु ॥! 
प्रेमपरवशा वभू कहती है--'माई री, जव मन स्वस्थ हो तो मान की सुधि 
की जाये । यहाँ तो बात ही कुछ और है। ज्यो ही प्रिय को देखती हूँ, ऐसी हड़वडी 
मचती है कि फिर अपनी समझी-बूझी को याद ही कौन करे ! सारा सोचा-समझा 
गायब हो जाता है: 
अम्मीए सत्थावत्येहि सुधि चिंतिज्जद भाणु। 
पिए दिटके हल्लोहलेण को चेअइ अप्पाणु ॥ 
मान करनेवाले दूल्हे को सिखाया जा रहा है--“प्यारे, मैंने तुम्हे वहुत बार 
मना किया कि मान देर तक न किया करो | वेपीर, इस सान-मनौअल में रात बीत 
जायेगी और जल्दी-जल्दी दडबड़ विहान हो जायेगा! : 
ढोल्ला मर तुहं वारिआ मा कुछ दीहा भाणु। 
निहए गमिही रत्तड़ी दड़वड़ होइ विहाणु॥ हि 
कोई वयस्का सखी सहजवकिम-लोचना नायिका को परिहास-पेशल वाणी में 
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समझा रही है--'बिटिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस दृष्टि को बाँकी ने 
किया करो । वह जो कानवाली वर्छी होती है न, जो हृंदय में घुसकर मांस नोचकर 
बाहर निकलती है, उसी प्रकार तुम्हारी यह बाँकी दृष्टि शिकार को बेधती है' : 
विट्टी ए मईं भणिय तुहँ मा कुरु बंकी दिदिठ। 
पुत्ति सकष्णी भाल्लि जिवें मारइ हियइ पडइद्ठि ॥ हे 
वकिम कटाक्षो के तीखेपन को इस प्रकार समझाया जाता है--'जैसे-जैसे वह 
साँवरी अपने वंकिम लोचनो को घूमना सिखाती है, वैसे-वैस्ते मन्मथ अपने वाणी 
को खरे पत्थर पर पजा-पजाके (घिस-घिसके) तीखा कर लेता है' (ये वाण फूलो 
के नही, इस्पात के होंगे ? ) : 
जिबें-जियें बंकिम लोअणहं णिरु सामालि सिक्खेइ। 
तिबें-तिबें वम्महु णिअअ-सरु खरि पत्थरि तिबखेइ ॥ 
विरहिणी ग्राम-वधू काक के शकुन पर अब विश्वास नहीं करती । सुनते-सुनते 
कान पक गये, पर प्रिय का आना नही हुआ और यह काम है कि बोलता ही जा 
रहा है। उसने उड़ाना चाहा इस मिथ्याभाषी को, हाथ उठाकर | विरह से दुबली 
कलाइयो से चूड़ी निकलकर पृथ्वी पर गिरी, लेकिन काया की वात ठीक ही थी। 
अचानक प्रिय दिख गया । आधी चूड़ियाँ घरती पर गिर गयी थी। पर सहसा प्रिय- 
दर्शन से खुशी की लहर दौडी, दुबली कलाई फूलकर मोटी हुई, आधी चूडियाँ 
तडाक से टूट बिखरी ! 
वायसु उड्डाबतिअए पिउ दिदुठउ सहसत्ति। 
पु अद्स्‍भा बलया महिहि गय अदा फुद्दु तड़त्ति ॥ 
कैसी सहज अभिव्यक्ति है ! कोई वनाव-सिंगार नही, कोई आडम्बर नहीं, 
सहज उल्लास का सहज प्रकाशन । 
मान करनेवाले प्रेमी से प्रिया कहती है--'देखो प्यारे, ज़िन्दगी का कोई 
ठिकाना नही है और मौत का आना एकदम ते है। ऐसी हालत में यह रूठने की 
बात क्‍यों ? रूठोगे तो ये वियोग के एक-एक दिन देवताओं के सौ-सौ बरसों के 
समान हो जायेंगे! : 
चंचल जीवणु शुवु मरणु पिअ रूसिज्जइ काईं। 
होसिहि दिअरहा रूसणा दिव्वईं बरिस सयाईं॥ 
सीघा-सा अकाट्य तर्क है ! 
काव्य-शिक्षा-सिद्ध कवि जमके उत्तान शूंगार का चित्रण करता था, पर कही- 
न-कही उसके हृदय में चोर बैठा होता था । वह जानता था कि लोग इस बात को 
अच्छा नही सममेंगे। इन दोहो के कवि मे ऐसी झिसक नही थी । राधा वेः पयोधरों 
की महिमा वह इस श्रक्ार चर्णव करता है--इन्होंने श्रीकृष्ण को आँगन में ही 
नचा दिया और लोगो बगे अचरज मे डाल दिया अब राधा के इन मनोहर अंगों 
का जो होना हो, हो ! ! 
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हरि णच्चाविउ पंगणइ विम्हद पराडिउ लोउ। 
एम्बहि राहु पओहरहं ज॑ भावइ तं होउ॥ 

अब्दुल रहमान ने भी 'सन्देश रासक' मे विरह की अभिव्यजना इन्ही प्रतिदिन 
के जीवन मे प्राप्त होनेवाले सहज उपमानों के सहारे की है। विरह-विधुरा प्रिया 
कहती है---'मेरा प्रिय मेरे हृदय मे सुनार की तरह उत्कण्ठा जाग्रत करता रहता 
है, क्योकि पहले नो विरह की आग मे जलाया करता है और फिर आशा के जल 
से सीचा करता है! : 

सुन्नारह जिम मह हियठ पिअ उ्विकश् करेइ। 
विरह हुयासि दहेवि करिं आसा जलि सिचेइ॥ 

"फिर, ऐ रात्रि, तुम्हारी शिकायत भी क्या करूँ ? यह भिकायत क्या इतनी 
थोड़ी है कि तीन लोक में अंट सके ? दुःख के दिनो में तो तू चौगुनी हो जाती 
है, पर सुख-संगम के समय एकदम छोटी हो जाती है। इस अन्याय की कोई सीमा 

क्र 


जामिणि ज॑ वयणिज्ज तुअ, त॑ तिहुय णि णहु माइ। 
दुविखहि होइ चउग्गणी झिज्जइ सुह-संगाइ॥ 
डर --सन्देश-रासक' 
'प्रबन्ध चिन्तामणि,' 'पुरातन-प्रवन्ध-संग्रहः में जो मुज और मृणालवती 
सम्बन्धी दोहे प्राप्त होते हैं उनमे भी अत्यन्त सहज अभिव्यवित है। गतयौवना 
मृणालवती को सम्बोधन करके मुंज कहता है--'ऐ मृणालवती, क्यो चिन्ता करती 
है कि तेरा यौवन समाप्त हो गया है ? मिश्री चूर-चूर भी हो जाये, तो भी घूरे 
उतने ही मीठे बने रहते हैं! : 
मूंज भणइ मुणालवइ गउ जुब्वणु मति झूरि। 
जो सक्‍्कर समय खण्ड किअ तो वि स मिट्टी चूरि॥ 
फक्कड राजा मुंज की, जो मृणालवती के प्रेम के धोखे में गिरपतार हुआ और 
बाँधा जाकर दर-दर घुमाया गया, यह कैसी चुटीली उकित है ! 
पर हेमचन्द्र के संगृहीत दोहो में केवल श्ंगार ही नहीं है। उसकी सबसे 
अधिक आकर्षक बात है, बीर-पत्नियो का गये । पति की वीरता को सहज गर्व का 
विपय बनाकर ये वीरवालाएँ ऐसी दर्पोकितर्याँ करती हैं कि वस देखते ही बनता 
है। यह एकदम नवीन प्राणस्पन्दी काव्य है। 
अरी ओ सखी, मेरा वल्‍लभ जब देखता है कि अपना दल टूट रहा है और 
शत्रु का दल बढ़ा आ रहा है, तभी निराशा के अन्धकार को चीरती हुई शशि: रेफा 
की भांति उसको करवाल चमक उठती है! : 
भग्गिउ देक्सिवि निअञ वलु, वलु पसरिअउ परस्सु। 
उम्मिल्लद सस्रिरेह जिव करि करवालु पियस्स॥ा 
'देख-देख, मेरा कान्‍्त वह है, लोग जिसकी सौ-सो लडाइयों की बहादुरी का 
बखान किया करते हैं, देख किस प्रकार त्यक्ताकुद मत्तमजराजों के विशाल कुँम्मो 
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को लगातार तलयार की चोटों से विदीर्ण करता जा रहा है! : 
सगर गए़ि जु यण्णिअद्द देवगु अम्हारा कंतु 
अहिमतहें. चर्तंकुसहेँ गयएुंभदई दारंतु। 

“सुन ससी, मेरा प्यारा बीरों को उस निविड घटा के भीतर से अपना रास्ता 
निकासा करता है जहां वाणों से बाण कटा करते हैं और तनवारों से तसवारें 
छीजती रहती हैं। ऐसी भयंकर रणघटा में ही यह अपना मार्ग बनाता है : 

जहि कप्पिज्जद सरिण मर छिज्जद सग्पिण सग्गु। 
तहिं तेहद भड घड निवहि कंतु पयाराइ मग्गु॥ 

'भलेमानस, तू अगर बड़े आदमियों के बड़े-बड़े महलो को पूछता है तो देस, 
बडे महल वे हैं। पर ऐसे महान्‌ का घर पूछता है जो संकट-झातर लोगो के उद्धार 
का सामर्थ्य रखता है तो देख उस कुटिया को जहाँ मेरा कान्‍्त रहता है! : 

जइ पुच्छह घर बड्डाईं तो बड़डा घर ओद। 
बिहलिअजण--अब्मुद्धरणु कंतु कुडीरइ जोइ॥ 

'अरी ओ राखी, तू क्या उसकी शूरता और वदान्यता की बड़ी बड़ाई कर रही 
है| बेकार वकवास न कर | मैं उसके दो दोषों को भली-भाँति जानती हूँ--दान 
करने लगता है तो सर्वेस्व उलीचकर दे देता है, मुझे बचा लेता है; जूझने लगता 
है तो सब-कुछ दाँव पर लगा देता है, तलवार बचा लेता है। ऐसे कंजूस की तू 
बडाई कर रही है। भूठ है, सव भूठ है! : 

महु कंतहु वे दोसड़ा हेहिल म झंसहि आलु। 
देन्तहो हउ पर उब्बारिउ जुज्ञन्तहो करवालु ॥ हि 
कुमारी प्रार्थना करती है--'हे गौरी, इस जन्म मे और अगले जन्म में मुझे 
ऐसा वर दो जो त्यक्तांकुश मत्तगजराजों से हँसता-हँसता भिड़ जाये ! * 
आएं हि जम्मेहिं अन्नेहि वि गवरि सू दिज्जइ कंतु । 
गयमत्तच्चत्तंकुसहूँ.. जी. अब्भिडड॒ हसंतु ॥ 

किसी शत्रुपक्षीय झूर की प्रशंसा सुनकर वीरवाला की यह दर्पोक्ति सुनिए-- 
'जब तक कुम्मतट पर सिंह की चपेट की चटाक नही पड़ती तभी तक सारे मतवाले 
गजराजो के पग-पग पर ढोल बजा करते है' : 

जाम न निवडइ कुभयडि सीह चवेड चडक्‍क। 
ताम समत्तहें मयगलहें पद पद वज्जइ ढक्क ॥ 

'बलैया जाऊँ उस प्यारे की, जिसके पैरो में मृत योद्धाओ की अँतड़ियाँ उसझी 
हुई हैं, सिर कन्धे से झूल पड़ा है तो भी कटार पर हाथ जमा हुआ है : 

पाइ विलग्गी अंबड़ी सिर ल्ह्सिअरं खन्ध्स्सु 
, तो वि कडारइ ह॒त्यडउ बलि किज्जदं कत्तस्सु ॥ 
शन्रुसेना से घिरे शूर की दर्पोकित भी सुनिए---'अरे ओ हृदय, शश्रु बहुत है, 
तो क्या आसमान पर या बादल पर चढ़ जाऊं ? भेरे भी तो दो हाथ हैं। मरना 
ही है तो मारके मरूगा! : 
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हिअड्डा जड़ वेरिआ धणा तो कि अब्भि चडाहुँ। 
अम्हाहि वि ये ह॒त्यड़ा जइ पुणु मारि मरहुँ ॥ 
अंगार और दौरे का यह अद्मुत लोक है। यहाँ भय और आशंका का कोई 
स्थान नही है, भविष्य की चिन्ता से फूँक-फूंककर कदम रखनेवालों की प्रगध्वनि 
पहाँ नहीं सुनायी देती । 'मला ऐसे पृत्र के उत्पन्त होने से लाभ ही क्या है और मर 
जाने से नुकसान ही क्या है जिसके रहते बाप की जमीन दूसरे भोगते रहे' 
पुत्ते जीए कवणु गूणु अवगुणु कवणु मुणण। 
जा बष्पीडी भूहडी चपिज्जद अवरेण॥ 
इन दोहों में श्र गार रस और वीररस के अतिरिक्त नीति के दोहे भी है 
परवर्त्ती साहित्य में दव सभी अंगों का समुचित विकास पाया जाता है। परवर्ती 
साहित्य के अध्यमन के लिए इनका महत्त्व बट्त अधिक है । 
अपभ्र श भे एक तरफ जहां लौकिक रस के सहज-सरस दौहै लिखे जा रहे थे, 
वही अन्य छन्‍्दों की भी रचनाएँ हो रही थी। णैन कवियी ने अपने काव्यों मे बडै- 
बड़े छन्दों का भी प्रयोग किया है। मुख्यतः वे कडवक-बद्ध हुआ करते हैं। कडबक 
अपभ्र श के काव्य-रूपों का पारिभाषिक शब्द है। पज्मटिका, पद्धंडिया आदि छत्दों 
की कुछ पंक्तियाँ देकर वाद में धत्ता, उल्लाला आदि छल्द दिये जाति थे जो बहुत- 
कुछ तुलसीदास और जायसी के चौपाई-दोहों के पूर्वं-रूप हैं! इसे पद्धड़िया-वस्ध 
भी कहते हैं। स्वयम्भू में अपने पूर्वकर्ती अपभ्रश कवि चउम्मुह (चतुर्मुल) की 
पदड़िया-बन्ध का राजा बताया था। उन्होने कृतश्ञता-पूर्वक स्वीकार किया है कि 
उन्होंने पदड़िया-बन्ध की प्रेरणा चउम्मुह से ही ली थी) धीरे-धीरे अपश्रशश मे 
रोला, उल्ताला, वीर, काव्य, छष्पय, कुण्डलिया, रासक आदि वडे-बडे छन्द भी 
प्रचलित हुए । वे भी उतने ही सरस बन पड़े जितने दोहे ! अब्दुल रहमान के 'सन्देश- 
रासक' में अनेक प्रकार के छन्दों का वहुत सुन्दर प्रयोग हुआ है। “ब्राकृतप॑ गलम्‌' 
में कई कवियों के वडे मनोहर छन्‍्द उदाहरण रूप में उद्धृत है । 'प्राकृतपेगलम्‌' में 
बब्बर, जज्जल, विज्जाहुर (विद्याधर) आदि कई कवियों के नाम भी मिल जाते 
हैं। इनकी वीररस और श्र गाररस की कविताएँ बहुत ही उच्चकोटि की हैं । 
काशी-कान्यकुझज के महाराजा जमरित्रचद्ध (जमरचन्द) की वीरता बवानेबाली यह 
कविता कितनी उत्साहवर्द्धक है : 
भअ भज्जिअ वंगा, भग्गु कलिंगा, 
तेलंगा रण मुक्कि चले 
मरह॒दूठा ढिदुझा लग्गिअ कंटुठा 
सोरट्ठा भअपाअ पले। 
चंपारण कंपा पव्वय झंपा 
ओत्या ओत्यी जीव हरे । 
कासीसर राणा कियद पआया 
विज्जाहूर भण मंतिवरे । 
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जज्जल की यह प्रसिद्ध उक्त 'प्राकृतपंगलम्‌' से ही उद्धत है 
विधउ दि संणाह वाह उप्पर पक्‍्धर दढ़। 
बघु समदि रण पराउ सामि हम्मीर वअण छइ ॥ 
उड्डल णह पंह भमउ । रिउ सीगद्दि डारउ। 
पवरर पयसर ठेल्लि पेल्लि पष्वअ अप्फालउ ॥ 
हम्मीर कज्ज जज्जल भणइ कोहाणल मुंह मह जलउ । 
सुरताण सीस करव४ जाल दतेजि कलेवर दिअ चलउ ॥ 
उदाहरणों को बढाने से कोई लाभ नहीं है। ये छन्द केबल इतनी सूचना 
दे जाते हैं कि किसी रामय अपभ्रश भाषा में बहुत ही उत्तम कोटि का गाहित्य 
उपलब्ध था। यद्यपि इस रामय हमारे पास जैन कवियों के घामिक काब्य ही कुछ 
बचे रह भये हैं, वर लौकिक रम का प्रचुर साहित्य एस भाषा में विद्यमान पा /इगमे 
कोई सन्‍्देह नही । इस प्रसंग में उल्लेर्प है कि लौकिर शूंगाररग का एक ही पूरा 
काव्य उपलब्ध हुआ है--अद्ृहमाण या अब्दुल रहमान नामक पंजाबी मुसलमान 
कृषि व 'सन्देश-रासक । यह विरह का काव्य है। इसमे कवि ने बड़ी ही कुशलता 
से एक विरहिणी नारी के वियोगाकुल हृदय का चित्र सीमा है। यद्यपि प्रन्य मे 
प्रधान रूप रो रासक छन्द का ही प्रयोग हुआ है, पर अन्य बड़ें-छोटे छन्‍्द भी इस 
ग्रन्थ में कम नही हैं। इस पुस्तक की कुछ पंक्तियों की वानगी देना अनुचित नहीं 
होगा । एक विरहिणी, जो विजयनगर की है, प्रिय-विर्द्र रे कातर होकर किसी 
की राह जोह रही है। तभी मुलतान का कोई आदमी, जो व्यापार के सिलसिले में 
मालिक का पत्र लेकर खम्भात जा रहा है, मिल जाता है और वह्‌ अपना सन्देश 
उसके हाथों भेजती है। विरहिणी का प्रथम परिचय बड़ा ही करुण है। यद्यपि 
अपूर्व सुन्दरी है, उभरे हुए वक्ष.स्थल और भिड की तरह पतली कि तथा हंस के 
समान गतिवाली है, फिर भी विरह/स्ति की आँच से उसका चेहरा काला पड़ गया 
है, सोने का-सा रंग म्लान हो गय। है जैसे चन्द्रमा राहु द्वारा पराभूत हो गया हो । 
बह दीनानना राह जोह रही है, आंखों से निरन्तर जलघारा प्रवाहित होती जा 
ह्ह्ठी है; 
विजयनयरहु कावि वररमणि, 
उत्तुंगंधिरथोरथणि विरडलक्क धयरद्ठपउहर। 
दीणाणण पहु णिहृद जलपवाह पवहत दीहरि। 
विरहग्गिहिं कणयंगितणु तह सांमलिमपवस्नु । 
के णज्जद राहि विडम्बिअड ताराहिवइ सउन्‍्न। 

[क्र सामने किसी बटोही को जाते देखती है और उसे रोक़ती है। उसके पास 
पहुँचने की उतावली से उस विरहकातरा तन्वंगी की दुर्दशा हो जाती दे + तेज़ी से 
जो वह पधिक की ओर बढी तो कमर की रशवावली दूट गयी, किकिणियाँ कण- 
क्वणन कै साथ बिखर गयी । किसी तरह मेदाऔं मे निष्दुर 
गाँड बौच-बूँघ आये बड़ी तो मोतियो व ॥। उसे 
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वियारी ने सेमालक र मु आगे यदने रा प्रयत्त झिया सो चरणों में नूपुर ही उसतझ 
गया ओर उगती हिविधियाँ रास्ते में बियर गयी * 
ते ज॑ं मेहल ठर३ गंदि विदृदुर सुह़म 
सुश्यि साय यूलावलि णयगर हार लग । 
गो तिवि फियि सेयरियि घद्यि विधि सचरिय 
घेवर घरण विलग्यियि सह पहि परसुड़िय ॥/ 
इस उनायली बी कोई हद है पक मिला मुंलतान का लिखासी, सम्भ।तत 
मद यात्री । विरदिणी कह पति यही रहता था। फिर सन्देशा! विरद का अपार 
गमुद्ध । जितना को गर्मी र, उतना ही उदास ! 
अस्दुत रहमान बड़े ही सिपुण कि थे। उन्होंने आरम्भ में अपना परिचय 
देते हुए बढ़ा है कि ये प्राकृत के काब्य और गीत विषयों से विषुण हैं। विस्सन्‍्रेह 
उसे इस छोटे-से वायय से बता घलवा है कि ये महाम्‌ कवि रहे होगे। प्राहुत- 
पाय्य पर उन अनुराग भी यदहलस है । उन्होंने बड़ी विनप्नता से अपना काव्य 
आरू्म दिया है । उनरा सदधीभूत खीता थोडा-बटुर पद्-लिसा सहृदय है । वे 
गहने हैं कि जो लोग पण्टित हैं ये इग गुकबिल के लिए वर्षों ठहरेंगे, जो एकास्त 
मूर्स है उसया मूरेता के गंगरघ इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता | इसलिए जो लोग 
नपादहन हैं. और त  गदम मूर्ख हैं, मध्यवर्ग में आने हैं, उत्ही को यह कविता 
प्रिय लगेगी । उनके सामने की कयिता बार-बार पढी जा सकती है 
णहु रहद बुहद्ध गुकवितरिरु, 
अवुद्व्ताणि अवुद्ृह णहु पवेसु 
जिण मुक्ध ने पंडिय मम्मयार। 
तिहूँ पुरठ पढ़िय्वउ सब्बवार ॥ 
इस काव्य में विरहू की अनेक सूकितियाँ भी हैं। पर अधिकाक्ष विरहिणी के 
कोमल हृदय की सरल अभिव्यंजना है । ऋतुवर्णन का वहाना भी कवि ने ढूंढ लिया 
है और तीगरे प्रश्नम भें प्रकृति के बदलते हुए विभिन्‍त रूपो के साथ मनुध्य के 
शागात्मक हृदय का अद्भुत स्वारस्य चिश्रित किया है। इस विरह-बर्णेन के अत्यन्त 
कण निम्न में भी कवि का प्राइन भाषा का प्रेम प्रकट हो जाता है! शरतकाल 
के वर्णन मे विरहिणी नायिका पथिक से पूछती है : 
हो पचिक, बया उस देश में रात को निर्मल चन्द्रमा की ज्योत्स्ता नहीं 
छिटकती ? बया अरविन्दों पर बिहार करनेवाले हंस कलरव नहीं करते ? क्या 
कोई सुनलित राग ये प्राहृत भाषा का गाना नहीं गाता ?ै कया कापालिक ( निर्दय ) 
भाव से कोई पंचम सुर में तान नही छेडवा ? क्या वहाँ प्रात काल की प्रत्यूप बैला 
में ओस से भीगे पुष्पसमूह मह-मह नहीं कर उठते ? है पथ्चिक, मैं तो समझती हैं 
कि मेरा प्रिय अरसिक ही है जो शरत्काल में भी घर नही लौटवा' : 
कि वहि देस णहु फुरइ जुन्ह णिसि णिम्मल चंद 
अह कलरड न कुणति हसफ़्ल सेवि रविदह। 
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अह पायउ णटु पढ़द् कोइ सुललिय प्रुण राइण, 
अह पंचमु णहु कुणइ कोइ कावालियव भाइण। 
महमहइ अहव पच्चूमि णहु ओसमित्तु घणु बुसुम भग। 
अह मुणिउ पहिय अण रसिउ पिउ सरइ सम जुण सरद घर ! 
कँसा है वह देम जहाँ प्राकृत का ललित राग भी नही गाया जाता ! ! अबुल 
रहमान का अपना नगर ऐसा अरसिक नहीं था। यहाँ तो प्राहुत और रासक से 
नगर-मार्ग मुसरित होते रहते थे । इस कवि ने साम्बपुर या मुलतान का बड़ा ही 
मनीहूर और जीवन्त वर्णन किया है। वहाँ के घ्रवलतुंग प्राकारों का उल्लेस करते 
हुए जब नगर के जीवन-फ्रम का परिचय देता है तो पहली बात वह यही कहता है 
के चतुर व्यक्तियों के साथ नगर में प्रवेश दिया जाये तो अत्यन्त मधु र-मनोहर 
प्राकृत छन्द सुनायी देंगे, सौवे लोगो का वेद-पाठ सुनायी देगा और नाना रूपों में 
तिबद्ध रासक सुनायी देंगे : 
हि विविहृधिअक्सण सत्यिहि जद पवसिइ गिर 
सुम्मद छन्दु मणोहर पायउ महुर्यरु॥ 
कहव ठाई चउवेईह वेउ पयासियठ 
कहें बहुरुबि णिवद्धउ रासउ भासिमइ ॥ 
प्राकृत के मनोहर छन्‍्द, चेद और रासक ! रामायण, महाभारत, नलदमयन्ती, 
सारंगा-रदयबच्छ, सब बाद मे ! इसी से इस कवि का प्राकृत (और अपभ्र ण) 
वाब्य के प्रति राग स्पष्ट हो जाता है। हर ऋतु का वर्णन कथि ने बड़ी ही मनोरम 
फिया है । वर्षा के प्रसंग मे-- 
झंपवि तम बदलिण दसह दिसि छायउ अम्बरू। 
उन्‍नवियउ॒ घुरहुरइ घोरु घणु किसणाडंबरु ॥ 
णहूह मग्गि णहवल्लि तरल तडयंडिवि तड़वकइ 
दहू,र रदणु रउदु सह कुवि सहवि ण सक्‍कइ। 
निवड निरन्तर नीरहर दुद्धर धरधारोहभरु। 
किम सहउ पहिय सिहरद्ठियइ दुसहउ कोइल रसइई सर । 
कवि की यह उक्ति बादलों की घनघोर घटा, काले मसृण आडम्वर के साथ 
धुरघुराती हुई घुमड़ती हुई ध्वनि, नभोमार्ग मे विजली का तड़तड़ाना, दाढुरों की 
रौद्द रटन और रुई के पहल-पर-पहल के समान फैले हुए जलभरित मेघों की दुर्धर 
धारा--पंक्तियो का बिना अर्थ समझे भी प्रत्यक्ष कर देती है। विरहिंणी की यह 
करुँण हृदयवेदता कि ऐसे समय मे शिख्वर पर बैठी कोयल की ढुःसह कूक कैसे सहूँ, 
मूत्तिमन्त होकर प्रकट होती है। पर हर ऋतु मे बदली हुई प्रकृति के साथ ताल 
मिलाकर चलनेवाली मानव-अक्षति प्राकृत के रागो मे बरावर मुत्तिमती ही उठती 
है। अब्दुल रहमान कोयल को कूक के साथ रागो की दुनिया की कूक को कमी 
ही भूलते । वसन्‍्त मे एक तरफ विभिन्‍न पुष्पों के रंगों, गन्धो, रूपों मे प्रकृति के 
अन्तरतर की उल्लास-वेदना करामसा उठती, है, कोयल कूकने लगती है और भौंदे 
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इसके लेखक है। बाद में राजशेखर सूरि ने देखा कि इसमें कुछ कथाएँ छूट गयी 
है। उन्होंने चौबीस प्रवन्धों का 'प्रवन्धकोश” लिखा और इन दोनों में छूटी हुई 
कथाओ को परवर्त्ती जैन पाठकों ने विविध हस्तलेखो के हाशिए पर लिख रखा 
था, जिनका संग्रह मुनि जिनविजयजी ने 'पुरातन-प्रवन्ध-संग्रह' नाम से सम्पादित 
किया है। इन दो संग्रहों के हिन्दी अनुवाद भी मैंने किये हैं ॥ पर अभी तक व 
प्रकाशित नही हो सके हैं। इन तीन प्रवन्धों में अपश्र'श की अनेक रचनाएं प्रका- 
शित हुई हैं जो इस भाषा के विपुल साहित्य की ओर इगित करती है। सोमग्रभ 
नाम के एक दूसरे जैन आचार्य हुए है जिन्होने 'कुमारपाल प्रतिवोध नामक एक 
विचित्र काव्य लिखा जो है तो मुख्यतः प्राकृत में, पर एक-दो कथाएँ संस्कृत में 
और कुछ अंश अपश्र श में है। अपभ्रश के कुछ दोहे इसमें आये हैं। कदाविंत्‌ 
कवि ने कयाओं को रोचक बनाने के उद्देश्य से और उन्हें सामयिवा और स्थानिक 
रंग देने के लिए अज्ञात और अप्रसिद्ध कवियो के दोहे बीच-बीच में रख दिये हैं। 
इन दोहों में कई हेमचन्द्र के उदाहरणो में मिल जाते हैं और बाई 'प्रवन्ध चिन्ता- 
मणि/ आदि में भी | इसमें स्वयं सोमप्रभ के दोहे भी है, पर अन्य कवियों की 
कविताओं से इतना तो पता चल ही जाता है कि अपभ्रश का बहुत व्यापक साहित्य 
_ उन्हें उपलब्ध था और फिर यह भी कि कुछ कवियों के दोहे इतने प्रसिद्ध थे कि 
कई-कई ग्रन्थकारो ने उद्धुत किये। हु 
हे यह सत्य है कि इस विशाल साहित्य का अधिकांश नही मिला | पर जो मिला 
»है। वह निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण है। 
हा] ३०. कफ 


['आलोक-पर्व से | 


शय 


वौद्ध सिद्धों का-जीवनदशेन एवं साहित्य | 


बौद्ध सिद्धों का साहित्य बहुत विस्तृत है। उसके सम्बन्ध में कई विद्वानों ने बड़ें 
परिश्रम से तिब्बती, चीनी और भारतीय साहित्य-स्रोतों से जो सामग्री प्रस्तुत की 
है वह अपने-आपकमें बहुत विस्तीर्ण है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इस विशाल 
साहित्य के एक अंशमान्र का ही वह परिचय दे सका है। आज से लगभग पौन 
शताब्दी पहले महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल दरबार लाइशग्रेरी से 
सिद्धों के बारे में बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई थी। उन्होने उसे बंगाक्षरो में 'बौदध गान 
ओ दोहा नाम से प्रकाशित किया। इस ग्रन्य में आच्यर् मुनिदत्त की संस्ठात्त- 
टीका के साथ पचास मीतियो का सम्रह था और उसके साथ ही अद्वय वज्मपाद की 
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संस्कृत-टीका के साथ आदिसिद्ध सरहपाद का 'दोहा कोश', आचार्य पादीय “दोहा 
कोश, 'मेखला' टीका सहित काण्हपाद का “दोहा कोश' तथा 'डाकार्णब” संकलित 
थे। ये दोहाकोश और गीतियाँ इस विश्वास के साथ प्रकाशित की गयी थी कि 
उनकी भाषा आरम्भिक बेंगला भाषा है। इसके पश्चात्‌ स्व. डॉ. प्रबोधचन्द्र वागची 
ने 929 ई. में नेपाल राजगुरु के पुस्तकालय से 'दोहा कोश' की एक और प्रति 
उपलब्ध की। साथ ही उन्होंने नेपाल दरवार लाइब्रेरी से 'दोहा कोश' की एक और 
खण्टितृ प्रति प्राप्त की । इन दोनों दोहाकोशो में कुछ नयी सामग्री श्राप्त हुई, 
जिसका सम्पादन करके उन्होने !935 ई. मे कलकत्ता विश्वविद्यालय के 'जनेल 
ऑफ लैटर्स' में प्रकाशित कराया और फिर 938 ई. मे कलकत्ता सरकृत सिरीज 
से पुस्तकाकार भी प्रकाशित कराया। इसमें तिल्लोपाद का 'दोहा कोश, काण्हपाद 
का 'दोहा कोश', सरहपाद के विभिन्‍न ल्ोतों से प्राप्त 'दोहा कोश” और विभिन्‍न 
पाण्डुलिपियों या मुद्रित प्रतियों में प्राप्त होनेवाले कई अपभ्रश पद--अर्थात्‌ 
तिल्‍्लोपाद के दोहा कोश पर 'सार्थपंजिका', सरहपाद के दोहा कोश पर अद्यबञ् 
की टीका 'विषयपद भंजिका', काण्डपाद के दोहा कोश की टीका 'मेखला मे प्राप्त 
अपश्रश उद्धरण थे। इस दिशा में महापण्डित राहुल सांहृत्याथन द्वारा तिब्बत के 
शाबय म& से उपलब्ध सरहपाद का “दोहा कोश बहुत महत्त्वपूर्ण जोज थी इसमे 
सरहपाद के अब तक प्राप्त दोहो से कही अधिक दोहे थे। जो दोहे म्रूल रुप मे 
प्राप्त नही हो सके, उनके तिब्बती अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर भी उन्होंने पुस्तक 
में संकलित कर दिया। यह ग्रत्थ विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ पटना से प्रकाशित 
हो चुका है। 
इस प्रकार तिब्बत और नेपाल से सिद्धो की मूल सामग्री और उनके अनुवाद 
प्राप्त हुए और एक खोयी हुई निधि का पता चला। इस दिल्या में डॉ. एम. 
सहीदुल्ला का कार्य विशेष उल्लेख्य है। उन्होने शास्त्रीजी द्वारा प्रकाशित अपभ्र दे 
पद्यों की तिब्बती अनुवादो से तुलना करके उनकी भाषा और भाव पर महत्व 
अध्ययन प्रस्तुत किया। उनका अध्ययन फ्रान्सीसी भाषा में है। भाषा की दृष्टि से 
डॉ. सु. कु. चटर्जी ने इन पर गम्भीर विचार किया। बाद में अनेक विद्वानों ने इन 
गीतो और दोहों पर अनेक दृष्टियो से विचार किया है। जो संस्कृत-टीवाएं उपलब्ध 
हुई हैं उन्हें सरसरी निगाह से भी देखा जाय तो मालूम होगा कि कितना विधाल 
साहित्य इन सिद्धों और इनके अनुयायियों ने लिखा था। दुर्भाग्यवश अधिवाश 
पुस्तकें अब मिलती नहीं। कभी-कभी चीनी और विशेषकर तिव्वती अनुवादा । 
इनका कुछ परिचय मिल जाता है। इस अमूल्य साहित्य की जानकारी हम इन्ही 
अनुवादों से मिली है। इसके लिए भारतीय साहित्य व्य विद्यार्थी इन देशों के 
महान्‌ विद्या-प्रेमियो का चिर इतज्ञ रहेगा। गया 
बौद्ध सिद्धों की जो भी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं वे 'सर्ध्यानापा' में लिसी गये 
हैँ। यह 'सन्ध्याभाषा” झब्द भी पण्डितों के ऊहापोट वा विषय रटा है। गिसी 
समय मुझे स्व. म. म. पं. विधुशेखर भट्टाचायय का यह मुमाव मान्य लगा या वि 
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मूल शब्द 'सन्धा भाषा! था और अर्थ था 'सन्धाय' या भअभिप्रेत्य” कही हुई भाषा। 
भागवत के इलोको से इसका समर्थन किया गया था। पर लगता है टीकावार इसे 
'सन्ध्या भापा' कहना ही उचित समझते थे । स्वयं भागवत को व्यास वी 'समाधि- 
भपा' कहा गया है--'सम।धिभाषा व्यासस्य प्रमाण तच्चतुप्टयम्‌। इसका परवर्त्ती 
रूप कबी र की उलटवासियों में पाया जाता है । है 
जालन्धरपाद वा कहा जानेवाला एक अपअ्रश पद राहुलजी को नेपाल मे 
मिला है। यद्यपि इसकी भाषा बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तथापि इस पद से उनके मत 
के बिपय मे एक धारणा बनायी जा सकती है| यद्यपि जालन्धरपाद अक्षय निरंजन- 
निर/लम्ब शून्य को नमस्कार कर रहे हैं और यह लग सकता है कि वे बौद्ध लोगो 
की भाँति एक अनिर्वेचनीय 'शून्य' को अपना उपास्य मानते हैं, तथापि इस अस्पष्ट 
पद से भी यह स्पप्ट समझ में आ जाता है कि वे सरहपाद के 'महासुस' नामक 
'सत्‌' आनन्द को ही अपना चरम प्राप्तब्य मानते है। एक ऐसा समय गया है जब 
सहजयानी और वच्ययानी साधक घून्य को निषेधात्मक न मानकर विध्यात्मक या 
धनात्मक रूप में समझने लगे थे। इसी भाव को बताने के लिए वे 'सुश्लराज या 
'महासुख' शब्द का व्यवहार करते थे। ये साधक चार प्रकार के आनन्द मानते थे : 
प्रथमानन्द, परमानन्द, विरमानत्द और सहजानन्द | अन्तिम और श्रेष्ठ आवन्द 
सहजानन्द है । यही सुख्वराज है, यही महासुख है, इसे किसी शब्द से नही समझाया 
जा सकता । यह अनुभववैकगम्य है। इसमे इन्द्रिय-बोध लुप्त हो जाता है, आत्म- 
भाव या अस्मिता विलुप्त हो जाती है, 'केवल' रूप मे अवस्थिति होती है । सरहपाद 
ने इसी भाव को बताने के लिए कहा है : 
इन्दिआ जत्य विलअ गउठ 
णद्धिआ अप्प सहावा। 
सो हले सहजन तनु फुड़ 
पुच्ठहि गुर पावा। 
इतना वे लोग भी मानते थे कि सर्वेज्ञ भगवान्‌ बुद्ध देव ने इस ब्द का कभी श्रयोग 
नहीं किया और इस भाव की भ्रज्ञव्ति के लिए कुछ भी नही कहां । परन्तु साथ ही बे 
बुद्धदेव के मौन को अपने पक्ष की पुष्टि मे ही उपयोग करते थे। उनका कहनी था 
कि यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध सर्वेज्ञ थे तथापि वे इस महासुखराज के विषय मे जो मौत 
रह गये, वह इसलिए कि वह वाणी से परे था---/जय हो इस कारण-रहित सुखराज 
की जो जगत्‌ के नाइमान चचल पदार्थों मे एकमात्र स्थिर वस्तु है और सर्वेज्ञ 
भगवान्‌ बुछ्ध को भी इसकी व्याख्या करते समय वचन-दरिद्र हो जाना पड़ा था - 
जयति सुखराज एप कारण रहितः:सदोदितों जगताम्‌ । 
यस्य च निगदन समये वचनदरिद्रो बभूव सर्वज्ञ: ॥॥ 
नडपाद की 'सेकोहेश की टीका” में सरहपाद का वचन, पृ. 63 
सो, यह सुखराज ही सार है, यही शून्यावस्था है, क्योकि इसका न आदि है, 
न अन्त है, न मध्य है; न इसमे अपने का ज्ञान रहता है, न पराये का ; व यह जन्म 
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है, न मोक्ष; न भव, ने निर्वाण इसी जपूर्द महानुछराज को सरहपाद ने इस प्रक्मर 
कह है: 
जाइप बन्‍्त थे मज्य घउऊ 
घठ भव घउ पिब्दाप] 
एहु सो परम महसुह, 
घउ पर ८उ अप्पाण] 
न्‍ज्जे डि.ले.पू 3 
जालन्धरपाद ने सरहपाद के ग्रन्थ पर एक टिप्पणी तिश्ली धी, इसलिए 
उनके ऊपर सरहपाद के विचारों का प्रभाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। 
राह्लजी ने नेपपल के बौद्धों में 'चर्यागीति' नामक पुस्तक से जो पद संग्रह किया है, 
वह स्पष्ट रूप से सरहणाद के बताये हुए उक्त मत का समर्थन करता है। वे चतुरा- 
नन्द [चार प्रकार के आनन्द) की थात कहकर बाते है तिः परम'नरद और 
विरमानन्द के वीच ही जो सानन्द (सहजानन्द) आच्छन्न नही हो जाता, जो 
सबके ऊध्व॑ में और सबके अतीत है, वह महासुख है। जालन्धरपाद मे उस महासुस 
का अनुभव किया था: 
आनंद परमानंद विरमा, चतुरानंद जे सभवा। 
परमा विरमा माझे न छादि रे महासूर सुगत सप्रदप्रापिता ॥ 
--“गंगा! पु., पृ. 253 
यह महासुस शैव तान्त्रिकों के सहजानन्द के बहुत मजदीक है। इशलिए 
आशचय नहीं कि जालन्धरपाद को परवर्त्ती साहित्य मे पौव सिद्ध मान लिया गया 
है। 
वत्तेमान अवस्था में उनके मत के विपय मे इससे कुछ अधिक गह राकना 
सम्भव नही है, परन्तु उनदे शिष्य कृष्णपाद के मत वेः विषय में छुछ अधिवा कह 
सकना सम्भव है। उनके कई पद और दोहे प्राप्त हुए है और उनपर रास्कृत 
टीका भी उपलब्ध हुई है। संक्षेप में आगे उनके मत का सार-सकलस किया जा 
रहा है। यहाँ इतना कह रखना उचित है कि म. म. प. मोपीनाथ फबिराज ने 
'सिद्धान्त वाक्‍य' से गोपीचन्द और जालन्धरनाथ का जो संवाद उद्ध,त विया है, 
बह बहुत परवर्त्ती जान पड़ता है। वस्तुतः वह अपभ्र'श से या पुरानी हिन्दी रो 
,पस्कृत मे रूपान्तरित जान पड़ता है। हम आगे 'गोरखबोध' के प्रसंग में उस पर 
विचार करेंगे। 
कान्हूपाद या कृष्णपाद (कामिपा) के दोही का एक संग्रह 'दोहा योश' मास 
से श्री हरप्रसाद शास्त्री ने छपाया है। उस पर 'मेखला”? नमक संस्कृततन्दीका भी 
मिली है। इनको फिर से तिब्बती अनुवाद से मिलाकर डॉ. वागची ने सम्पादित 
किया है। इन दोहो के अतिरिक्त 'चर्याच्यंविनिश्चय' में संरकृतत-टीका के साध 
,उनके कई पद भी छपे है। इन्ही सबके आधार पर मीचे का संकलन प्रकाशिय पिया 
जा रहा है। 





हा] 
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मूल शब्द 'सन्धा भाषा' था और अर्थ था 'सन्धाय' या 'अभिप्रेत्य' कही हुई भाषा। 
भःगवत के इलोको से इसका समर्थन किया गया था। पर लगता है टीकावार इसे 
'सरध्या भाषा' कहना ही उचित समझते थे। स्वयं भागवत को व्यास की 'समा्धि- 
भपा' कहा गया है--“'सम।धिभाषा व्यासस्य प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌ । इसकी परवर्ती 
रूप कबी र की उलटवाँसियों मे पाया जाता है । 
जालन्धरपाद का कहा जासेवाला एक अपभ्र॑श पद राहुलजी को नेपाल में 
मिला है। यद्यपि इसकी भाषा बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तथापि इस पृद से उनके मत 
के विपय मे एक धारणा बनायी जा सकती है । यद्यपि जालन्धरपाद अक्षय निरंजन- 
निर/लम्ब शून्य को नमस्कार कर रहे है और यह लग सकता है कि वे बौद्ध लोगों 
की भाँति एक अनिवंचनीय “शून्य” को अपना उपास्य मानते है, तथापि इस अस्पष्ट 
पद से भी यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वे सरहपाद के 'महासुख” नामक 
'सत्‌' आनन्द को ही अपना चरम प्राप्तव्य मानते है। एक ऐसा समय गया है जब 
सहजयानी और वज्ययानी साधक शून्य को निषेधात्मक न मानकर विध्यात्मक या 
धनात्मक रूप में समझने लगे थे। इसी भाव को बताने के लिए वे 'सुश्लराज' या 
'महासुख' शब्द का व्यवहार करते थे । ये साधक चार प्रकार के आनन्द मानते थे: 
प्रथमानन्द, परमानन्द, विरमाननन्‍्द और सहजानन्द । अन्तिम और श्रेष्ठ आनाद 
सहजानन्द है। यही सुखराज है, यही महासुख है, इसे किसी शब्द से नही समझाया 
जा सकता । यह अनुभववैकगम्य है। इसमे इन्द्रिय-बोध लुप्त हो जाता है, आत्म- 
भाव या अस्मिता विलुप्त हो जाती है, 'केवल” रूप मे अवस्थिति होती है। सरहपाद 
ने इसी भाव को बताने के लिए कहा है : 
इन्दिआ जत्य विलअ गरठ 
णद्धिआ अप्प सहावा। 
सो हले सहजन तनु फुड़ 
पुरछहि.ः गुरु पावा। 
इतना वे लोग भी मानते थे कि सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध देव ने इस झब्द का कभी प्रयोग 
नही किया ओर इस भाव की प्रज्नप्ति के लिए कुछ भी नही कहा । परन्तु साथ ही वे 
बुद्धदेव के मौन को अपने पक्ष की पुष्टि मे ही उपयोग करते थे। उनका कहना था 
कि यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध सर्वज्ञ थे तथापि वे इस महासुखराज के विषय में जो मौत 
रह गये, वह इसलिए कि वह वाणी से परे था--'जय हो इस कारण-रहित सुसराज 
बी जो जगत्‌ के नाशमान चंचल पदार्थों मे एकमात्र स्थिर वस्तु है और सर्वश् 
भगवान्‌ बुद्ध को भी इसकी व्याख्या करते समय वचन-दरिद्र हो जाना पड़ा था : 
जयति सुखराज एप कारण रहित:सदोदितो जगताम्‌ । 
ग्रस्य च निगदन समये वचनदरिद्रों बभूव सर्वज्ञ, ॥ 
नडपाद की 'संकोदेश की टीका! में रारहपाद का बचन, ए. 63 
सो, यह सुखराज ही सार है, यही घून्यावस्था है, क्योकि इसका न आदि है, 
न अस्त है, न मध्य है; न इसमें अपने या ज्ञान रहता है, न पराये का ; से यदू जन्म 
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है, न मौक्ष; न भव, न निर्वाण ! इसी अपूर्व महासुखराज को सरहपाद मे इस प्रकार 
कहा है: 
आइण अन्त ण मज्य णउ 
णठ भव णउ णिव्वाण ) 
एहु सो परम महासुद़, 
णउ पर णज अप्पाण ह 
जज, डि. से , पृ 3 
जातन्यरतराद ने सरहपाद के ग्रन्थ पर एक टिप्पणी लिखी थी, इसलिए 
उनके ऊपर सरहपाद के विचारों का प्रभाव होना विल्फुल स्वाभाविक है। 
राहुतजी ने मेप:ल के बौद्धों से 'चर्यागीति' नामक पुस्तक से जो पद सग्रह किया है, 
वह स्पष्ट रुप से सरहद के बताये हुए उक्त मत का समर्थन करता है । वे चतुरा- 
नम्द (चार प्रकार के आनन्द) की बात कहकर बताते हैक्ति परमानन्द्र और 
विस्मानद के बीच ही जो जाननद (सहजानन्द) आच्ठस्त नहीं हो जाता, जो 
सबके ऊध्वं मे और सबके अतीत है, वह महासुस है। जालन्यरपाद ते उस महासुख 
का अनुभव किया था : 
आनंद परमातंद विरमा, चतुरातंद जे संभवा। 
परमा बिरमा माझे न छादि रे महासूस सुगत सप्रदप्रापिता ॥| 
“गंगा! पु., पृ. 253 
यह महामुस्र शव तान्त्रिकों के सहजानन्द के बहुत नजदीक है। इसलिए 
हट नहीं कि जालस्धरपाद को परवर्सी साहित्य में जैव सिद्ध मान लिया गया 
॥ 
वर्तमान अवस्था में उनके मत के विपय में इससे कुछ अधिक कह सकता 
सम्भव नहीं है, परस्तु उनवे प्लिप्य कृष्णपाद के मत के विषय में कुछ अधिक कह 
सेकना सम्भव है। उनके बाई पद और दीहे प्राप्त हुए हैं और उन पर सरक्षत 
टीका भी उपलब्ध हुईं है। संक्षेप में आगे उनके मत का सार-सकलत किया जा 
रहा है। यहाँ इतना कह रफ़मा उचित है कि म. से. प. गोपीनाथ कविदाज ने 
“सिद्धान्त बावय' से गोपीवन्द और जालत्धरनाथ का जो संवाद उद्ध,त किया है, 
बह बहुत परवर्सती जान पड़ता है। बस्तुत: वह अपभ्रश से या पुरानी हिन्दी से 
-अस्टत में रूपान्तरित जाव पड़ता है। हम आगे 'गोरखबोध' के प्रसंग में उस पर 
विचार करेंगे ) 
..._कास्कूपाद या कृष्णपाद (कामिपा) के दोढ़ों का एुक संग्रह 'दोहा वीजा नाम 
से श्री हरप्रसाद शास्त्री ने छपाया है। उस पर 'मेखला' नामक सस्कृत-टीका भी 
मिली है। इनको फिर से तिब्बती अनुवाद में मिलाकर डॉ. वागची ने सम्पादित 
किया है। इन दोहों के अतिरिक्त 'चर्याचर्यविनिश्यय' में संरक्ृत-दीका के साथ 
उनके कई पद भी छपे है। इन्ही सबके आधार पर नीचे का संकलन प्रकाशित किया 
जा रहा है। 
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मूल शब्द 'सन्धा भाषा! था और अर्थ था 'सन्धाय' या 'अभिप्रेत्य' कही हुई भाषा। 
भागवत के इलोकों से इसका समर्थन किया गया था। पर लगता है टीकाकार इसे 
'सन्ध्या भाषा' कहना ही उचित समझते थे। स्वयं भागवत को व्यास की 'समाधि- 
भपा! कहा गया है--'सम/धिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुप्टयम्‌।” इसका परवर्त्ती 
रूप कबीर की उलटवाँसियों में पाया जाता है । 
जालन्धरपाद का कहा जामेव।ला एक अपभ्र श पद राहुलजी को नेपाल में 
मिला है। यद्यपि इसकी भाषा बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तथापि इस पद से उनके मत 
के विषय मे एक धारणा बनायी जा सकती है । यद्यपि जालन्धरपाद अक्षय निरंजने- 
निर/लम्ब शून्य को नमस्कार कर रहे हैं और यह लग सकता है कि वे बौद्ध लोगों 
की भाँति एक अनिवेचनीय “शून्य” को अपना उपास्य मानते है, तथापि इस अस्पष्ट 
पद से भी यह्‌ स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वे सरहपाद के 'महासुख” नामक 
'सत््‌' आनन्द को ही अपना चरम प्राप्तव्य मानते हैं। एक ऐसा समय गया है जब 
सहजयानी और वच्चयानी साधक शून्य को निषेधात्मक म मानकर विध्यात्मक या 
धनात्मक रूप में समझने लगे थे। इसी भाव को बताने के लिए वे 'सुश्षराज' या 
'महासुख' शब्द का व्यवहार करते थे । ये साधक चार प्रकार के आनन्द मानते थे : 
प्रथमानन्द, परमानन्द, विरमानन्द और सहजानन्द । अन्तिम और श्रेप्ठ आनन्द 
सहजानन्द है। यही सुखराज है, यही महासुख है, इसे किसी शब्द से नही समझाया 
जा सकता। यह अनुभववैकगम्य है। इसमे इन्द्रिय-बोध लुप्त हो जाता है, आत्म- 
भाव या अस्मिता विलुप्त हो जाती है, 'केवल' रूप में अवस्थिति होती है। सरहपाद 
ने इसी भाव को बताने के लिए कहा है : 
इन्दिआ जत्य विलअ गउ 
णद्धिआ अप्प सहावा। 
सो हले सहजन तनु फुड़ 
पुच्छहि गुरु पावा। 
इतना वे लोग भी मानते थे कि सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध देव ने इस शब्द का कभी प्रयोग 
नही किया और इस भाव की प्रश्ञप्ति के लिए कुछ भी नही कहा। परन्तु साथ ही वे 
बुद्धदेव के मौन को अपने पक्ष की पुष्टि मे ही उपयोग करते थे । उनका कहता था 
कि यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध सर्वेज्ञ थे तथापि वे इस महासुखराज के विषय में जो मौत 
रह गये, वह इसलिए कि वह वाणी से परे था--'जय हो इस कारण-रहित सुखराज 
की जो जगत्‌ के नाशमान चंचल पदार्थों मे एकमात्र स्थिर वस्तु है और सर्वेज्ञ 
भगवान्‌ बुद्ध को भी इसकी व्याख्या करते समय वचन-दरिद्र हो जाना पडा था! : 
जयति सुखराज एप कारण रहित.सदोदितो जगताम्‌ ॥ 
यस्य च निगदन समये वचनदरिद्रों वभूव सर्वज्ञ.॥ 
नडपाद की 'सेकोद्ेश की टीका' में सरहपाद का बचन, पृ. 63 
सो, यह सुखराज ही सार है, यही शुन्यावस्था है, क्योकि इसका न आदि है, 
न अन्त है, न मध्य है; न इसमे अपने का ज्ञान रहता है, न पराये का ; न यह जन्म 
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है, न मोक्ष; न भव, न निर्वाण। इसी अपूर्व महासुखराज को सरहपाद ने इस प्रकार 
कहा है: 
आइण अन्त ण मज्ञ णउ 
णउ भव णउ णिव्वाण । 
एहु सो परम महासुह, 
णउ पर णउ अप्पाण ॥ 
लजज डि. ले , पृ. 3 
जालन्वरपाद ने सरहपाद के ग्रन्थ पर एक टिप्पणी लिखी थी, इसलिए 
उनके ऊपर सरहपाद के विचारों का प्रभाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। 
राहुलजी ने नेप ल के बौद्धो में 'चर्यागीति” नामक पुस्तक से जो पद संग्रह किया है, 
हू स्पष्ट रूप से सरहपाद के बताये हुए उक्त मत का समर्थन करता है। वे चतुरा- 
नन्‍्द (चार प्रकार फे आनन्द) की बात कहकर बताते है कि परमानन्द और 
विरमानन्द के वीच ही जो आनन्द (सहजानन्द) आच्छन्न नही हो जाता, जो 
सबके ऊष्बें मे और सबके अतीत है, वह महासुख है। जालन्धरपाद ने उस महासुख 
का अनुभव किया था : 
आनद परमानद विरमा, चतुरानंद जे संभवा। 
परमा विरमा माझे न छादि रे महासुख सुगत संप्रदप्रापिता ॥ 
-गया! पु., पृ. 253 
यह महासुख शैव तान्त्रिकों के सहजानन्द के बहुत नजदीक हैं। इसलिए 
आइचर्य नही कि जालन्धरपाद को परवर्त्ती साहित्य मे ग़व सिद्ध मान लिया गया 
है। 
वत्तमान अवस्था में उनके मत के विषय मे इससे कुछ अधिक कह सकता 
सम्भव नही है, परन्तु उनदे शिष्य कृष्णपाद के मत के विपय में कुछ अधिक कह 
सकना सम्भव है। उनके कई पद और दोहे प्राप्त हुर है और उन पर संरक्ृत 
टीका भी उपलब्ध हुई है। संक्षेप में आगे उनके मत का सार-संकलन किया जा 
रहा है। यहाँ इतना कह रखना उचित है कि म. म. पं. गोपीनाथ कविराज ने 
, सिद्धान्त वाक्य! से भोपीचन्द और जालन्धरनाथ का जो संवाद उद्ध, त किया है,ः 
वह बहुत परवर्त्ती जान पड़ता है। बस्तुत. वह अपभ्रश से या पुरानी हिन्दी से 
,संस्क्ृत मे रूपान्तरित जान पड़ता है। हम आगे 'गोरखबोध' के प्रसंग मे उस पर 
विचार करेंगे। 
कान्हूपाद या कृष्णपपाद (कानिपा) के दोहों का एक मंग्रह 'दोहा बोश' नाम 
से श्री हरप्रसाद शास्त्री ने छपाया है। उस पर 'मेखला” नामक संस्क्ृत-टीका भी 
मिलो है। इनको फिर से तिब्वती अनुवाद से मिलाकर डॉ. वः्मची ने सम्पादित 
किया है। इन दोहों के अतिरिक्त 'चर्याचर्यविनिश्चय' में संरकृत-टीका के साथ 
उनके कई पद भी छपे है। इन्ही सबके आधार पर नीचे का सकलन प्रकाशित किया 
जा रहा है। 
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कृष्णपाद मानते थे कि इस शरीर में ही चरम प्राप्तव्य की प्राप्ति होती है। 
शरीर का जो मेहदण्ड है, वही कंकालदण्ड कहा जाता है, उसे ही मेर-पर्वत कहते 
है; क्योकि श्री सम्पु्तस्त्र मे कहा गया है कि पैरो के तलवे में भै रव-छप धनुपाकार 
वायु का स्थान है, कटिदेद मे त्रिकोण उद्धरण हैं जिसके तीन दलो पर वत्तुंलाकार 
बहण का वास है और हृदय मे पृथ्वी है जो चतुरद् भाव से सब ओर व्याप्त है। 
इसी प्रकार ककालदण्ड के रूप मे गिरिराज सुमेरु स्थित है (१ इसी गिरिराज के 
कन्दग्कुहर मे नैरात्म धातु-जगत्‌ उत्पन्न होता है। इसी गिरिफुहर मे स्थित पद्म में 
यदि बाधि चित्त पतित होता है ठो कालाग्नि का प्रवेश होता है और सिद्धि में 
बाधा पड़ती है; * क्योकि 'शुक्र सिद्धि! नामक ग्रन्थ में स्पष्ट ही लिखा है कि यदि 
सर्वेर्तिद्ध का निधान बोधिचित्त (शुक्र, चाथपन्यियों का बिन्दु) नीचे बी और 
परतित हो और रकन्धरविज्ञान मूच्छित हो जाय ती उत्तम सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो 
सकती है ?* 
यहाँ यह समझ रतने की जरूरत है कि समस्त बौद्ध वज्ञयानी और सहजयानी 
साधक मानते है कि दो प्रकार के सत्य होते हैं: लोक-संबुत-सत्य अर्थात्‌ 
लौकिक सत्य और पारमाधिक सत्य अर्थात्‌ वास्तविक सत्य। लोक में बोधिवित्त 
का अर्थ स्थूल शारीरिक शुक्र हैं, जेवकि पारमाधथिक सत्य मे वह ज्ञातृहूप चित्त है। 
इसी भ्रकार पदूम और वद्ध के सावृतिक अर्थ स्त्री और पुरुष के जननेन्द्रिय हैं, 
परस्तु पारमाथिक अर्थात्‌ बारतविक अर्थ आध्यात्मिक हैं जो आगे स्पष्ट होगे। 
कृष्णाचार्य पाद के एक पद की टीका में टीकाकार ने बताया है कि जो लोग गुर- 
सम्प्रदाय के अन्दर नही है वे लोग सावृतिंक (व्यावहारिक) अर्थ लेकर शरोर-छूप 
कमल के मूलभूत बोधिचित्त को 'शुक्र' समझते हैं (९ कृष्णावार्यपाद ने इस वृत्ति को 
मार डालने का सकत्प किया था । स्कन्धविज्ञान के मूच्छित होने का पया अर्थ है, 
“यह समझना जरूरी है। इसीलिए इसके विकास पर एक सरसरी निगाह दौड्ाकर 
हम आगे बेंढ़ेंगे। ..... 
किस प्रकार यह तान्त्रिक प्रवृत्ति प्रौद्ध:मार्गे में प्रविप्ट हुई थी, इसका इतिहास 
बहुत मनो रजक है। इस विपय में भदत्त शान्तिभिक्षे ने 'विश्वभारती पत्रिका में 
एक महत्त्वपूर्ण लू लिखा है। अनुसन्धित्सु पाठकों को वह लेख (वि. भा. १.५ 
खण्ड 4, अक ३ )पढना चाहिए गहाँ प्रकृति-विषुय से सम्बद्ध कुछ तथ्यों का संकलन 
किया जा रहा है, इससे परवर्ती प्रसंग स्पष्ट होगा। जो साधक साधनामार्ग में 
अग्रसर होने की इच्छा रखता है, उसके लिए चित्त को वच्य मे करना परम आवश्यक 
है। इस चित्त से यदि कामयाओं के उपभोग न करने के कारण क्षोभ हुआ तो साधना 
मिट्टी में मिल जायेगी । यही सोचकर अनंगवद्ध ने कहां था कि इस प्रकार प्रवृत्त 
होना चाहिए जिससे चित्त छ्ुभित न हो, यदि चित्तरत्व सक्षुब्ध हो गया तो कभी 
सिद्धि नही मिल सकती ॥7 फिर यह विक्षोम दमन कँंसे किया जाय ? बासनाएँ 
दबाने से मरती नहीं, अपितु और अन्तस्तल में जाकर छिप जाती हैं। अवसर या 
ही वे उद्युद्ध हो जाती हैं और साधक को दवोच लेती हैं। इसीलिए उनको दवाना 
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ठीक नहीं। उचित पन्था यह है कि समस्त कामनाओ का उपभोग किया जाय, 
तभी शीकघ्र चित्त का संक्षोभ दूर होगा और सच्ची सिद्धि प्राप्त होगी ।* इस प्रकार 
से कामोपभोग का साधना-क्षेत्र मे प्रवेश हुआ । इस साधना वी पृष्ठभूमि में शून्य- 
वाद था। शून्यता और समस्त भावों और अभावो से मुबत नि स्वभावता ही 
साधक का चरम लक्ष्य है । कामनाओ के उपभोग के लिए स्त्री की आवश्यकता है। 
इसीलिए वज्भयान मे पाँच बुद्धों और अनेक बोधिसत्वों की शक्ति कल्पना की 
गयी है। सिद्धि प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है, इसलिए जो बुद्ध सिद्ध हो 
गये है उनके भी गुरु है। यह्‌ गुरु शून्यता ही है। जैसे गुड़ का धर्म माधुर्य है और 
अग्नि का धर्म उप्णता है, उसी प्रकार समस्त धर्मों का धर्म समस्त स्वभावों की 
स्वभावशून्यता है।* शून्यता का मूत्तेरूप ही वज्रसत्व है। वज्भसत्व, बज्रधर, 
वज्रपाणि, तथागत इसी शून्य के नाम है, यही वज्भधर समस्त बुद्धो के ग्रुरु है। 
बौद्ध दर्शन में समस्त पदार्थों को पाँच स्कन्धो मे विभकत किया गया है : रूप- 
स्कन्ध, वेदना-स्कम्ध, सज्ञा-स्कत्ध, संस्कार-स्कन्ध और विज्ञान-स्कन्ध । इस शरीर 
भे भी ये ही पाँच तत्त्व हैं और पाँचो बुद्ध-बैरोचन, रत्नसम्भव, अमिताभ, 
अमोघसिद्धि और अक्षोम्य-- इन्ही पाँच स्कन्धों के बिग्रह है। इन बुद्धों की पाँच 
शक्तियाँ है और नाना भाँति के चिह्न, रंग, वर्ण, कुल आदि है । इस प्रकार समस्त 
बुद्धों की आश्रयभूमि जिस प्रकार समस्त विश्वन्नह्माण्ड है, उसी प्रकार यह शरीर 
भी है। इसीलिए शरीर की साधना परम आवश्यक है। काया-साधना से शून्यता- 
रूप परम प्राप्तव्य प्राप्त किया जा सकता है। समस्त बुद्धों और उनकी शक्तियों की 
आवास-भूमि यह शरीर ही है। नीचे भदन्त झान्तिभिक्षु के लेख से एक कोप्ठक 
उद्धृत किया जा रहा है जिससे बुद्ध, उनकी शक्तियो, रंग, रूप, चिह्न और कुल 
आदि का परिचय हो जायगा। आगे चलकर हम देखेंगे कि यह साधना नाथ-साधना 
का या तो पूर्वरूप है या उससे अत्यधिक सम्बद्ध है। हि 
अब इस मानव-शरी र का प्रधान आधार उसके रीढ या मेरुदण्ड है। सो, इस 
मेरुदण्ड के भीतर तीन नाडियों से होता हुआ प्राणवायु संचरित होता है। बायी 
नासिका से ललना और दाहिनी नासिका से रसना नामक प्राणवायु वो वहन करने- 
बाली नाडियाँ चलती है (नाथ-पन्थियों की इड़ा-पिगला से तुलबीय ) , जिनमें पहली 
प्रज्ञाचन्द्र है और दूसरी उपायसूर्य । प्रज्ञा और उपाय नाथपन्थियों को इच्छा और 
फक्रिया-शक्ति की समझील है। मध्यवर्त्ती नाड़ी अवघूती है' जो नाथपन्थियों की 
सुपुम्णा की समशीला है। इस नाड़ी से जब प्राणवायु ऊध्वेगति को प्राप्त होता 
है तो ग्राह्म और ग्राहक का ज्ञान नही रहता, इसीलिए अवघूती नाड़ी की ग्राह्म- 
ग्राहकवजिता कहा जाता है।!” मेरुगिरि के शिखर पर महासुस का आवास है जहाँ 
चौंसठ दलो बाय एक कमल है । यह कमल चार मृणालों पर स्थित है, प्रत्येक मृघाल 
के चार क्रम हैं और प्रत्येक क्रम के चार-चार दल हैं--इस प्रकार यह (4 >< 4 »< 
4) चौंसठ दलों का कमल (पश्च) है जहाँ वद्लघर (योगी) इस पद्म वा आवरद 
उसी प्रकार लेता है जिस प्रकार अमर प्रफुल्स कुसुम गा।! इन घार मृपातों छे 
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और राग--दोनो से रहित, दोनो से अतीत । श्रीमद्‌ आदिवुद्ध वे कहा भी है कि 
विराग से बढकर पाप नहीं है और राग से बदकर पृण्य नदी है ।*? शो, कृष्णपाद 
मे परम तत्त्व का साक्षात्पार करके यह सत्य बचन कहा है : 

नितरंग सम सहजरुअ सअल कण्प बिरहिते। 

पाष पुण्य रहिए, दुच्छ न|हि फलु दान्हु दाहिए ॥ ]0 ॥ 

पह साधना नाथमाशियों की साथना से बहुत-उुछ मिलती हैँ। हम आगे 

चलकर देखेंगे कि नायसिद्ध भी भावभावविनिर्मुक्तावस्था को अपनी साधना का 
चरम लक्ष्य मानते है। 


सन्दर्भ 


। सा भसट, जिद 6 पृ 27 
2 दृष्णपाद की एक शिष्या वा नाप भी मैखवा था। यह थनूम्ान तिया जा सता है ि 
टीका उन्ही थी लियो हो। भेखला वञयाद-पम्प्रदाय में बहुत सौरव का पाक माली जाती 
हैं वे चौरासी सिद्धों भे एक हैं। 'वर्णरत्वाकर' में मेघता नाम से जिस नाथ सिद्ध वी 
उल्लेय है वे यही हैं । 
3. स्थित पाइतलेयायूर्भरवों धनुराह्ृति' 
स्थितोईहित कडिदेश तु विशोणोद्धर्णलतया ॥ | 
वर्तुलाझारखू्पों हि वरणस्त्रिदले स्थित ॥ 
हृदये पृथवी चेंव चतुरक्रां समन्ततः । 
कऋकालदस्डस्पों हि सुमेरगिरिराद तथा ॥ है 
4. वर गिरि कन्दर कुहिर जगु तहि सअल चित्तत्यइ । 
विमल सलिल सोसिज्जइ कालाग्यि पडट्ठद ॥ 4 ॥--बो, गा. दो , पृ. ।27 
5. पतिते बोधिचिते तु सर्द सिद्धि-निघान के ! 
मूछिते स्कपविज्ञाने बुत. सिद्धिरनिन्दिता ॥ 
6. गुहुसम्प्रदाय विहीनत्य सेव डोम्विनी अपरिशुद्धाजधूतिका सरोव्ररं कायपुप्करं तन्मूर्ल पदेव 
बोधिचित्त सवृत्त्याशुकत्प मारयामि ॥--बौ, गा. दो., पृ 2 
पे. ठया तथा प्रवर्तते यथा न धुरुपते मन. ) 
संक्षु्धे चित्तरत्ने तु सिद्धिनेंच कदाचन 
8. दुष्करे नियमैस्तीर्वेः सेब्यमानों न सिद्धयति । 
राव॑ंकामोपभोगैस्तु सेवयक्चाशु सिद्धयति !। 
9, गुड़े मधुरता चागुनेरुष्णत्वंप्रकृतियंथा । 
शून्यता सर्वधर्माणा तथा अकृतिरिष्यते 
0. दे (?) वच्च में सरोब्हपाद ने कहा है : 
ललना प्रज्ञा स्वभावेत रसनोपरायसध्विता । 
अवधूती मध्यदेशेतु ग्राह्मग्राहक॒वजिता ॥ 
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4. ललना रंसना रविशशि तुड़िया वेनवि पासे । 
चउपत्तर चउक्कम चउमृणाल त्थिअ महासुहवासे ॥5॥ 
एवं काल वीअलइ कुसुमिअ अरदिन्दए । 
महुअरए सुरअवीर घिघप मअरन्दए ॥6-दबो. गा. दो., पृ. !24 
42. शून्यातिशून्य महाशून्यसवंशन्यमिति चतु.शूस्पस्वरुपेण पत्रचतुष्टय चतुरादि स्वरूपेण चतु- 
मं णालसस्थिता । कुवेत्याह । महासुय बसत्यस्त्रित्निति महासुखदासे उष्णीपफुमल तब सब 
शूत्पालयों डाकिनी जालात्मक जालधराभिधान मेरुशिखरमित्पर्थः ।--वही, ५. 24 
3, एहु सो गिरिवर कहिअ मरिएहु सो महासुह पाव । 
एत्पुरे निमम्य सह खगुन ह्‌३ महासुह जाव ॥260 
4-5, गो, प., पू 5 
6. वसेदत्र देवी च॑ डाकिन्यभिद्या 
लसदूब्ाहुवेदोज्ज्वला खतनेत्ा । 
उम्रानोदितानेक सूर्यप्रकाशा 
प्रकाश वहन्ती सदा शुद्धवुद्धे. ता 
+--पद्चक निरूपण, 7 
7. 'मालती-माधव' की बौद्ध साधिक्रा सौदामिनी आकाशपथ से विचरण करती जब उस पथ 
पर आती है, जहाँ मघुपती और सिन्धु नदो के संगम पर भगवान्‌ भवानीपति का 'अपौर- 
श्रेय-प्रतिष्ठ' विग्रह सुवर्ण विन्दु है, ठो भक्तिपूर्वक शिव को प्रणाम करती है : 
“अय च॑ मधुप्तती स्िधु सभेदपावनों भगवान्‌ भवादोपतिपौष्षेयप्रतिष्ठः गुवर्णविदु- 
रितव्यार्पायते ।” (प्रणम्प) 
जय देव भुवत-भावन जय भगवन्तखिलवरद-निगमनिधे । 
जय रुचिर चम्रशेखर जय मदनस्तक जयादिगुरो ।->मा, भा,, 9-4 
8 नगरे बाहिरँ डोम्वि तोहारि कुडिआ 
छोड छोइ जाइ सो ब्राह्म नाडिया ॥ 
आलो डोम्बि तोए सगे करिये म साँग ॥ 
निष्पन कार्हू कापालि जोइ साँग ॥ 
एक सो पदम। चौपट्डी पाँखुडी। 
तहि चडि नाच डोम्दि बापुडी ॥--चर्या,, पद |0, पृ, 9 
0. एक्क्र न किज्जइ मत मे तंत 
णिअ घरणी लेइ केलि करन्त । 
दिअ घर घरणी जाव ण॒ मज्जइ 
ताव कि पंचवण्ण विहरिग्जइ ॥28॥ 
+ मत >ची, रा, दो. १, 73] 
20. विरागानापरं पार्ष ने पुष्य मुघदः परमू। 
अधोथक्षर-मु्खे चित्त निवेश्यं तु गद्य नूर 8 


सस्तों का सूक्ष्मवेद 


'बबीर मंगूर' मे बताया गया है विः सत्यपुरष समस्त जगत्‌ का उत्सन्नफर्ता है। 
बह कभी गर्म भे नही आता--मघसे अतीत, सबसे परे, सदते ऊपर | कबीर साहव 
उसी सत्यपुरुष के अनागत-वक्‍्ता (भविष्यवक्ता) हैं। इनमें मय गुण वे ही हैं जो 
उक्त सत्यपुरप भे हैं। वस्तुतः वे उससे अभिन्न हैं, और संसार के भराषकर्ता हैं। 
यही कबीर साहब सत्ययुग में 'सुक्ृति' नाम से, श्रेतायुग में “मुनीन्द्र' नाम से, द्वापर 
में 'करुणामय स्वामी” नाम से और कलिकाल में 'कबीर' नाम से अवतीर्ण हुए हैं । 
सत्यपुरुष मे स्वयं ही जो अपना स्वरूप उत्पन्न किया, वह बंबीर साहब हैं। 
इन्ही कबीर साहब के द्वारा ब्रह्म-सूष्टि को सू्मवेद दिया गया। यह वेद निर्दोष 
और निष्कलंक था, पर दुर्भाग्यवश् सदा ऐसा नही रह राका। कारण यह है कि 
सत्यपुरुष ने सृष्टि के लिए छः पुत्र उत्तन्‍्न किए थे--. सहज, 2. इच्छा, 
3. सुहंग (<- सोहं ), 4. अंकुर, 5. अचिन्त (+८अचिन्त्य), 6. अक्षर | ये छही 
बड़े तेजस्वी और तपस्वी हुए। सारा जगत्‌ उस समय जल से परिपूर्ण था और 
उसमे सत्यपुरुष मे अपनी सातवी सन्‍्तान--एक अण्डे को छोड दिया । यह अण्डा 
अक्षर-पुरुष के पास--जों उस समय तपोमग्न था---आऊर- फूटा और उसमे से 
दुर्देमनीय कालपुरुष निरंजन पैदा हुआ, जिसे पिता ने पहले से ही असंध्य युगपर्य॑न्त 
अख़ण्ड राजभोग की अनुज्ञा दे दी थी । इसी अण्डे को मन्वादि शास्त्रों में 'हिरण्य- 
गर्भ' कहा गया है। यह कालपुरुष बड़ा प्रचण्ड, अभिमानी और प्रतापी हुआ। 
इसी के नाम नाना शास्त्रों में नाना भाव से आये हैं। कुछ नाम ये है : काल, कल, 
अंकार, ओकार, निरंकार, निर्गुण, ब्रह्म, ब्रह्मा, धर्मराय, खुदा, अल्लाह, करीम, 
अद्वेत, केशव, नारायण, हरि, विश्वम्भर, वासुदेव, जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, 
ईश, विश्वनाथ, खालिक, रव, रव्विल, आलामी, हक इत्यादि । 
पिता (सत्यपुरुष) की आज्ञा से इसी निरंजन ने इस सृष्टि का जाल पसारा! 
इस सारी सृष्टि को बनाने के मसाले को एक कूर्मजी ने बडी सावध/वी से अपने 
पेट मे छिपा रखा था| कूरमंजी का आकार कछुए का है और वे सृष्टि के आधार 
हैं। उनका आकार भी निरंजन से दूना है। खेर, निरंजन तो सृष्टि करने को 
निरचय कर चुका था। वह कूमेजी से मसाले के लिए लड़ पड़ा । छूमजी ऐसे दुर्दान्त 
को मसाला क्यों देने लगे ? लड़ाई हो गयी । चालाक निरंजन ने फूर्मजी के तीन 
सिर चबा डाले और फिर तो रास्ता साफ हो गया। कूर्मजी के पेट मे पड़ी हुई 
सामग्री दिख गयी । निरंजन ने उसे चुरा लिया और तत्र वह इस भवजाल को खड़ा 
करने में समर्थ हो गया । बेचारे कूरमजी को सत्यपुरुष की आज्ञा बाद में मालूम हुई 
और वे चुप हो रहे । 
अब सृष्टि को उत्तन्‍्न करने के लिए कालपुरुप (निरंजन) ने आद्याक्षवित या 
माया को उत्पन्त किया और उसके संयोग से सल्वप्रधान ब्रह्मा, रजोगुणप्रधान विष्णु 
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और तमोगुणप्रधान शिव की सृष्टि की । ज्यों ही ये तीम देवता उत्पन्न हुए, वह 
अन्तर्धान होकर अपने लोक मे चला गया । ज,ती वार माया से कहता गया कि 'इन 
पुत्रों की मेरा पता मत बताना ।' सो, इन्होने बाद में जब आद्याशक्ति या माया से 
पूछा कि 'तू कौन है, तेरा पति कौन है, हम लोग वैन है, और हमारे पिता कौन 
है ? तो माया ने जवाव दिया कि वही उनकी माता है, वही पिता और वही पत्नी 
भी । तीनो देवता इस उत्तर से सन्तुप्ट नही हुए। बताया जाता है कि स्वयं 
कवीरदास ने पहली रमनी में इस तत्त्व की ओर इश्चारा किया है : 
“तब बरम्हा पूछा महतारी । को तोर पुरुष कवन ते नारी ॥7 
इस पर माया ने उत्तर दिया ; 
#हुम तुम तुम हम और न कोई। तुमही पुरुष हमही तोर जोई ॥” 
--बीजक, प्रथम रमैनी' 
इधर जब निरंजन अपने लोक में जाकर समाधिस्थ हुआ तो उसने सयूक्ष्मवेद 
को अपने हृदय मे धारण कर लिया था। उसकी सूक्ष्म बातें तो भीतर ही रह गयी, 
पर जो स्थूल अंश था वह उसकी नाक से साँस के साथ ही गिर गया । यही 'त्वचा- 
ज्ञान” वाला आधुनिक वेद है। इसमें रस नही, केवल छिलका-भर ही है। इसीलिए 
कवी र-पन्‍्थी लोग इसे त्वचा-ज्ञान! कहते हैं। यह स्थूल अंध ही आजकल वेद के 
नाम पर चल रहा है। जब ब्राह्मण लोग भक्ति-ग्रदुगद स्वर में कहते है, “जिसके 
नि.श्वांस ही वेद है और इन वेदो से ही जिसने जगत्‌ का निर्माण किया है”,* तो वे 
असल में धूर्त निरंजन की स्तुति करते हैं। बेचारे जानते भी नही कि वे कितने 
धोल्ले मे है ! 
सूक्ष्मवेद के यों जो चार वेद उत्पन्न हुए, दोपी तथा पाखण्डी निरंजन के संस 
से हुए और इसलिए उनमें कलुप का रह जाना कुछ आदइचर्य की बात नही है ! 
निरंजन खूब जानता था कि यदि एक वार लोगो को सूक्ष्मवेद का ज्ञान हो जाये तो 
उसे कोई पूछेगा भी नही, इसीलिए वह वहुत होशियारी से संसार को अपने जाल 
मे, फेंसाये हुए है। किन्तु कवीरदास जब इस संसार मे भलेम/नुसो के उद्धार के लिए 
प्रकट हुए सो उन्होने चारों सूक्ष्म वेदो को फिर से पृथ्वीवासियो के निकट प्रकट कर 
दिया । इस प्रकार कबीर साहब की -- 
. कूटवाणी ही सूक्ष्म ऋग्वेद है, 
2. टकसार-वाणी ही सूद्ष्म यजुर्वेद है, 
3. मूकज्ञाननवाणी ही सूक्ष्म सामवेद है, और 
4. वीजक-वाणी ही सूक्ष्म अथर्ववेद है। 


# यस्य नि:खसित वेदा यो वेदेभ्योज्खिल जगत्‌ । निर्ममे तमहं वन्दे ज्ञावस्पं जनादनम्‌ | कौर 
भी--अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेदि यद ऋस्वेदो यजूवेंदा सामदेदोश्य;--वॉयिरस 
इतिहासपुराणदरिया उपनिपद' श्नोक' सूताणि अनुव्याब्यानानि व्यादणनानि अस्यैवैताति 
निःश्वासितानि ।--वृहदारण्पक, 24 
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और आजबल जो वेद के नाम पर पुस्तकें चल रही हैं वे ओ३म से निकली हैं। 
ओ३म की माता कुण्डलिनी है, कुण्डलिनी महामाया है, गह्ममाया नागिन है और 
इसीलिए ये स्थूलवेद जहरीली नागिन के जहर से आपादमस्तक सिकक्‍त हैं ! कहते 
हैं, इसी महामाया नागिन को लक्ष्य करवे कबीर साहव ने कहा है : 
अन्तरजोत सबद एक नारी । हरि ग्रह्मा ता के प्रिपुरारी ॥ 
++बीजक, प्रथम रमैनी 
इस धवकरामार वक्‍तव्य बग बया कुछ अर्थ है ? ऊपर-ऊपर से देसने पर यह 
एक ऊठ्पर्टांग-सी बात लगती है, परन्तु विचार करने पर ऐसा नही लगता । इस 
वक्तव्य के पीछे एक बडी भारी परम्परा है। 
इस देश में निर्मुण श.न-मार्ग की परम्परा बहुत पुरानी है। वेद की मूल- 
संहिताओं में ही सगुण आत्मज्ञान और निर्मुण आत्मज्ञान के बीज उपलब्ध ही जाते 
हैं। परन्तु सहिवाभाग में सगुण आत्मज्ञान पर अधिक बल है। वागम्मृणी के इस 
कथन में कि 'अहूँ विश्वेभिवगुमिश्चराम्यहमादित्यँय्त विश्वदेव:' सर्वेव्यापी ऐश्वर्य - 
गुण-सम्पस्न समुण आत्मज्ञान हैं। इस प्रकार के अनेक वचन मूल संहिताओं भें खोजे 
जा सकते हैं जहाँ आत्मा को सर्वेज्ञातृत्व, सर्वव्यापित्व, और सर्वेक्रतृ तत्व आदि 
धर्मों या गुणों से युवत बताया यया है। परन्तु उन्ही दिनों निर्गुण आत्मज्ञान की भी 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी। बाद मे कपिल ऋषि ने इस निर्गुण आत्मज्ञान को विशुद्ध * 
तत्त्वचिन्तनमूलक दर्शन का रूप दिया जिसे 'साख्य' कहते हैं। सास्य दर्शन इस देश 
का बहुत पुराना तत्त्वचिन्तनपरक शास्त्र, हैं। कुछ लोग तो इते सबसे पुराना दर्शन 
कहते हैं और मह/भ(रत के शान्तिवर्व के निम्नांकित इलोफ़ को अपने विश्वास के 
प्रमाण रूप मे उद्धृत करते है : 
ज्ञ्नं महद्यद्धि महत्सु राजन 
वेदेषु सांख्येपु तथेव योगेी। 
यच्चापि दुष्ट विविधं पुराणे 
सांख्यागतं तन्निखिल॑ नरेच्द्र ॥ 

[हे राजन्‌ ! बड़े लोगों मे जो ज्ञान है, और जो ज्ञान वेद, सांख्य और योग- 
शास्त्र में उपदिष्ट है और जो ज्ञ.नन विविध रूपो में पुराणों में पाया जाता है, वह्‌ 
सभी सांख्य से ही आया है। ] ह 

साझ्ष्य और योग का तत्त्वदर्शन एक ही है। कपिल ने निर्गुण आत्मज्ञ/न को 
युक्ति-तम द्वारा प्रतिष्ठित किया था। उसे ध्राप्त करने का उपाय वतानेवाला शास्त्र 
योग है। प्राचीन झास्त्रों से जान पडता है कि जो लोग तत्त्वनिदिध्यासन, मनन, 
विन्तन आदि द्वारा निर्मुण आत्मज्ञ,न का साक्षात्कार करते थे, वे 'सांख्य' कहलाते 
थे और जो तप, स्वाध्याय और अभ्यास-बैराग्य द्वारा इस 'केवल' स्वहप का 
साक्षात्कार करते थे, वे योगी: कहलाते थे। दोनी का तत्त्वज्ञान एक था । कुछ लोग 
कहते हैं कि मूल सूत्रों से यह नही सिद्ध किया जा सकता कि साख्य और योग का 
तत्त्ववाद हु-ब-हू एक ही है। जो भी हो, परम्परा से यही विश्वास किया जाता है 
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कि ये दोनों तत्त्ववाद एक ही हैं। गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि केवल बालबुद्धि के 
लोग ही सास्य और योग को पृथक्‌ मानते है, पष्डितजन ऐसा नही समझते । इस 
साख्यमत मे पुरुष अनेक है, प्रकृति उन्हें अपने बन्धन में वाँधती है। है दोनो ही 
अनादि | पुरुष विशुद्ध चेतनस्वरूप है, उदासीम है और ज्ञ,त्ता है। जब तक उसे 
अपने इस विशुद्धस्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक वह बन्धन मे है--यह 
दृश्यमान जगत्‌ बस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। प्रकृति मे तीन गुण--संत्त्व, 
रजसू, तमस्‌--साम्यावस्था मे रहते हैं। पुरुष के सयोग से यह साम्यावस्था विक्षुब्ध 
होती है और क्रमश: उस वन्धनरूप जगत्‌ का विकास होता है | बुद्धि, मन, इन्द्रिय 
और भूतमात्र प्रकृति की ही विक्ृति है। गुणों की कमी-बेशी के कारण वे भिन्‍न 
रूपो में दिज़ायी दे रहे है। पुरुष कभी देह को, कभी मन को, कभी बुद्धि को अपना 
रूप मानता रहता है । ज्ञान होते ही वह इस गुणमयी प्रकृति से अलग होकर 'केवल' 
शुद्ध चेतन के रूप में आ जाता है। वे वल-रूप में बने रहने की इस अवस्था का ही 
नाम कैवल्य या मोक्ष है। यीगझ्मास्त्र मे इसी 'कैवल' रूप मे स्थित होने की अवस्था 
को प्राप्त करने के उपाय बताये गये है । 
समुद्र मे जिस प्रकार तरंगें उठा करती है, उसी प्रकार चित्त मे असंख्य वृत्तियाँ 
उठा करती हैं। योगविद्या के शास्त्रकारो ने उन्हे पाँच मोटे विभागों मे बाँटकर 
समझाया है--. प्रमाण, 2. विपर्यय, 3. विकल्प, 4. निद्रा और 5. स्मृति। 
ये पाँच प्रकार की वृत्तियाँ राग, द्ेप और मोह से अनुविद्ध होती हैं, इसीलिए 
ब्लेशकर है । इसीलिए भुमुक्षु व्यकित को इनका निरोध करना चाहिए। अभ्यास 
और वैराग्य से यह बात सम्भव है। साधारण अवस्था में पुरुष (आत्मा) का 
प्रकृत स्वरूप यद्यपि निविकार ही रहता है, तथापि वह मोहवश अपने वास्तविक 
रूप से परिचित नही होता और “वृत्तिसारूप्यता' को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ चित्त 
की जो वृत्ति जिस समय उपस्थित रहती है, पुरुष उस समय उसीको अपना स्वरूप 
समझ लेता है। कोई भी विपय चाहे वह वाह्य हो या आन्तर, जब तक चित्तवृत्ति 
का विपय नही हो जाता तब तक पुरुष उस्ते ग्रहण नही कर सकता, और मुग्ध होने 
के कारण बह उम्र वृत्तियों से अपनी पृथक सत्ता को अनुभव नही कर प्राता । 
वैराग्य और दीर्घ अभ्यास के बाद वह अपने-आपके स्वरूप को पहचानता है । 
संप्रशातसमाधि मे ध्येय-विपयक वृत्तियाँ चित्त मे वर्त्तमान रहती है और बरा- 
बर ही अपने अनुरूप सस्कार-प्रवाह को उत्पन्त करती रहती हैं। अश्तप्रज्ञातसम।धि 
में ऐसी कोई वृत्ति नही रहती । हृदय में पुन:-पुनः वैराग्य के अनुशीलन से समस्त 
चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती है। भगवान्‌ ने गीता मे कहा है कि यद्यपि चंचल मन 
को वश करना कठिन है, तथापि अभ्यास और वैराःग्य से उसे वश में किया जा 
सकता है। दुष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष सुख और आनुश्चंविक अर्थात्‌ केवल शास्त्र से जाने 
जानेवाले स्वर्गादि सुख--इन दोनो प्रकार की भोगाभिलापाओं की निवृत्ति को 
'ैराग्य' कहते है। यह वैराग्य दो प्रकार का होता है--अपर वैराग्य और पर 
वैराग्य। अपर वैराग्य की चार सीढियाँ हैं-“- () राग और द्वेपदश जो इस्द्रिर- 
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चांचल्य होता है उसे रोइने की चेप्टा (यतमान संज्ञा), (2) रागर और विराग 
के विषयो को अलग-अलग ठीक करना (व्यतिरेक संज्ञ/), (3) इन्द्रियनिवृत्ति के 
बाद केवल मन द्वारा विषयों की चिन्ता (एकेन्द्रिय संज्ञा), और अन्त में, (4) 
मानसिक उत्सुकता को भी वश मे करमा (वशीकरण संज्ञा) । संप्रज्ञातममाधि तक 
तो इस प्रफार के वैराम्य से ही प्राप्त हो जाती है, किन्तु वैराग्य की उत्कृष्ट अवस्था 
यह है (परवैराग्य) जब द्वप्टा पुरुष, प्रकृति और बुद्धि आदि समस्त तत्तवों से अपने 
को पृथक्‌ समझ लेता है और समस्त विपयों के उपभोग से वितृष्ण हो जाता है। 
इसी 'परवैराग्य' के अनुशीलन से असंभ्रज्ञातसमाधि सिद्ध होती है।यह समाधि 
चूंकि सप्रज्ञातसमाधिकालीन ध्येय-विषयक चिन्ता के विराम में बगरण प्रत्यय 
(>परवैराग्य) के पुन:-पुनः अनुशीलन या अम्यास से होती है, इसलिए सूत्रकार ने 
इसे “विरामप्रत्ययाम्पासपूर्व” कहा है। इसमें चित्तवृत्तियाँ तो निरुद्ध हो जाती हैं, 
पर संस्कार फिर भी बच रहता है। बहुत दीघंकाल तक बने रहने के बाद इन 
संस्कारों की कोई उद्बोधक सामग्री न मिलने से वे भी समाप्त हो जाते हैं । इसी लिए 
असंप्रज्ञातससमाधि को निरोध-समाधि और निर्वीज-समाधि भी कहते हैं। ऐसे 
भी योगी है जो ज्ञान का सम्यक्‌ उद्रेक न होने के कारण प्रकृति, महान्‌ या अहंकार 
को ही आत्मा मासकर निरोध-समाधि का अभ्यास करते हैं। उनकी समाधि को 
“भवप्रत्यय” नाम दिया गया है| इसमें आस्ति बनी रहती है, इससे इसमें कैवल्यश्ञान 
(अर्थात्‌ पुरुष या आत्मा का केवल पुरुपरुप में ही अवस्थानरूप ज्ञान) नही होता । 
असंप्रश्ञातसमाधि के उत्कृष्ट उपाय है : श्रद्धा, वीये (उत्साह), स्मृति और योगांग। 
इन उपायो के द्वारा जो समाधि होती है वही 'उपायप्रत्यय/ कही गयी है। इस 
असंभ्रज्ञातसमाधि की पूर्णता की अवस्था मे द्रप्टा अर्थात्‌ पुरुष (आत्मा) 'केवल' 
स्वरूप में अवस्थान करता है। यही कैवल्यप्राप्ति है । 
इस अवस्था में चेपनस्वरूप पुरुष स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता है इसी- 
लिए योगशास्त्र में उसे 'स्वप्रकाश' कहा जाता है। पातंजल में पुरुष को द्वप्टा कहा 
गया है। द्रष्टा दृशिमात्र है, वह प्रत्ययानुपश्य भी है (2/20) । टीकाकारों ने 'दृशि' 
का अर्थ किया है 'चित्‌” या स्ववोध। 'मात्र'-प्रत्यय के प्रयोग से उसे सर्वविशेषण- 
शून्य, सर्वधमशुन्य कहा गया है। केवल, स्ववोधमात । सर्वेविशेषणशून्य, सर्वेधर्म- 
दून्य जो बोध है वही द्रप्टा है। इसी विचार से आगे चलकर 'स्वसवेदन' ज्ञान और 
ज्ञाता के विचारो का विकास हुआ है। 
यह ससार द्रप्टा, दृश्य और दर्शन से या गृटोता, ग्राह्म और ग्रहणरूप से 
ब्विपुटीकृत है। योगशास्त्र में गृद्दीता और द्रष्टा मे अन्तर बताया जाता है। द्रप्टा 
अविका री ज्ञाता है, ग्रहीता विकारी | द्रप्टा और ग्रहीता एक-जैमे तो है, पर एक 
नही है। ग्रहीता बद्ध या अज्ञानी जीव है। बद्ध जीव में कभी तो जानते की वृत्ति 
जाग्रत रहती है, कभी निरुद्ध । इसीलिए वह केवल 'ग्रहीता' कहा जाता है। मैं 
द्रष्टा हूँ, इस प्रकार की वुद्धि ही ग्रहीता है । परन्तु द्रप्टा सदा स्वद्रप्टा है। अपने 
को आप ही देखनेवाला। उसका ज्ञान उससे भिन्‍न नहीं हैं। वह स्वसवेदन है। 
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उपनिपदों में कहा गया है कि जो ज्ञाता है, उसे कौन जान सकता है। वह स्वयं स्वय 
को जानता है, स्वयं ही वेदक है, स्वयं ही वेच्य; वहाँ ज्ञाता और ज्ञंय का भेद नही 
है---'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌', “नहि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपोवत्तंते' (वृह. 
उप.) । 
इसी 'स्वसंवेद' शब्द से प्र।कृत का 'सुसंवेद' बना है। 'सुसंवेद! ही आगे चल- 
कर 'सुच्छंवेद' और 'सुच्छमवेद' के रूप मे परिवर्तित हुआ । यह सुच्छमवेद संस्कृत 
में फिर से गृहीत हुआ । परवत्ती नाथपन्थियों ने अपने सस्क्ृत ग्रन्थों मे 'सूक्ष्मवेद' 
शब्द का व्यवहार किया है। 'सिद्धसिद्धान्तसंग्रह' मे सूक्ष्ममेद और स्थूलवेद, ये दो 
भेद किये गये हैं (पृ. 22-27 और पृ. 75-76) । इस ग्रस्थ के अनुसार स्थूलवेद 
यज्ञ-याग का विधान करते हैं और सूक्ष्मबेद प्रणव या ओंकार है । ओकार ही वेदो 
का सार है । 
यही निर्मुण आत्तज्ञान है। 
भारतवर्ष के सभी आस्तिक दर्शन और पुराण-इतिहास आदि शास्त्र अपने को 
बेद पर आधूत या श्रुतिसम्मत मानते है। वेदान्त शास्त्र-वेद-सम्मत सिद्धान्तों का 
ही प्रतिपादन करता है । श्रुतियों में परात्परत्तत््व को समझाने के लिए अनेक प्रकार 
की अनुभूतियाँ दी गयी हैं। उनमें से किसी एक को मुख्य वक्तव्य या महाबावय 
मानकर उसी के आलोक में शेष अनुभूतियों की व्याख्या करने के कारण अनेक 
वेद/न्ती मत श्रस्तिद्ध हुए है। परन्तु सभी वेदान्ती मानते हैं कि मनुप्य का सवसे बडा 
लक्ष्य--परमपुरुषार्थ--इस दुःखमय जगत्‌ से छुटकारा पराना--मोक्ष--है | उनके 
मत से संसार दु.खरूप है और मोक्ष ब्रह्म-स्वरूप ही है। कहा गया है कि जब मनुष्य 
जान जाता है कि वह क्‍या है, उसका स्वरूप ब्रह्म से अभिन्‍न है, तो उसका छुटकारा 
भी हो जाता है । वह जो छूट नही रहा है, उसका कारण अज्ञान या गलत जान- 
कारी है। इसी गलत जानकारी को 'अविद्या” कहते हैं। सही जानकारी का नाम 
पराविद्या है। इस सही जानकारी का एकमात्र विषय है--आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान । 
इसीलिए वेदान्तशास्त्र को 'अध्यात्मविद्या' या 'ब्रह्मज्ञान' भी कहते हैं। जो वास्त- 
विक ज्ञान है, उसे परासंवित्‌ कहते हैं। संसार मे ज्ञान के लिए तीन वातें वत्तेमान 
रहती हैं। कोई जाननेवाला होता है (ज्ञाता), कुछ बातें जानी जाती हैं (भेय), 
और कुछ जानकारी प्राप्त होती है (ज्ञान) । इस प्रकार संसार मे ज्ञाता, जेय और 
ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। पर ब्रह्म की जानकारी इसमे भिन्न प्रकार वी है। वहाँ 
ज्ञाता, ज्ेय और ज्ञान अलग नही होते । जो ज्ञाता है (आत्मा) वी मैंय भी है 
(परंब्रह्म) और वही ज्ञान भी है (परासंवित्‌) | श्रुतियों में कहा है कि जो द्रह्म 
को जानता है वह ब्रह्म ही होता है--'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म व भवति”। ओर ब्रह्म या है ? 
विधुद्ध चित्स्वरूप । सो, एक बार ठीक-ठीऊ ज्ञान श्राप्त हो जाने पर ज्ञाता, शान 
और जय की भेद-बुद्धि समाप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में बहे तो जी संवित्‌ है, 
जो संदेता है और जो संवेदन है वह सब एक ही हैं। परासदित्‌ वी द्राप्वि बेवत 
व्यवहार की भाषा है। परामसवित्‌ स्व-संवेदन ज्ञान है। स्वयं रवय॑ को देसना ही 
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स्वसवेद है। यही पराविद्या है, यही परासंबित्‌ है।इगीलिए जिस परतत्त्व को 
वेदान्त मे ब्रह्म कहा जाता है, और शैवागमों में शिव कहा जाता है, उसे 'स्वयं! 
नाम दिया जाता है--स्वयं स्वयं का प्रकाशक, स्वयं स्वयं का ज्ञाता और स्वयं स्वयं 
फा ज्ञान: 
कार्य-फारण-फत्तु त्व॑ यदा नास्ति कुलाकुल। 
अव्यक्तं परम तत्व स्वयं नाम तदा भवेत्‌ । 
इस अभेदमूलक आत्मज्ञान ने आगे चलकर सामय-योग में प्रथित निर्गुण 
आत्मज्ञान को प्रभावित किया है। आगमशास्त्रों में अनेक प्रकार से इस परासंवित्‌ 
की महिमा बतायी गयी है । अनेऊ साधनाओं के बाद चित्तवृत्तियो का विरोध होता 
है, तब बस्तुतः ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। वही महामन्दा- 
चस्था है। उसे केवल सवित॒मात्र, स्वसंवेद्य, स्वप्रकाश, स्वप्रयोध आत्मतत्त्व का 
साक्षात्तार होता है। फिर साधक नित्य अस्पलित भाव से उस अवस्या में स्थित 
हो जाता है और नानात्व का, भेद-बुद्धि का, अवसान हो जानता है। 'रिद्धसिद्धान्त- 
पद्धति' मे इसी भाव को बताने के लिए कहा गया है: 
निजावेशात्‌ सम्यड निविड्रतमनैरत्य्यविधिवत्‌ | 
महानन्दावस्था स्फुरति वितता का$पि सततम्‌ ॥ 
ततः संविन्नित्यामलसुखचमत्कारजनक: । 
प्रकाशप्रोद्दोधो यदनुभवतों भेदविरह: ॥ 
यह विद्या किसी शास्त्र के द्वारा नहीं समझायी जा सकती । अधिक-से-अधिक 
उसकी ओर इंगित किया जा सकता है। यह अनुभवैकगम्य है, स्वसंवेद्य है । 
स्वसवेदन ज्ञान ही सूक्ष्मवेद है--शब्दरूप में भी और अर्थरूप में भी । परन्तु 
नाथयोगी प्रणव या ओंकार को ही सूक्ष्मवेद मानते हैं। इसका कया अर्थ है ? 
आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है कि अनात्म वस्तु का ठीक-ठीक स्वरूप समझ 
लिया जाय । अभेद का ज्ञान तभी हो सकता है जब ठीकू-ठीक मालूम हो जाये कि 
यह प्रपंचात्मक भेद क्यों ऐसा दिखायी दे रहा है। इसके लिए शास्त्रों मे इस भेदा- 
त्मक विदव का कारण समझाया गया है| यह्‌ प्रपंच कैसे बना ? बना तो क्या अव- 
भासित हो रहा है ? इसकी भासमानता की बया प्रक्षिया है ? * 
कोई नहीं बता सकता कि परिदृश्यमान विश्वप्रपंच कब शुरू हुआ। इसीलिए 
यह अनादि बहा जाता है। थरुति से जाना जाता है कि सच्चिदानन्द परब्रह्म की 
इच्छा हुई कि 'मैं एक हूँ अनेक होऊ---'एको5हूं बहुर्याम्‌' । क्यों उसे इच्छा हुई ? 
उसे किस वात का अभाव था ? कोई नहीं बता सकता। यंह उसकी लीला है। 
यही इच्छा प्रथम स्पन्द है। ज्ञान से इच्छा हुई और इच्छा ने क्रिया का रूप धारण 
किया। इस प्रकार ज्ञान-इच्छा-क्रिया का क्रम शुरू हो गया। वस्तुतः सारा जगत 
ज्ञान-इच्छा-फ्रिया-रूप मे त्रिपुटीकृत है। शाकत आगमो मे इस त्िधुटीकरणवाली 
शवित को ही 'तिपुरा' कहा गया है। ब्रह्म] की यह एक शकित है। दौव आममों मे 
प्रंत्रह्म को ही 'परशिव' कहते हैं । 


अपक्षश साहित्य और सनन्‍्त-साहित्य / 323 


इस वेदवक्य के आधार पर ही समस्त आस्तिक दर्शन सृष्टि-प्रपंच की व्याख्या 
करते हैं। ज्यों ही ब्रह्म में इच्छाशक्ति का आविर्भाव हुआ, त्यों ही वह सग्रण हो 
गया । सृष्टि का हेतु यह सग्रुण ब्रह्म ही है । वेदान्त इसी को अपरंत्रह्म कहता है और 
इैवागम अपरशिव | यही प्रथमा कला का प्रादुर्भाव होता है; इसलिए शैव।गम इसे 
“मकल परमात्मा' कहते हैं। सकल अर्थात्‌ कलायुक्त | सच्चिदानन्द-विभव परंत्रह्म 
या परमशिव से सगुण अपरंब्रह्म या सकल्न परमेज्वर तक आने की स्थिति तक 
कितने ही रूपों की कल्पना की जा सकती है।पर (सुप्रीम) तत्त्व क्रमशः सूक्ष्म 
(सटल्‌) और फिर क्रमश स्थूल (ग्रांस) रूप मे व्यक्त हो रहा है। एक रूप से 
दूसरे तक पहुँचने की अन्तर्वेत्ती अवस्थाएँ अनेक होगी। अनन्त हो सकती हैं।« 
साधना-मार्ग के यात्रियों ने अपने अनुभव अनेक प्रकार के बताये हैं। मूल वात यह 
है कि सम्रुण ब्रह्म या सकल परमात्मा में जो इच्छा हुई वह एक प्रकार का स्पन्द या 
कम्पन्न (वाइब्रेशन) है, उपनिपदों की भाषः में 'एजन' है । यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि शब्द या नाद कम्पन का ही मूत्तरूप है। इसलिए शैव और झाक्त 
आममों में ब्रह्म२ की (या शिव की ) इस इच्छा को 'नाद' कहते हैं । यह अत्यन्त सूक्ष्म 
है। मनुप्य अपने कानों से जो झब्द सुनता है वह स्थूल है, बहुत स्यूल। केवल 
बौद्धिक दृष्टि से हम उस प्रथम सूक्ष्म स्पन्द की वात सोच सकते हैं। इच्छा ही नाद 
है। इच्छा के साथ क्रिया लगी है। क्रिया को ही विन्दु कहते हैं। 'शारदातिलक 
(.7) में कहा गया है कि सच्चिदानन्द-विभव शिव सकल (कला-सहित, सग्रुण) 
परमात्मा के रूप मे प्रकट हुए और उन्ही की झक्ति से नाद उत्पन्न हुआ और नाद 
से बिन्दु की उत्पत्ति हुई : 
सच्विदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमात्मन: 
आसीच्छक्निस्ततो नादस्तस्मादिन्दुसमुद्भव, । 
सकल परमात्मा की इस शत्ित को ज्ञानमक्तिति कहते हैं। नाद इच्छागवित है, 
बिन्दु क्रियाशकित है। यही ज्ञान, इच्छा और क्रिया का त्रिकोण है। नाद या इच्छा- 
शबिति गति है, विन्दु या क्रियाझ्षक्ति स्थिति। गति और स्थिति मिलकर रूप या 
आकार प्रकट करते हैं। 
यद्यपि यह परम सूक्ष्म तत्त्व है, स्थूल उच्चरित शब्द से उसका ठोक-ठीक 
तात्पये नही समझा जा सकता; पर लाचारी यह है कि उसको मानसपटल पर ले 
आने का साधन तो हमारे पास यद्दी स्थूल बब्दोंवाली भाषा है। सो, जब हम उस 
तत्त्व को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो सारी वात उसमे अँंटती 
नहीं। इसलिए ऐसे प्रसंगों मे मापा को साधनमात्र मानना चाहिए | उसकी सीमा 
में नही उलझना चाहिए यहाँ स्यूल शब्दों मे इस बात को समझाने का प्रयत्व किया 
जा रहा है। मान लीजिए, प्रथम स्पन्द नादरूप में प्रकट हुआ । हमारे पास सबसे 
सूक्ष्म जक्षर अ-कार है। सबसे स्वूल ओप्ठ्यवर्णों का अन्तिम म-कार है जो ओप्टों 
को तो बन्द कर ही देता है, नाक वक की सहायता लेता है । अब, हमारा जाना 
[ हआ मूल स्वर या नाद जन्कार ही है। माव लीजिए, भ्रथम स्पन्द “अ' रूप में 


324 ( हजारो5साद द्विवेदी प्रश्यावली-6 


गतिशील हुआ | यदि सिर्फ गतिशील ही रहे तो कम्पन या स्पन्द नहीं होगा । स्थिति 
भी चाहिए। नाद ही गति है, बिन्दु ही स्थिति है । गति और स्थिति का विलास 
ही जगतू है। सो गतिरूप नाद सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसके साथ विन्दु भी । 
भकार अनुस्वार या चन्द्रविन्‍्दु-रूप में ही तो बदलता है। अब 'अ! स्वर 'म्‌! व्यंजन 
से रुद्ध हुआ। कण्ठ से ओप्ठ तक उसे यात्रा करनी पड़ी और ओप्ठ बन्द हो गये । 
बन्द होते-होते बह 'उ' जैसा हो जायेगा । इस प्रकार अ-उ-म्‌ प्रथम स्पनद हुआ। 
पर समाप्त नही हुआ। यह तो कम्पन है, चलता ही रहेगा । एक वर उठकर बन्द 
हो गया तो फिर कम्पन्न कैसा ? अ-उ-म्‌ के इस अक्षरत्रय का मिलित रूप है 
“ओम्‌। स्थूलबर्णों से समझाया गया है, इसलिए इसके स्थूल उच्चारण पर ही 
ध्यान जायेगा । परस्तु यह समझाने का एक तरीका-भर है। प्रथम विदव-ब्रह्माण्ड- 
व्यापी स्पन्द (कॉस्मिक वाइग्रेशन) कुछ इसी प्रकार का--लेकिन अत्यन्त सूक्षम 
रूप मे--होग।। इसीलिए यह ओंकार विश्व का आरम्भ है सगरुणब्रह्म का यह 
मवरूप है। "नव, 'नवीन' आदि दाब्द बहुत अच्छे नहीं हैं; क्योंकि जी नया होता 
है वह पुराना भी हो जाता है । प्रथम नया स्पन्द कभी पुराना नही हुआ । वह प्रति- 
क्षण नित्य स्पन्दित हो रहा है। इसलिए केवल 'नव' कद्दना ठीक कहना नहीं है-+ 
बह 'प्रणव' है-- 'नवंनवं जायमान.' है। स्वसवेद्य ज्ञान का यह प्रथम व्यवत रूप है। 
कोई आइचर्य नही कि नाथ-साधकों ने इसे 'सूक्ष्मेद! कह दिया। कवीरदास इस 
रहस्य की जानते थे । वे जानते थे कि जो आदि-ओंकार को ठीक-ठीक जानता है 
वह सृष्टि और प्रलय के रहस्य को --उस रहस्य के उस मूल कर्त्ता की, जो लिखकर 
मिदाया करता है, जानता है। 'ज्ञान चौतीसा' में इसी लिए उन्होने कहा है : 
ओ ओंकार आदि जो जाने । लिखि के मेटे सो सोइ जाने ॥॥ 
इसी आरम्भिक समपष्टिव्यापिनी वाक्‌ को 'श्रीमद्भगवद्गीता' मे 'एकाक्षर 
बहा कहा है। एक ही कम्पत या स्पन्द के रूप को स्पष्ट करने के लिए इसे 'एका- 
क्षर' कहा है। नाथ-साधक जब कहते हैं कि सारी सृष्टि ओंकार से हुई है तो वे 
शैव और बेदान्त दर्शनों की भाषा में बोलते हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि जिस 
ह्वसंवेद्य अर्थ को इसके द्वारा प्रकट करना अभीष्ट था, बह इसके द्वारा पूरा व्यवत 
नही हुआ । स्वसंवेद्य ज्ञान मे ज्ञातृ-ज्ञेय-मेद मिट गया रहता है, पर अऑकार था 
एकाक्षरात्मक स्पन्दन या एजन मे वह भेद आरम्भ होता है। प्राकृत के शब्द की 
संस्कृतीकृत रूप 'सूक्ष्ममेद' नाथ-साधकों के यहाँ अर्थान्तर मे संक्रमित हुआ है ! 
आगमो में ज्ननशकिति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति को ही वीज, नाद, विन्दु 
कहा गया है। आधिदेविक भाषा में कहे तो ये ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। इस 
त्रिधा-विभाजित झवितत्य के अधिष्ठातु देवता ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। 
सृष्टि करने को उद्यत अपरंब्रह्म ही के ठीक पूर्व की निष्कलुप अवस्था को निरंजन 
कहा जाता है। निरंजन ही सकल परमात्मा या अपरंब्रह्म के रूप में अभिव्यकर्त 
होता है । 
प्रंत्रह्म या परशिव से अपरंत्रह्म या सकल परमात्मा तक की परिणति का 
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श्यवदार में कौई विशेष उपयोग नहीं है। पर मध्ययाल के आगमों और निगगुंण- 
मार्यी साहित्य में मध्यवर्त्ती अवस्थाओं वी कल्पना की गयो है और उन कल्पनाओं 
के: आधार पर अधिरमित बुद्धि के अनुयायियों मे पौराणिक गप लिखे हैं। जैसा 
कि ऊपर दताया गया है, परद्रह्म से मिरजन तक वी यात्ा की सेकडों अवस्थाओं 
थी वल्पना वी जा सकती है | कुछ की भी गयी है। उदाहरण के लिए नायमत को 
लिया जाय । जज मित्र में कार्य फ़रण का कत्तू लव नही होता अर्थात्‌ कार्य-कारण के 
अत्र के सवालनकर्म से विरत हो जाते है तव वे कुल और अवुल के भेद से परे हो 
जाते हैं और अब्यक्तावस्था में विराजमान रहते हैं। इसीलिए इस अवस्था में उन्हें 
शास्त्रतररगंण 'स्वय' वहकर स्मरण करने हैं 

दस परमणिव वो जब सृष्टि करने दी इच्छा होती है तो इच्छायुकत होने के 
कारण उन्हें 'रगुण' शि३ कहा जाता है। पहले बताया जा चुका है कि यह इच्छा 
(+5प्षिमृक्षा +- सृष्टि करने वी इच्छा) ही शक्ति है। अब इस अवरथा में परम- 
शिव्र से एक ही साथ दो तत्त्व उलन्न होते हैं -शिव और दशवित्। वस्तुत, इन 
दोनों में कोई भेद नहीं है। यह शत पाँच अवस्याओं से गुजरती हुई स्फुरित 
होती है। ()) परमशिव को अवस्या-मात्र घम्म से युवत्त, सफुरित होने की पूर्ववर्त्ती, 
और प्राय: स्फुरित होने की उपक्रन्त अवस्था का नाम 'निज।' है। इस अवस्था में 
जिव अपने अव्यवत रूप में रहते हुए भी स्फुरणोन्मुस्ी शत से विशिष्ट होकर 
रहा करते हैं। शिव वी इस अवस्था का नाम “अपरंपदम्‌ है। धीरे-धीरे शवित 
क्रमश- (2) स्फुरण की ओर उन्मुस होती है, फ़िर (3) स्परिदित होती है, फिर 
(4) सूक्ष्म अहंता (+>मैं-पन अर्थात्‌ अलगाच का भाव) ये युक्त होती है और 
अन्त में (5) चेतनशीला होकर अपने अलगाव के बारे मे पूर्ण सचेत हो जाती है। 
ये अवस्थाएँ क्रमशः परा, अपरा, सूक्ष्म और कुण्डली कही जाती है।* इन 
अवस्याओं में शिव भी क्रमश: परम, शून्य, निरंजन और परमात्मा के नाम से 
प्रसिद्ध होते हैं ।? इस प्रकार निश्चिलानन्दसन्दोह शिव पाँच अवस्थाओ से गुजरते 
हुए प्रथम तत्त्व परमात्मा या सगुणशिव के रूप में प्रकट हुए और शक्ति भी पाँच 
अवस्याओं से अग्रसर होती हुई द्वितीय तत्त्व कुण्डली था कुण्डलिनी के रूप में 
प्रादुर्मूत हुई। यही कुण्डली समस्त विश्व में व्याप्त शक्ति है, इसी की इच्छा से, 
इसी की सहायता से शिव इस विश्वप्रपंच की उत्पत्ति, पालन और विलय में समर्थ 





] कार्यश्रारणकरत्त्‌ त्वं यदा नास्ति कुलाबुस । 

अव्यकर्त परम तत्त्व स्वयं नाम तेदा भदेत्‌ ॥--सि, सि सर, ]4 8 
2. निजा परालरा सूद्ष्मा कुण्डली तायुपञ्चधा । 

शक्तिचक्कमेणेव जात; पिण्ड परः शिवे ॥--पघ्ि. सि- स., ॥ 3 
3. ततो#स्मतापूर्व मा्िर्गात्र स्थादपरं परम्‌ । 

मत्स्त सर्वेदवाभासमुत्यन्न परम पदम्‌ ॥ 

स्वेच्छामावतत्र शून्य सत्तामात्न निरजनम्‌ । 

तस्मात्ततः स्वमाक्षादभू: परमात्मप्द मतम्‌ ॥--बही, |॥ 4-85 
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हीते हैं! यही परमात्मा और कुण्डली---शिव और शवित्--प्रयम दो सूक्ष्म तत्तत 
है। इनमे ही अत्पस्त सूक्ष्म 'परपिण्ड' की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार नीचे दी गयी 
सारणी से शिव और शक्ति के स्फुरण वा विकास स्पष्ट हो जायगा : 


स्वयं (पर) भिव 
डु 
ः 





अपर-! -विजा 
हद 2 2 कि पः 
दे 3 ४ 
हिसंनन- 4 8 
परमात्मनू-5 '>>हुर्ली 


इसी प्रकार की योजना अत्य आग्रमो मे भी मिलती है । शब्द सब समय समात 
नहीं हीते, पर मतलब सबका एक ही होता है --परशिव का अपरशिव में परिणत 
होने के अनेक उपक्रम । इसी प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रह्म या परतत्त्व के 
प्रथम उपक्रम को सहज नाम दिया जा सकता है। उसमे कोई भी वैशिप्टूम नहीं 
आया, परन्तु वैशिप्दूय अंकुरित होने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। परंत्रह्म का यह 
दूसरा रूप सहज है, तीसरा अंकुर । फिर अंकुरहूप मे प्राप्त होने की स्थिति इच्छा 
कही जा सकती है। इच्छा होते ही भत्यन्त सूक्ष्म रूप से आराम्भिक इदंता और 
भहेंता का योगसूत्र 'सो-ह' बृत्ति की अभिव्यक्ति होगी और इससे इद॑ और भहें का 
अचिन्‍न्त्य ऐक्य स्वय अभिव्यक्त होता रहेगा ! सृष्ट्युधत परवब्रह्म निरंजन के पूर्व की 
अवस्था 'अक्षर'--जो अभी तक निज रूप से क्षरित वही हुई है--कही जा 
सकती है। इस प्रकार ये संग्रह इलोक बनेंगे 

सहजानन्द विभवं यत्तत्त्वं परत: परम्‌ 

सकलत्व गम्यमाव सहज भावमास्थितम्‌ 

अंकुरत्व॑ ब्रजत्यस्मात्‌ परेच्छा संप्रवत्तेते । 

इंदताहहत्तयोर्यो्ग॑ पर॑ सो5हमुदीर्यते । 

अचित्त्यरुपतां याति अक्षरं च ततोभवित्‌ । 

तस्मात्‌ सूप्ट्ययतन्‌ देवोनिर/जन इह्ोब्यते ॥| 

अर्थात्‌ सहजानन्द परतत्व से ऋमश: सहज---अंकुर---इच्छा--सोफह-- 
अचिल्त्य--अक्षर--निरण्जन प्रादुर्भूत हुए। यही वह क्रम है जो ऊपर 'कवीर मगर 
में बताया गया है। 'कबीर मंसूर' में बह अविक्तित मस्तिष्क के अधिकारियों क्ची 
दृष्टि में रखकर पौराणिक शैली में कहा गया है ! आध्यात्मिक सत्य को आ्ि- 
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दैविक भाषा में कहनेवाली शैली को ही पौराणिक शैली कहा जाता है। इस शैली 
में इन, अपरब्रह्म या निरंजन भाव तक की, अवस्थाओं को लोकविशेष के रूप में 
कहा गया है और उन लोको के अधिप्ठातृ-देवता के रूप में ब्रह्म के तत्तत्‌ स्वरूप 
को बैठा दिया गया है। पुराणों में और सहिताओं में व्यापक रूप से इस शैली का 
प्रयोग मिलता है ।' 

शोगसूत्र' (.27) में प्रणव अर्थात्‌ ओंकार को ईश्वर का वाचक कहा गया 
है। भाष्यका र ने यह प्रश्न उठप्या है कि यदि प्रणव ईश्वर का वाचक है और ईश्वर 
उसका वाच्य है तो यह वाच्य-वाचक सम्बन्ध किस प्रकार का है ? क्या वह सकेत- 
कृत है अयवा प्रकाश-प्रदीप की भाँति अवस्थित है ? इस शका का तात्पय यह है : 
कुछ पदार्थ ऐसे है जिनके पद या नाम का संक्रेत किसी एक शब्द के द्वारा होता है; 
जैते घट । घट छब्द कहने से घड़ारूप पदार्थ का बोध होता है परन्तु यदि घट शब्द 
का उच्चारण न भी किया जाय तो भी घडारूप पदार्थे ज्यों का त्यों बना रहता है। 
अर्थात्‌ घट पद के बिना भी घट पदार्थ के ज्ञान मे कोई बाधा नही उत्पन्न होती । 
परन्तु कुछ दूसरे पदार्थ ऐसे है जिनके लिए शब्दमय चिन्तन की आवश्यकता होती 
है। संकेत उसमें भी है किन्तु उस नाम का अर्थ तद्विपयक सम्पूर्ण सम्बन्धों के 
चिन्तन से ही अवगत हो सकता है; जैत्रे पिता । पिता एक सम्बन्ध विशेष है। 
इसका अपने आप में कोई अर्थ नही है। कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष का 
पिता होता है। इसलिए पिता शब्झर्थ एक प्रकार के अनुव्यवसाय की अपेक्षा रखता 
है । पिता शब्द का अर्थ वस्तुत प्रदीप और प्रकाश के समान है। जिस प्रकार प्रदीप 
होने से प्रकाश का भान होता है उसी प्रकार किसी अन्य व्यवित के सम्बन्ध मे पिता 


. उदाहरणार्थ विश्वनाथ मिह की वीजक-टीका (पृ 240) में उड्ध,त 'सदाशिव सह्दिता' के ये 
वचन : 
सोमित्रिस्वाच-- 
महलोंक क्षितेरुध्वंम्रेकको टिप्रमाणत' । 
कोटिद्येब विख्यातो जनलोको व्यवस्थित: 4 
चतुष्कोटिप्रमाण तु तपोलोकों विराजित ॥ 
उपरिष्दात्तत, सत्यमप्टकोटिप्रमाणत, । 
आयु-प्रमाण कौमार कोटिपोड्शसभवम्‌ । 
तदूध्वोपरि सख्यात भ्रमालोको सुनिष्ठितमू । 
शिवलो>स्तदुष्वं तु प्रकृत्या च समायतम्‌ ।*** 
तदूध्वँ सर्व सत्त्वाना कार्यफारणमानिनाम्‌ । 
निलय परम दिव्य महावेष्णवसभकस्‌ । ४* 
ददुध्व॑ तु पर दिव्यं सत्यलोक व्यवस्थितम्‌ 
स्याप्तिता योगिना स्थान भगवदुमावितात्मनाम्‌ । 
महाशभुमदतेउत्न सर्वेशवित समन्वित' । 
तदूध्वें तु स्वय भात गोलो्क प्रकृतेः परमु । 
-शत्यादि 
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शब्द का दद्दार्थ ज्ञात होता है। शब्दमय चिन्तन के अभाव में पिता शब्द का अर्थ 
स्पष्ट नही होगा। इसीलिए भाष्यकार ने यह प्रश्न उठाया है कि प्रणव क्या ईश्वर 
का उसी प्रकार से वाचक है जिस प्रकार “घट' पद “'घड़ा” पदार्थ का, या इस शब्द 
का सकेत शब्दमय चिन्तन के द्वारा होता है जिस प्रकार पिता और प्रकाश शब्द का 
हुआ करता है। भाष्यकार का कहना है कि प्रणव अर्थात्‌ ओरेम्‌ शब्द ईश्वर का 
सकेत है --अवस्थित विषय के ले आने या प्रकाशन करने के अर्थ मे। इसके बाद 
दूसरा प्रइन यह है कि प्रणव क्या उसी प्रकार का संकेत है जिस प्रकार, अन्य पदार्थों 
के संकेत हुआ करते है ? अनेक दाशविक सम्प्रदायों मे शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
नित्य नही माना जाता। एक ही शब्द एक भाषा में एक अर्थ में प्रयुक्त होता है, 
दूसरी भाषा मे दूसरे अर्थ मे । फिर एक काल में एक ही भाषा में किसी शब्द का 
प्रयोग एक अर्थ में होता है और दूसरे काल में दूसरे अथे में । बहुत-से पदार्थों के नये 
नाम भी यढ लिये जाते हैं। ठीक है, लेकित सब होने पर भी शब्द और अर्थ का 
संकेत केवल व्यवित्ृगत इच्छा का विषय नही है, वह एक प्रकार की सामाजिक 
स्वीकृति चाहता है। गुलाब कै फूल की कोई यदि पश्न नाम देना चाहे तो नहीं दे 
सकता, क्योकि अधिकाश मनुप्यो के चित्त में पद्म शब्द दूसरे अर्थ में संकेतित है। 
अब प्रश्न यह है कि यह प्रणव या ओ३म्‌ क्‍या ईश्वर के अर्थ में पतझजलि मुनि ने 
संकेतित कर दिया है या अन्य शब्दों की भाँति इसे भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त 
है ? इसके उत्तर में भाष्यकार कहते है कि सम्प्रतिपत्ति की नित्यता के कारण शब्द/र्थ 
का सम्बन्ध भी नित्य होता है, ऐसा आममशास्त्र के जानकार लोग कहते हैं । सम्प्रति- 
पत्ति का अर्थ टीकाकारो ने समान व्यवहार की परम्परा बताया है। मन एक शब्द 
का जब एक अर्थ में व्यवहार करता है तब यह व्यवहार-परम्परा शुरू होती है। 
जहाँ तक ओंकार का प्रइन है, वह अनादि काल से इसी अर्थ में व्यवहृत होता आ 
रहा है। इसलिए विभिन्‍न सर्गो में इसी अर्थ में व्यवह्ृत होगे के कारण ओकार 
शब्द ईश्वर का वाचक नित्यरूप से ही होता आया है। श्रुति में भी कहा है--“एतदा- 
सम्बनं श्रेष्ठ एतदासम्तनं परमू ।/ योगि याज्ञवल्क्य ने कहा है : 
अदृष्टविग्नहों देवों भावग्राह्मों मनोमय:। 
तस्योंकार: स्मृतीनाम तेनाहुतः प्रसीदति ॥ 
अर्थात्‌ परमेश्वर का रूप किसी ने देखा नही । वे भाव के द्वारा ही ग्रहण किये जाते 
हैं और मनोमय हैं । भोकार उनका नाम स्मरण किया जाता है, क्योकि उसके द्वारा 
आह्वान किये जाने पर वे प्रसन्न होते हैं! कुछ लोगो का यह सिद्धान्त है कि अवादि 
परम्परा-क्रम से घट, पट इत्यादि शब्द अपने-अपने अर्थों में सिद्धवत्‌ प्रयुक्त होते आा 
रहे हैं। इसलिए शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य मानना चाहिए। वे लोग भाष्य- 
कार के 'सम्प्रतिपत्ति' का अर्थ उसी प्रकार की नित्यता बताते है। परन्तु अधिकांश 
टीझाकारों को यह मत ग्राह्म नही। वस्तुत” भाष्यकार का आश्यय यही जान पड़ता ' 
है फि यह सित्यता युग-युगान्तर की सामाजिक स्वीकृति के कारण है। इसी को वे 
सदुश्-ब्यवद्ार-परम्परा कहते हैं। इसीलिए 'योग-भाष्य' के टीकाकारों ने इसे 
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कूटस्थ-नित्यता की भाँति न बताकर एक नया झब्द 'प्रवाह-नित्यता” बना लिया 
है। इसका तात्पय यह है कि भिन्‍न-भिन्‍न युगो के व्यवहार के प्रवाह मे सदा इसका 
इसी अर्थ में प्रयोग होने के कारण यह 'प्रवाह-नित्य' है 
परन्तु भाप्यकार ने इस नित्यता के लिए आंगमवादियो को प्रमाणरूप में 
उपस्थित किया है। आममों में स्पप्ट कर दिया गया है कि ओकार घट-पटादि की तरह 
संकेतस्यापक शब्द नही है, बल्कि वह स्वयं अर्थ ही है। प्रणव, समष्टिव्यापी स्पन्द 
या एजन का जो रूप रहा होगा, उसी का स्थूल नाद में ऐसा उच्चारण होता है। 
यह वाचक नहीं है, वल्कि वाच्य का स्थूल उच्चारित नादात्मक रूप है। इसका अर्थ 
समप्टिगत प्रथम स्पन्द है जो नित्य नवीन त्तरंगों को उत्तन्न कर रहा है। परमात्म 
तत्त्व की कुण्ड्ली-शक्ति जिस रूप में तरंगित हो रही है, उसी को स्थूल रूप में 
श्रोत्रग्राह्म बनाने का प्रयत्न ओकार है और उसी को नेत्न ग्राह्म या दृग्विपय बनाने 
का प्रयत्न कुण्डलीदण्ड, अधं चन्द्र और विन्दु रूप में उपस्थापित स्थूल विग्नह (३») 
एक मोट! प्रयत्न है। यह उस अर्थ में वाचक नही है जिस अर्थ मे घट-पटादि तत्तत्‌ 
पदार्थों के वाचक हुआ करते है। यह वाच्य का ही प्रत्यक्ष, स्थूल विग्रह है। इस 
प्रकार आगमशास्त्र ओकार या प्रणव को सृधप्टयर्थ उपक्रान्त परमेश्वर का रूप ही 
मानते है। स्थूल स्पन्द या कम्पन शब्द ओर अर्थ दोनो ही है। इसीलिए वे ओकार 
को वेद्य या वेदक न मानकर--वाच्य या वाचक न मानकर--बेद ही मानते हैं । 
इसकी नित्यता 'प्रवाह-नित्यता' मही है बल्कि 'स्वरूप-नित्यता” है। यह स्मरण रखने 
की वात है कि पातञ्जल योग-सूत्र के भाष्यका र ने प्रवाह-नित्यता शब्द का व्यवहार 
नही किया । यह टीकाकारो के मस्तिप्क की उपज है। इसी प्रकार 'सदृथ-व्यवहा र- 
नित्यता' भी टीकाकारों की ही देन है। भाप्यकार तो 'सम्प्रतिपत्ति-मित्यता' शब्द 
का व्यवहार करते हैं -- “सर्गान्‍्तरेप्वपि वाच्य-वाचक शक्त्यपेक्षस्तथैव सकेतः क्रियते 
संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थ सम्बन्ध इत्यागमिन ग्रतिजानते ॥ (.27) 
ऊपर जो आगयमो के अनुसार प्रणव की व्याख्या की गयी है, उसके प्रकाश में 
देखने से 'सम्प्रतिपत्ति' का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि प्रणव का 
परमात्मतत्त्व के अर्थ में व्यवहार विशिष्ट रूप से प्रतिपन्‍न होने के कारण नित्य है। 
वह किसी के द्वारा किसी समय सकेतित नही हुआ, वल्कि युवित-तर्क के द्वारा तद्गप- 
सिद्ध (प्रतिपन्‍न) होने के कारण विशेष रूप से स्वयंसिद्ध है । परन्तु फिर भी सूत्र 
कार और भाष्यकार, दोनों ने 'वाच्य-वाचक' झब्द का प्रयोग किया ही है। पुराणों 
में भी शिव को या परमात्मा को 'प्रणव-वाच्य' बताया जाता है। टीकाकारो ने 
भी 'लिगपुराण' का यह बचन उद्धृत किया है --'शम्भो प्रणव-वाच्यस्य भावना 
तज्जपादपि ।/ इस प्रकार प्रणव को इन लोगो ने वाचक अवश्य स्वीकार किया है। 
योगशास्त्र के अनुसार ईश्वर शुद्ध अर्थात्‌ धर्माधर्म से रहित, प्रसन्न अर्थात्‌ 
अविद्यादि क्लेशों से रहित, केवल अर्थात्‌ मन, बुद्धि आदि से दीन, और इसीलिए 
अनुपसर्ग अर्थात्‌ जाति, आयु तथा भोग से शून्य-पुरुष विश्येप है। वह आगमों के 
परमात्मत्व से भिन्‍न है। इसलिए आम्मो द्वारा वर्णित परमात्मत्त््व पात#्जल- 
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प्रकार बत्तायी गयी है--प्रत्येक पिण्ड मे वही चंचला परासंवित्‌ रूपायित हो रही 
है। प्रत्येक मनोभाव में उसी परासंवित्‌ का रूप स्फुरित हो रहा है और प्रत्येक 
बौद्धिक व्यापार में उसी परासंवित्‌ का प्रकाश उद्भासित हो रहा है। इस प्रकार 
परासंवित्‌ ही संसार के स्थूल और सूक्ष्म सभी पदार्थों के रूप, प्रकाशित और बोध 
के रूप में प्रकाशित हो रही है ।” 
कबीरपन्थी साहित्य में इस अद्वेतवाद को भी एक प्रकार का अभिमान मानते 
है। इसलिए उनकी दृष्टि में यह सूक्ष्मबेद नही हो सकता। परवेद की तो सम्भावना 
ही नही है । वेद उनके मत से साधनमात्र है। गीता में जो कहा गया है 'वेदेश्च 
सर्वेरहमेववेद्य:' इसमें 'स्वेवेदे:' का अर्थ किया जाता है स्थल, सुक्ष्य और पर । इन 
सब प्रकार के बेदो का लक्ष्य निरंजन या परमात्मा है और ये सब बेद अन्ततोगत्वा 
जीव का निरंजन के साथ अभेद ही सिखाते है। इस अभेद से भी विलक्षण तत्त्व 
परतत्त्व है । इसलिए सूक्ष्मबेद उसे कहना चाहिए जो इस विल्क्षण परतत्त्व को 
प्रकट करे । साधन वह भी है | कवीरपन्थ दर्शन में निरजन के साथ अभेद-प्रतीति- 
रूप मिथ्याभिमान को दूर करनेवाली वाणी ही वह साधन हो सकती है। इसीलिए 
उन्होने सद्गुरु की वाणी को ही सूक्ष्मबेद की मर्यादा दी है। 
निर्गुण आत्मज्ञान में प्रेम भवित को कोई स्थान नही है। वह “'परतत्त्व' के सत्‌ 
और चित्‌ रूप तक ही सीमित है। अर्थात्‌ निर्गुण आत्मज्ञान केवल यह बताता है 
कि परतत्त्व 'है” (सत्‌), और वह चैतन्यस्वरूप (चित्‌) है। परन्तु यह निर्गुण आत्म- 
ज्ञान यह नही बताता कि परतत्त्व आनन्दमय भी है। अपनी आानन्दिनी-शकित के 
द्वारा ही वह लीला किया करता है ) सभी भवितशास्त्रियों की तरह कबीर प्रभूति 
सन्‍्तों ने भी उसके इस आनन्द-निकेतन रूप को महत्त्व दिया है। यह आनन्दिनी-शक्ति 
ही सच्चिदानन्द परब्रह्म की वह इच्छा है जिसके द्वारा लीला के लिए वह एक 
होकर भी वहुत्व की आकांक्षा रखता है। भक्रित सम्प्रदायों के अनुसार अद्वैतज्ञान 
सच्चिदानन्द भगवान्‌ के पूर्ण हूप की उपेक्षा करता है। भक्ति के लिए, जो भगवत्त्रेम .. 
का ही नामान्तर है, इस अद्वेतभाव के तिरस्कार की आवश्यकता है। 
कंबीर आदि सन्त मुख्य रूप से निर्मुण आत्मज्ञान की परम्परा में आते है परन्तु 
उन्होने प्रेम भवित को भी स्वीकार किया है। इसीलिए अद्वैततत्त्व के प्रत्याख्यान के 
लिए उन्हें सदुगुरु की वाणी को ही सर्वोत्तम साधन मानने को प्रेरित किया। इस 
प्रकार कबीरपन्यियों के अनुसार चूंकि कबीर ही सद्गुरु हैं, इसलिए उनकी वाणी 
ही परतत्त्व के साक्षात्कार का सर्वोत्तम साधन है, अतः सृक्ष्मवेद है। अन्य सन्तमत्तों 
में तत्तत्‌ मतो के प्रधान गुरु ही सदमुरु हैं, इसलिए उनकी वाणी ही वास्तविक वेद 
है! इस दृष्टि से देखें तो विविध सनन्‍्तमतों मे भ्रयोग किये जानेबाले सूक्मबेद शब्द 
का ठीक-ठीक अथें समझ में आ जाता है। 
विभिन्‍न मार्ग के अनुयायियों ने विभिन्‍न नामों से इस ब्रह्म-विवत्तं की चर्चा की 
है। उदाहरण बढ़ाये जा सकते है जो बहुत आवश्यक नही है, परन्तु मुल बात यह है 
कि कबीरपन्थियों ने आगमो और संहिताओं के परम्पराप्राप्त विचारों को अपने 
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ढग से समझाने का प्रयत्न किया है। परात्पर तत्त्व किस प्रकार सूक्ष्म रूप में आवि- 
भूत होता है, यही मूल वात है। लोक, द्वीप, मुकाम आदि उसी को समझाने की 
कर्पनाएँ है। इनकी नियत संख्या नहीं है। विभिन्‍न रुचि के साधक चाहे जितनी 
कल्पना कर सकते है। कठिनाई यह है कि कल्पना को विद्वत्ता मान लिया जाता 
है--'ये यत्र/धिक कत्पनाऊुशलिनस्तेतत्र विद्वत्तमा' 
अब प्रइन यह है कि कबी र॒पन्‍्थी सन्‍्तों ने नाथपन्यी रिद्धों की तरह ओंकार को 
ही सूक्ष्मवेद वयो नही स्वीकार किया ? 
ऊपर जो विवरण दिया गया है, उससे स्पप्ट है कि ऑकार मूल समप्टिगत 
स्पन्द का रूप है। नाथपन्थी साधक निरजन और उसकी सूक्ष्मा शवित से परमात्म- 
तत्त्व और कुण्डलीशक्ति का आविर्भाव मानते हैं ॥ जब असीम तत्त्व सीमा के वन्वन 
से बार-बार टकराता है तो कुण्डलित होकर गतिशील रूप-परिग्रह करता है। 
ओंकार में इस परमःत्मतत्त्व के कुण्डलित होने को प्रतीकहूप में प्रकट किया गया 
है। यह ज्ञान की इच्छा और क्रिया--नाद और विन्दु--का व्यवत आदिरूप है, 
पर स्वयं ज्ञान नही है, ऐसा कवी रपन्‍्थी मानते हैं। उनके मत से जीव वन्धन-मुक्त 
होकर जब हंप्त-रूप प्राप्त करता है तो ब्रह्म-रस का आस्वादयिता वनकर सदा ब्रह्म 
रूप में अवस्थान करता है। यह अद्वैत वेदान्तियों की मान्यता से भिन्‍न है। अद्वैत- 
भावना, जिसका वेद और उपनिपद्‌ प्रचार करते है, एक “अ्रममातन्न' है। जिसे 
वेदान्ती ब्रह्म कहते है, वह जीव की अ्रम-जन्य भद्वतवुद्धि की उपज है। हँस-रूप 
प्राप्त होने पर जीव की अलग सत्ता बनी रहती है। वह ब्रह्म से अभिन्‍न होकर भी 
भिन्‍न है। मुक्ति की अवस्था में वह ब्रह्मूरस का आस्वादयिता है। निस्सन्देह वह 
ब्रह्मतत्त्व का ही समानधर्मा है, पर उसमें विशिष्ट है। सभी भक्निमतों के समान 
कवीरपन्धी भी एक प्रकार की विशिष्टता को मानते है। वह क्‍या द्वेत भाव है या 
अद्वतभाव है ? कबी रपन्थी कहते है कि वह न द्वैत है, न अद्वेत है, द्वैताद्व॑त-विलक्षण 
है । इस विपय में वे नाथपन्थियो के समान ही है: 
अद्ठैतं केघिदिच्छन्ति द्वतमिच्छन्ति चापरे। 
समतत्त्व न जानन्ति ढँताईतविलक्षणम्‌ ॥ 
यदि सर्वेगतो देव: स्थिर. पूर्णों निरन्तर: । 
अहो माया महा मोहो द्वेताईत विकल्पना ॥ 
-+सिद्धरिद्धान्तसंग्रह' पंचम उपदेश 
सो, हत और अद्वेत की कल्पना भी मोह ही है । 
इस प्रकार कवीरपन्थी निरंजन और उसकी सू्ष्मा शक्ति से आविर्भूत परमात्म- 
तत्त्व और उसकी कुण्डली भावश्ववित के प्रथम स्पन्द को जो नित्य नवीन होने के 
कारण श्रणव(प्र +नव) कहा जाता है और स्थूल अक्षर-रूप मे ब्रह्मतत्त्वका 
एकाक्षर प्रतीक ओंकार (३) कहा जाता है, सूक्ष्मबेद मानने को प्रस्तुत नही। जब 
विविध साधनाओं से भव-दु.ख से मुक्त जीव हूंस-रूप मे ऋमझ:ः स्थूल से सूक्ष्म तत्त्व 
की और अग्रसर होता है तो ऋमशः स्वर्गलोक, फिर विष्णुलोक (बैवुण्ड) और फिर 
निरंजनलोक तक पहुंचता है। यह सब इस मनुष्यदेह (पिण्ड) में प्राप्त है। यही 
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निरंजन निर्गुण आत्मज्ञान का विषय है। अत्यन्त भाव-गम्भीर भाषा मे कबीर के 
भक्तों ने इस अनुभूति को आधिदैविक भाषा मे इस प्रकार कहा है : 
छोड़ि बैकुठ को हंस आगे चला शून्य मे ज्योति जहेँ जगमगाई। 
जोति परकाद में निरस्त निहतत्त्व को आप निर्भय हुआ भय मिठाई ॥ 
अखिल निर्मुन वेद अस्तुति करे तीनिहूं देव को है पिताई। 
भगवान्‌ तिनके परे सेत मूरित धरे भाग को आन तिनको रहाई॥ 
बेदो द्वारा स्तुयमान इस निरजनतत्त्व से परे भक्तों का भगवत्तत्त्व है। भगव- 
त्तत्त्त ब्रह्म और परमात्मतत्त्व से परे है, ऐसा भागवतो का मत है। श्रीमद्‌्भागवत 
में कहा है: 
विदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्व यज्‌ ज्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति संज्ञते ॥ 
अनुभूति ऋ्रमश- जब और गहराई मे प्रवेश करती है तो निरजनतत्त्व से परे 
अन्य तत्त्वों का साक्ष,त्कार हीता है। अन्त मे वह भगवान्‌ के सहज रूप को देखता 
हैः 
शून्य के बीच मे विमल बैठक तहाँ सहज अस्थान है गैव केरा ! 
लेकिन यह भी सव-कुछ नही है, वह यहाँ से भी दरेरा देकर निकल जाता है : 
तहाँ से डोरि क्रम तार जो लागिया ताहि चढ़ि हस गो दे दरेरा। 
भयो आनन्द सो फन्‍्द सब छोड़िया पहुँचिया जहाँ सतलोक मेरा । 
निरंजनतत्त्व के ज्ञान से परे जो परमज्ञान है, वही कवीरपन्थियों की दृष्टि से 
सूक्ष्मवेद है । यह केवल सच्चे गुरु की वाणी ही बता सकती है। 
यहाँ आकर 'स्वसवेद' के अर्थ में भारी परिवत्तन होता है। स्वसवेद्य ज्ञान 
वस्तुत, परासंवित्‌ है, यह हम पहले देख चुके है। भारतीय साधना मे गुरु का मदत्त्व 
पूर्ण स्थान है। गुरु के दो रूप है : मृण्मप और चिन्मय। गुरु का बाह्य शरीर पच- 
भौतिक होने के कारण मृण्मय-- मिट्टी का बना हुआ कहा जाता है, परन्तु उसके 
भीतर जो उसका ज्ञानरूप देह है वह ज्ञानमय होने के कारण चिन्मयरूप है। सच्चे 
गुरु की वाणी उसका चिन्मय वपु है। यह चिस्मयभाव परासवित्‌ का वास्तविक रूप 
है। 'सिद्ध सिद्धान्तसंग्रह' में बताया गया है कि गुरुका चिन्मयरूप वस्तुतः परा- 
सबित्‌ का ही स्वयंरूप है। इसलिए सच्चे गुरु की वाणी को ही सुक्ष्मवेद कहा जा 
सकता है| यहाँ वेद शब्द तत्त्व-साक्षात्कार के हेतु या साधन के अर्थ मे व्यवहृत 
है। 'श्रीमदुभगवद्गीता' में कहा गया है कि सब वेदों में वेद्य या शेय भगवान्‌ ही 
है---वेदैश्च सर्वेरहमेववेद्य. ।! इस प्रकार सृक्ष्मवेद्य वह है जिसके द्वारा परतत्त्व 
बेच्य हो । कवीरपन्थी जब कहते है कि कवी र-वाणी ही सूक्ष्मवेद है तो उनका आश्षय 
यही होता है कि उसी वाणी से परतत्त्व वेद्य है । वाक्ी वाणियाँ परनत्त्व तक नही 
से जाती अन्य लोग भी गुरु के चिन्मय वपु को इसी रूप में ग्रहण करते हैं। 
मध्यक्नाल के सभी सम्प्रदायों में मुरुकी महिमा स्वीकार की गयी है। सम्तों के 
अव्यवहिनपूर्व के प्रे रणादाता नाथमतानुय/यियो में गुरु की महिमा का-बहुत विस्तार 
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से बखान किया गया है। ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम की साधना बहुत जटिल 
है । उसे सच्चा गुरु ही बता सकता है। कुण्डली भी दो रूपों में है : स्थूल और सूक्ष्म । 
प्रत्येक पिण्ड में जो कुण्डली विलसित हो रही है, वह स्थूल है। विश्वव्रह्माण्ड में जो 
शक्ति काम कर रही है, बह सूक्ष्मा कुण्डली शक्ति है । मूल परासंबित्‌ की ही यह 
दोनों व्यक्त मूरत्तियाँ है, इसीलिए केवल सदुगुरु की कृपा से ही कुण्डली के सूक्ष्म और 
स्थूल रूपों का ज्ञान हो सकता है और इन दोनो को रूपायित करनेवाली परासंवित्‌ 
तक पहुँचा जा सकता है। 'सिद्धसिद्धान्तसंग्रह” (4/30-32 ) में स्थूल, सूक्ष्म और 
पर कुण्डलीरूपो को समझाया गया है। यही परासंवित्‌ वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक 
ज्ञेय है। उसके प्राप्त होने से परशिव का 'स्वयं' रूप प्र।प्त होता है। इसे 'निजपद' 
भी कहा जाता है । इस निजपद को अनुभव द्वारा ही समझा जा सकता है, यह 
अनुभवैकगम्य है। इसीलिए कहा गया है कि जो इस “निजपद' को अनुभव करने 
की इच्छा रखता है, उसे गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए : 
अनुबुभूपति यो विजविश्वमं 
स गुरुपादसरोरुहमाश्रयेत्‌ । 
तदनुसंस्मरणात्‌ परम पद 
समरसीकरणं च न दूरत: ॥--सि. सि. सं., 5/59 
इस विचार को सन्तमतवालों ने स्वीकार कर लिया था । इसीलिए 'निजपद' 
को प्राप्त करानेवाली गुरुवाणी को सूक्ष्मवेद की मर्यादा दी गयी है । 
नाथ-आगम की भांति कबीर-मार्गे भी ठीक वेदसम्मत मत का प्रतिपादन नही 
करता । कबीर ने कहा है कि 'वेद-कतेवा गमि नही तहाँ कबीर रह्मा त्यी लाई । 
'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' में भी परमपद को वेद।त्तीत कहा गया है : 
न ब्रह्माविष्णु रुद्रो न सुर॒पति सुरा नैव पृथ्वी न चापो 
नैवाग्निर्नाविवायुन व गगनतल॑ नो दिशो नैंव काल: 
नो वेदा नैव यज्ञा न च रविशशिनो नो विधिनेवकल्पः 
स्वज्योतिः सत्यमेक जयति तव प्दं सच्चिदानन्दमूर्ते। 
परन्तु वेदों का और वेदान्त का प्रत्याख्यान करने पर भी ये उसी परम्पदा के 
अन्तिम छोर हैं । 'सूक्ष्मवेद' की कल्पना से वे प्रकारान्तर से अपने को वैदिक भी 
मानते हैं । 
इस प्रकार 'मूद्षमवेद! एक लम्बी परम्परा का आखिरी किनारा है। 


[ट्विदी विभाग, पजाव'विश्वदिद्यालय (चण्डीगढ़) की वापिर 
लेखर गोप्ठी में पढ्ित, 96] ई.] 


सन्‍्त-दर्शन 


सन्त” शब्द आजकल निगुंणमार्गी भक्तों के लिए रूढ़-सा हो गया है । हिन्दी 
के पुराने साहित्य में यह शब्द साधारणतः विनयशील सम्पन्न सत्पुरुष के अर्थ 
में और विशेष रूप से भक्त साधू मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अप भ्र शकाल मे ही 
संस्कृत के 'शत्‌' प्रत्यान्त कृदन्‍त शब्द और 'मनुप्‌ प्रत्यान्त तद्धित शब्द 'अन्त'- 
प्रत्यान्त रूप में प्रकट होने लगे थे। पुरानी हिन्दी मे भी यह परम्परा कायम 
रही । इस प्रकार 'सन्त', “चलन्त', 'कहन्त' आदि क्ृदन्त तथा 'हनुमन्त', 
“भगवन्त', 'गुनवन्त', आदि तद्धित शब्द प्रचलित हुए । संस्कृत का 'सत्‌” शब्द ही 
अपभ्रश और पुरानी हिन्दी में सन्‍्त-रूप मे प्रकट हुआ । परन्तु इसमे अर्थ-परिवत्तंन 
भी हुआ और आधुनिक काल मे निर्गुणमार्गी भक्तों के लिए इसका प्रयोग रूढ़ हो 
गया। निर्यु णम्ार्गी धार्मिक सम्प्रदाय और भी है, पर सन्त शब्द केवल निर्गुणमार्गी 
साधु के लिए प्रयुक्त न होकर उन लोगों के लिए होने लगा है जो तिर्युणमार्गी 
होने के साथ ही साथ भवित साधना में भी विश्वास करते हैं। मैं इन्ही निर्गुण- 
मार्गी भक्तों के सिद्धान्तों की यत्‌किचित चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ । 
विक्रम की चौदहवी शताब्दी के वाद से इस प्रकार के सन्तमत का व्यापक 
प्रचार हुआ है। भामदेव, कबीर, रैदास, नानक, दादुदयाल आदि महान्‌ भक्तों 
. ने इस प्रकार की भक्ति को उसी प्रकार साधारण जनता मे प्रचारित किया जिस 
प्रकार मूरदास, तुलसीदास आदि महान्‌ भक्तों ने समरुण भक्त का अ्रचार किया । 
इस निर्मुण भक्तिमार्भ के भवत, जिन्हें आजकल सन्त कहा जाने लगा है, अवतार 
में विश्वास नही करते, आप्तवाक्य समझे जानेवाले ग्रन्थों मे आस्था नही रखते; 
तीर्थ-ब्रत, पूजा-अर्चा आदि को अनावश्यक समभते है, वर्णव्यवस्था को मान नहीं 
देते | इसमे से अधिकाश का जन्म समाज के निचले स्तर की जात्तियों में हुआ 
था, अधिकाश को विधिवत्‌ अध्ययन की कोई सुविधा नहीं मिली थी, उनकी 
वाणियाँ सीधी-सादी लोकभाषा में कही गयी थी । शास्त्रीय भाषा के न त्तो वे 
कायल थे, न जानकार । परन्तु फिर भी उनका चरित्र उज्ज्वल था, हृदय विशाल 
था, बुद्धि सारग्राहिणी थी। वे सहज सत्य को सहज भाषा में सहज ही कह 
गये है। वे भगवान्‌ पर अविचलित आस्था रखते थे, भगवत्मेम को जीवन की 
चरम चरितार्थता मानते थे, विययवासना को हेय मानते थे और साहस और दृद्दता 
के साथ अपनी भनुभूत सच्चाई को अभिव्यक्ति देते थे। वे साधारण जनता में 
उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्य को प्रतिष्ठित करने मे सफल हो सके थे । 
ऐसे लोगों की बात संस्कृत के विद्वानों की उपेक्षा का पात्र ही रही है। 
संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दर्शन-सम्मेलन में इनकी बात जानने का 
संकल्प निस्सन्देहू एक नये मोड़ की सूचना देता है। मैं इस प्रयत्न को साहसपूर्ण 
मानता हूँ और इसका स्वागत करता हूँ । 
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परन्तु यद्यपि मैने श्रद्धा के साथ इनकी वाणियों को समझने का प्रयात्त किया 
है, तथापि मुझे लगता है कि श्रद्धा होने मात्र से कोई उस विपय का अधिकारी 
व्याख्याता नही हो जाता | इसीलिए महानू्‌ विद्वानों के सामने खड़ा होने में बहुत 
संकोच हो रहा है। मैं दर्शनशास्त्र का विद्यार्थी नही हैं और सच तो यह है कि इन 
सहज भवतो की अनुभवगम्य वाणियाँ सही अथों में दर्शन है भी नही। इनमे पूर्व- 
पक्ष उतर-पक्ष आदि की विद्वत्मनथित सरणियों के द्वारा क्रमबद्ध रूप से सिद्धान्त 
निर्णय का कोई प्रयत्त नही है। कभी-कमी परवर्त्ती काल के कुछ पढे-लिसे शिष्यों 
ने टीका लिखकर या अन्य प्रकार से इन्हे क्रमबद्ध दर्शव का रूप देने का प्रयास 
अबइय किया है, पर वे प्रयास ही है, अधिक कुछ नही । कभी महान्‌ सन्‍्तो की 
वार्ियों को “सूक्ष्मेद'! भी कहा गया है जो 'सुच्छंबेद” का सेस्कृतीकरण है। 
सुच्छवेद बस्वुतः सस्कृत के 'स्वसंवेद्य' शब्द का अपभ्रष्ट रूप है जो भाषाशास्त्र के 
नियमों से अनभिज्ञ सुधारकों के हाथ पड़कर पुनः संस्कृतीकृत होकर 'सूक्ष्मवेद” 
बन गया है। सही बात यही है कि यह सन्‍्तों का 'अनभै-साँच' अर्थात्‌ अनुभव-सत्य 
अर्थात्‌ स्वसवेद्य ज्ञान है । इसमे साधना की अनेक प्राचीन और नवीम धाराओं से 
सार ग्रहण किया गया है। मुसलमान घम, विशेषकर सूफी सन्तसाधनां, से भी 
बहुत-कुछ लिया गया है, पर लेने का प्रयत्न अनायास-लब्ध है, अपने-आप आ 
गया है ! अनेक प्रकार की भावधाराओं से जो बात बनी है उसके आधार पर 
ऋमबद्ध देन बना लिया जा सकता है। मूल रूप में इन वाणियों मे जीवनदृप्टि 
तो मिल जाती है, पर उसे क्रमचद्ध दर्शन नही कहा जा सकता । 

इसके कुछ ही पूर्व भारतवर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घढ चुकी 
थी। यह घटना इस्लाम जैसे एक सुसंगठित सम्प्रदाय का आगमन था । इस घटना 
ने भारतीय धर्ममत और समाज-व्यवस्था को बुरी तरहसे भकभोर दिया था। 
उम्की अपरिवत्तं नीय समझी जानेवाली जाति-व्यवस्था को पहली बार जबर्दस्त 
ठोकर लगी थी । 

“मजहव' क्या है ? मजहव एक संघटित घमंमत है। बहुत-में लोग एक ही 
देवता को मानते हैं, एक ही आचार का पालन करते हूं, और किसी नस्ल, कबीते 
या जाति के किसी व्यवित को जब एक बार अपने संघित समूह में मिला सेते हैं 
तो उसकी सारी विग्ेपताएँ दूर कर उसी विद्येप मतवाद को स्वीकार फरति हूँ । 
महू घममंशाधना व्ववित्॒गत नही, समूहगत होती है । यहाँ घामिक और सामाजिक 
विधि-निषेध एक दूसरे में मुँपे होते हैं! भारतीय समाज नाना जातियों का राम्मि- 
श्रण था। एक जाति या एफ व्यवित दूसरी जाति मे बदल नही सकता, परन्तु मजहब 
इसमें टीया उलटा है। यह व्यक्ति को रामूह का अंग बना देता है। भारतीय 
समाज की जातियाँ कई व्यक्तियों का समूद््‌ हैं, परन्तु किसो मजहव के व्यक्त 
यूहत्‌ सम्ुद् के भंग हैं। एक कय स्यवित अलग हस्ती रराता है पर अलग नहीं हो 
सरता, दूसरे का अचग ही सहता है परज,सग सत्ता नदी रखता । 

मुधलमानों घ॒र्मं एक 'सजहय है। भारतीय रामाज-गंगठन से मिलुस उत्द 
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तौर पर उसका संगठन हुआ था । भारतीय समाज जातिगत विशेषता रखकर 
व्यक्तिगत घर्म-साधना का पक्षपाती था, इस्लाम जातिगत विशेषता का लोप 
करके समूहगत धर्म-साधना का प्रचारक था। एक का केन्द्रविन्दु चारित्र्य था, 
दूसरे का धमं-मत । भारतीय समाज में यह स्वीकृत तथ्य था कि विश्वास चाहे 
जो भी हो, चारित्य शुद्ध है तो व्यवित श्रेष्ठ हो जाता है, फिर चाहे वह किसी 
जाति का भी क्यों न हो। मुसलमानी समाज का विश्वास था कि इस्लाम ने जो 
धर्म-मत प्रचार किया है उसको स्वीकार कर लेनेवाला ही अनन्त स्वर्ग का 
अधिकारी है, जो इस धर्म-मत को नही मानता वह अनन्त नरक मे जाने को बाध्य 
है। भारतवर्ष को ऐसे मत से एकदम पाला नहीं पडा था। उसने कभी यह 
विश्वास ही नही किया कि उसके आचार और मत को न माननेवाली जाति का 
कुफ़ तोडना उसका परम कत्तंव्य है। किसी और का परम कत्तंव्य यह बात हो 
सकती है, यह भी उसे नही मालूम था। इसीलिए जब नवीन धमं-मत ने सारे 
संसार के कुफ़ को मिटा देने की प्रतिज्ञा की और सभी पाये जानेवाले साधनों का 
उपयोग आरम्भ किय। तो भारतवर्प इसे ठीक-ठाक समझ ही नहीं सका। इसी- 
लिए कुछ दिनों तक उसकी समन्‍्वयात्मिका बुद्धि कुष्खित हो गयी । वह विक्षुव्ध- 
सा हो उठा । परन्तु विधाता को यह कुण्ठा और विक्षोभ पसन्द नही था । 
ऐसा जान पड़ता है कि पहली बार भारतीय मनीपियों को एक संघबद्ध 
धर्माचार के पालन की जरूरत महसूरा हुई । इस्लाम के आने के पहले इस विशाल 
जन-समूह का कोई एक नाम तक नहीं था। अब उसका नाम “हिन्दू” पडा। हिन्दू 
अर्थात्‌ भारतीय, अर्थात्‌ गैर-इस्लामी मत । स्पष्ट ही इस गैर-इस्लामी मत में कई 
तरह के मत थे। कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ कर्मकाण्डी थे, कुछ शैव थे, कुछ बैषणव थे, 
कुछ शाक्‍त थे, कुछ स्मात्तं थे तथा और भी न जाने क्या-क्या थे। हजारों योजनों 
तक विस्तृत और हजारों वर्षो में परिव्याप्त इस जनसमूह के विचारों और परम्परा- 
प्राप्त मतों का एक विशाल जंगल खड़ा था। स्मृति, पुराण, लोकाचार और कुला- 
चार की विशाल वनस्थली में से रास्ता मिकाल लेना वडा ही दुष्कर कार्य था। 
स्मात्तं पण्डितों ने इसी दुष्कर व्यापार को शिरोधार्य किया। सारे देश में शास्त्रीय 
बचनों की छान-बीन होने लगी। उद्देश्य था कि इस प्रकार का सर्व-सम्मत मत 
मिकाल लिया जा सके, श्राद्ध-विवाह की एक ही रीति-नीति प्रचलित हो सके, 
उत्सव-समारोह का एक ही विधान तैयार हो सके। भारतीय मनीपा का शास्त्रों 
को आधार मानकर अपनी सबसे बडी समस्या के समाधान का यह सबसे बडा 
प्रयत्न था । हेमाद्रि से लेकर कमलाकर और रघुनन्दन तक बहुतेरे पण्डितों ने बहुत 
परिश्रम के बाद जो कुछ निर्णय किया, वह यद्यपि सर्ववादिसम्मत नही हुआ, परन्तु 
निस्सन्देह स्तृपीभूत शास्त्र-वाक्यों की छानबीन से एक बहुत-कुछ मिलता-जुलता 
आचरण-प्रवण धर्मंमत स्थिर किया जा सका । निवन्ध-ग्रन्थो की यह बहुत बडी देन 
थी। जिस वात को आजकल 'हिन्दू-सोलिडैरिटी” कहते हैं, उसका प्रथम भित्ति- 
स्थापन इन निवन्ध-अन्थों के द्वारा ही हुआ था । पर समस्या का समाधान इसमे 
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नहीं हुआ । 
इस प्रकार पुसलमानों के आयमन के साथ-ही-साथ हिन्दूधर्म प्रधानतः 
आचारप्रवण हो गया । तीर्थ, व्रत, उपवास और होमाचार की परम्परा ही उसका 
केम्द्रविन्दु हो गयी । इस समय पूर्व और उत्तर में सबसे प्रचल सम्प्रदाय नाथपन्‍्यी 
योडखियों का थ( । हमने वहले ही देखा है (के ये लोग शास्त्रीय स्मार्स मत को भी 
नहीं मानते थ और प्रस्थानकयी, अर्थात्‌ उपनिपद्‌ ,ब्रह्ममूत्र और गीता पर आधारित 
किसी दार्शनिक मतवाद के भी कायल नही थ ६ पर जनता का ध्यान वे आक्ृप्ठ कर 
सके थे। विविध सिद्धियो के द्वारा वे काफी सम्माव और सम्भ्रम के वात बन गये 
थे । ये गुणातीत शिव या निर्मुण-तत्त्व के उपास रू थे, पर इनकी उपासना ध्यान और 
समाधि के द्वारा होती थी। विविध भाँति की शारीरिक साधनाओं के वारा, जिद 
काया-साधव कहते थे, लोग परमतन्व को पाने के प्रयासी थे। इनमे जो सिढ्क, 
साधक और अवधून थे वे घरवारी नहीं होते थे, पर इनके थिष्पों में वहुत-मे 
आशम-अ्रप्ट गृहस्थ थे जो योगी जाति का रूप धारण कर चुके थे। हिन्दूधर्म इन 
आश्रमश्रष्ट गृहस्थी का सम्मान तो करता ही न था, उसदे उन्हें तिरस्कार क्री 
दृष्टि से ही देखता था । ये आश्रमअप्ट ग्ृहस्थ नतो हिन्दू थे--वयोकि वे 
हिन्दुओं के किसी मत या आचार के कायल नम थे, और न मुसलमान ---कयोकि 
इन्होने इस्लामी धर्ममत को स्वीकार नही किया था । कुछ काल के इस्लामी संसर्ग 
के बाद ग्रे लोग धीरे-धीरे मुमलमानी धर्म-मत की ओर भुकने लगे, पर इनके 
सस्कार बहुत दिनों तक बने रहे । जब थे इसी प्रक्रिया में से गुजर रहे थे, उसी 
समय कबीर का जाविर्भाव हुआ था । 
यहाँ दो और प्रधान घामिक आन्दोलमों की चर्चा कर लेनी चाहिए। पहली 
धारा पश्चिम से आयी ; यह सूफी लोगो की साधना थी । मजहूवी मुसलमान हिन्दू 
धर्म के मर्मस्थान पर चोट नही कर पाये थे, वे केवल उसके बाहरी शरीर को 
विक्लुब्ध कर सकते थे । पर सूफी लोग भारतीय साधना के अविरोधी थे। उनके 
उदारतापूर्ण प्रेम-मार्ग ने भारतीय जनता का चित्त जीतना आरम्भ किया था । फिर 
भी ये लोग आवचार-प्रधान भारतीय समाज को आकृष्ट नही वार सके । उसका 
सावजस्थ आचार-प्रधाय हिन्दूधर्म के साथ नहीं हो सका । यहाँ यह बात स्मरण 
रखने की है कि न तो सूफी मतवाद और न योगमार्यीय निर्मुण परमतत्त्व की 
साधना ही उस विपुल वैराग्य के भार को वहन कर सकी जो बौद्ध संघ के अनुकरण 
पर प्रतिष्ठित था। देश भे पहली बार वर्णाश्षम-व्यवस्था को एक अननुभूत-पूर्व 
विकट परिस्थिति का सामना करना पड रहा था। अब तक वर्णाश्षम-व्यवस्था का 
कोर्ड प्रनिद्वन्द्वी नही था। आचारजप्ट व्यविन समाज से अलग कर दिये आते थे 
और वे एक नयी जाति की रचना कर लेते थे । इस प्रवार सैकड़ों जातियाँ और 
उपजातियाँ सुष्ट होते रहते पर भी वर्णाश्रम-व्यवस्था एक प्रकार से चत्रती ही जा 
रही थी। अब सामने एक जवर्दस्त प्रतिदन्द्दी समाज था, जो प्रत्येक व्यवित और 
प्रत्येक जाति को अगीकार करने को बद्धपरिकर था। उसकी रफ़सात्र शर्ते यह थी 
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कि वह उसके विशेष प्रकार के धर्म-मत को स्वीकार कर ले । समाज से दण्ड पाने- 
वाला बहिप्कृत व्यक्षि अब असहाय नही था। इच्छा करते ही वह एक सुसंघटित 
ममाज का सहारा पा सकता था। ऐसे समय मे दक्षिण से वेदान्तभावित भक्ति का 
आगमन हुआ, जो इस विशाल भारतीय महाद्वीप के इस छोर से उस छोर तक 
फैल गया। डा. प्रियर्सन ने कहा था कि “विजली की चमक के समान अचानक 
इस समस्त (धामिक मतों के ) अन्धकार के ऊपर एक नयी ब[त दिखायी दी । यह 
भवित वा आन्दोलन है।” इसने दो रूपों में आत्म-प्रकाश किया। पौराणिक 
अवतारो को केन्द्र करके सगुण उपासना के रूप मे और निर्गुण-परब्रह्म जो योगियो 
का ध्येय था, उसे केन्द्र करके निर्मुण प्रेम-भक्ति घी साधना के रूप मे । पहली 
साधना ने हिन्दू-जाति की वाह्याचार की शुष्कता को आन्तरिक प्रेम से सीचकर 
रसमय वताया और दूसरी साधना ने वाह्याचार की शुप्कता को ही दूर करने का 
प्रयत्त किया । एक ने समभौते का रास्ता लिया, दूसरी ने विद्रोह का; एक ने 
शास्त्र का सहारा लिया, दूसरी ने अनुभव का; एक ने थ्रद्धा को पथुप्रदर्शक माना, 
दूसरी ने ज्ञान को; एक मे सगुण भगवान्‌ को अपनाया, दूसरी ने निर्मुण भगवान्‌ 
को । पर प्रेम दोनो का ही मार्ग था, सूखा ज्ञान दोनो को अप्रिय था, केवल बाह्या- 
चार दोनों को सम्मत नही थे, आन्तरिक प्रेम-निवेदन दोनो को अभीष्ठ था, 
अहेतुक भवित दोनों की काम्य थी, बिना शर्ते के भगवान्‌ के प्रति आत्मसमर्पण 
दोनो के प्रिय साधन थे। इन बातों मे दोनों एक थे। सबसे बड़ा अन्तर इनके 
लीला-सम्बन्धी विचारो मे था। दोनो ही भगवाम्‌ की प्रेम-लीला मे विश्वास करते 
थे। दोनो का ही अनुभव था कि भगवान्‌ लीला के लिए ही इस जागतिक प्रपंच को 
सम्हाले हुए हैं। पर प्रधान भेद यह था कि सगुण-भाव से भजन करनेवाले भवत 
भगवान्‌ की दूर से देखने में रस पाते रहे, जबकि निर्मुणभाव से भजन करनेवाले 
भकक्‍त अपने-आपमे रमे हुए भगवान्‌ को ही परम काम्य मानते थे। 
कबी रदास ने माया के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह बस्तुत. वेदान्त द्वारा 
निर्धारित अर्थ मे ही । खूब सम्भव है कि कबी रदास ने भक्ति-सिद्धान्त के साथ ही 
माया-सम्बन्धी उपदेश भी रामानन्दाचाय से ही पाया थ्रा, इसीलिए वे बराबर 
भक्‍त को मायाजाल से अतीत समभते हैं। यहाँ इतना और कह रसा जाय कि 
कथवीरदास के 'निर्गुण ब्रह्म में 'मुण” का अर्थ सत्त्व, रज आदिं गुण हैं, इसलिए 
'निर्गुण ब्रह्म” का अर्थ वे मिराकार, निस्सीम आदि समभते है, निविषय नही । 
ऊपर की चर्चा पर से यदि किसी नतीजे तक पहुँचा जा सकता है तो वह यही 
है कि () आचार्य रामानन्द ने अपने शिप्यो को किसी वेदान्तिक वाद का वन्धन 
नही लगाया था । वे स्वयं यद्यपि विशिष्टाह्नेतवादी थे, पर अद्वैतवादी भवित ग्रन्थों 
को बडे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके लिए भवित ही बड़ी चीज थी, फिर 
, चाहे वह निर्गुण की हो या सगुण की, ढ त-भाव से हो या अद्द त-भाव ये। (2) 
उनकी उपदिष्ट भक्ति भिन्न-भिन्न रुचि, विद्या और संस्कारवाले शिप्यो में नाना 
रूप मे प्रकट हुई; और (3 ) कवी रदास के पदो से, जैसा कि हम आगे देखेंगे, एकेश्वर- 
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वाद, विशिष्टाहँ तवाद, अद्वेतवाद, दवैच्ाद्वैतविलक्षणवाद आदि कई परस्पर-विरोधी 
मतों के समर्थन हो सकते है, पर इस विरोध का कारण कबीरदास के विचारों की 
अस्थिरता नही है बल्कि यह है कि वे भगवान्‌ को अनुभवैकगम्य और निशिलातीत 
तथा समस्त ऐश्वर्यो और विभृतियों का आधार समझते थे। इसीलिए लौकिक 
दृष्टि से जो वातें परस्पर-विरोधी दीखती है, अलौकिक भगवत्स्वरूप मे वे सब घट 
जाती है। यह बात भक्ति की दुनिया में नयी नही है। भक्त लोग एक ही साथ 
भगवान्‌ के लिए कई परस्पर-विरोधी विश्येपणों का व्यवहार करते है। 'लघुभाग- 
वतामृत” (पृ. 37) में बताया गया है कि प्राकृत विशेषणी से भगवान्‌ के 
अचिन्त्य रूप का बोध दुप्कर है । यही कारण है कि उनमे ऐसे अनेक विशेषणों का 
प्रयोग किया जाता है जो लौकिक दृष्टि से परस्पर-विरोधी जेंचते है । इस अन्तिम 
बात की विवेचना करने का अवसर हम अन्यत्र भी पायेंगे । 


गुरु नानकदेव 
्छ 


कात्तिकी पूणिमा इस देश की वहुत पविन्न तिथि हैं। इस दिन सारे भारतवर्ष मे 
कोई-न-कोई उत्सव, मेला, स्वान या अनुष्ठान होता है। शरत्‌काल का (र्ण 
चन्द्रमा आज अपने पूरे वैभव पर होता है, आकाश निर्मल, दिशाएँ प्रसन्‍न, वायु- 
मण्डल शान्त, पृथ्वी हरी-भरी, जलप्रवाह मृदुमन्‍्धर हो जाता है। कुछ आदइचर्य 
नही कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्देल हो उठे | इसी दिन महान्‌ गुरु 
नानफदेव केः आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है । आकाश में जिस प्रकार पोडश- 
कला से पूर्ण चन्द्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, टसी 
प्रशार मानवचित्त मे भी किसी उज्ज्वल प्रसन्‍न ज्यीतिपुज का आविभवि होना 
स्वाभाधिक ही है। गुरु नानकदेव ऐसे ही पोडशकला से पूर्ण स्मिग्ध-ज्योति महा- 
मानव थे। लोग मानस में असे से कालिकी पूर्णिमा के साथ गुरू के आविभविं का 
सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। गुर किसी एक ही दिन को पराथिव घरीर में आविर्भूत 
हुए होगे, पर भयतों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो समते हैं॥ पाथिव रूप को 
महरव दिया जाता है; परस्तु प्रति-क्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से 
अधिक महस्य मिलना चाहिंए। इसिहास के पव्टित गृंग के पाथिव शरीर मै 
आविभवि ये विधय में वाद-वियाद बे रहे, इस देश या सामूहिक सातवचित्त , 
उस देतगा महत्य नहीं देता । 

गुर जिस रिसी भी शुभ छात्र मे भिल में आविर्भत हो जायें, कही क्षण 
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उत्सव का है, वही क्षण उतलसित कर देने के लिए पर्याप्त है। 'न वो न वो भवसि 
जायमान'--ग्रुरु, तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे 
हो ! हजारों वर्ष से शरत्‌काल की यह सर्वाधिक प्रसन्‍न तिथि प्रभामण्डित पूर्णचन्द्र 
के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव को स्मरण कराती रही है। 
इस चन्द्रमा के साथ महामानवो का सम्बन्ध जोड़ने से इस देश का समष्टिचित्त 
आह्वाद अनुभव करता है| हम 'रामचन्द्र', 'कृष्णचन्द्र! आदि कहकर इसी आह्लाद 
को प्रकट करते है। गुरु नानकदेव के साथ इस पूर्णचन्द्र का सम्बन्ध जोड़ना 
भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आ्लाद प्रकट 
करती है। 
गुरु नातकदेव का आविर्भाव आज से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व हुआ। 
भारतवर्ष की मिट्टी मे युग के अनुरूप महापुरुषो को जन्म देने का अद्भुत गुण है । 
आज से पाँच सौ वर्ष पहले का देश अनेक कुसस्कारों मे उलभा था । जातियो, 
सम्प्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह्‌ खण्ड विच्छिन्न हो गया था। 
देश में नये धर्म के आगन्तुको के कारण एक ऐसी समस्या उठ खडी हुई थी जो 
इस देश के हजारो वर्षो के लम्बे इतिहास मे अपरिचित थी । ऐसे ही दुर्घटकाल मे 
इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषो को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढियो, 
मृतप्राय आचारो, वासी विचारों और अर्थहीन सकीर्णताओ के विरुद्ध तीव्र प्रहार 
करने मे कुण्ठित नही हुए और इन जर्जर वातो से परे सबमे विद्यमान्‌ सबको नयी 
ज्योति और नया जीवन प्रदान करनेवाले महान्‌ जीवनदेवता की महिमा प्रतिष्ठित 
करने से समर्थ हुए। इन सन्‍्तों की ज्योतिप्क मण्डली में गुरु नातकदेव ऐसे सन्त हैं 
जो शरत्‌काल के पूर्णचन्द्र की तरह ही स्निग्घ, उसी प्रकार शान्त-मिर्मल, उसी 
प्रकार रश्मि के भण्डार थे । कई सन्‍्तो ने कस-कसके चोटे मारी, ब्यंग्य-बाण छोड़े, 
तके की छुरी चलायी, पर महान्‌ ग्रुद नावकदेव ने सुधालेप का काम्र किया। यह 
आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया मे इतनी बड़ी क्रान्ति ले 
आनेवाला यह सन्त इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलनेवाला 
है | किसी का दिल दुखाये बिना, किसी पर आघात किये बिना, कुसंस्कारों को 
छिन्न करने की शक्ति रखनेवाला, नयी संजीवनी धारा से प्राणिमात्र को उल्लसित 
करनेवाला, यह सन्त मध्यकाल की ज्योतिप्क मण्डली में अपनी निराली शोभा से 
शरत्‌पूणणिमा के पूर्ण चन्द्र की तरह ही ज्योततिप्मान्‌ है। अज उसकी याद आये बिना 
नही रह सकती । वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री 
है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित-चिन्ता है। वह कुसंस्कारीं के अन्धकार को 
अपनी स्तिग्धज्योति से भेदता है, मुमूर्प्‌ भ्राणघारा को अमृत का भाण्ड उंड्रेलकर 
प्रवाहशील बनाता है। वह भेदो में अभेद देखता है, नामात्व में एक का सन्‍्धान 
बताता है, वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिकी पूर्णिमा कौ अनायास उसके 
चरणों मे नत हो जाने की इच्छा होती है । गुरु नानक ने प्रेम का सन्देश दिया है; 
क्योंकि मनुप्यजीवन का जो चरम प्राप्तव्य है, वह स्वये प्रेमरूप है। प्रेम ही उसका 
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स्वभाव है। प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही 
तेरा मान-अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगल- 
मय शिव तुफे प्राप्त होगा । उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य 
है। बाह्म आडम्वरों की तू धर्म समझ रहा है, मूल-संस्कारों को तू आस्था मानता 
है? नहीं प्यारे, यह सब धर्म नही है| धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान्‌ वेः रूप मे 
तेरे भीतर विराजमान है । उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़ । क्या पड़ा है 
इन छोटे अहंकारों मे ? ये मुक्ति के नही, बन्धन के हेतु है ।**“धन्य हो, अगम 
अगोचर अतस अपार देव, तुम्ही मेरी चिन्ता करो । जहाँ तक देसता हैं वहाँ 
तक--जल मे, स्थल मे, पृथ्वी में--सर्व त्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, घट-घट मे 
तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है : 
अगम अगोचर अलख अपारा चिन्ता करहु हमारी | 
जल थलि महा अलि भरिपुरि ला ॥ 
घट घट जोति तुम्हारी [ ह 
अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज-बेधक शक्ति । कही कोई आडम्बर नहीं, 
कोई वनाव नही, सहज-हृदय से निकली हुईं सहज प्रभावित करने की अपार 
शक्ति । सहज-जीवन बड़ी कठिन साधना है। सहज-भाषा बड़ी बलबती आस्था 
है। सीधी लकीर खीचना टेढ़। काम है। गुरु का अनाडम्बर सहज-धर्म ऐसी ही 
सहजवाणी से प्रचारित ही सकता था। कितनी अद्भुत निर्णयमान शैली है ! कही 
भी पाण्डित्य का दुर्घधर वोक नही और फिर भी पण्डितो को आन्दोलित करनेवाली 
यह वाणी धन्य है : 
कोई पढता सहसा किरता कोई पढे पुराना 
कोई मामु जप जपमाली --लागे तिसैँ धियाना 
अब ही कव ही किछू न जाना । 
तेरा एको नाम पेछाना 
न जाना हरे मेरी कवण गती 
हम मूरख अगिआन सरन प्रभु तेरी 
कोई किरपा राखहु मेरी लाज पते । 
ऐसी मीठी निरहकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य 
बताया । आण विद्वान्‌ चकित हैं, पण्डित अचरज में है--कितनी बड़ी ताकत और 
कैसा निरीह रूप ! कालिदास मे ठीक ही कहा था---झ्‌ ब॑ बधु. कांचतप्म्र्मि- 
यन्मृद्ुप्रकृत्या च ससारमेव च ।/ जो रूप से स्वर्णंकमल के धर्मवाला होता है, वह 
निश्चय ही स्वभाव से ही मृदु नही हीता है किन्तु सारवान भी होता है। सारवन 
ही होता है। गुरु नानकदेव ऐने ही काचन-पद्मरर्मी महामानव थे --“मुदुप्रकृत्या च 
रासारमेव च । 
किसी लकीर को मिटाये बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर सीच 
देना। क्षुद्र अहूमिकाओ और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए 
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तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित्‌ ठीक नही है। सही उपाय है बडे सत्य को 
प्रत्यक्ष कर देना | गुरु नानक ने यही किया। उन्होने जनता को बड़े-से-बड़े सत्य 
के सम्मुखीन कर दिया। हजारो दीये उस महाज्योति के सामने स्वय फीके पड़ 
गये । * 

भगवान्‌ जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महाम्‌ सन्‍्तों में 
उतार देते है । एक वार जब यह ज्योति मानवदेह को आश्रय करके उतरती है तो 
चुप नही बैठती । वह क्रियात्मक होती है, नीचे गिरे हुए अभागे जनों को वह प्रभा- 
वित करती है, ऊपर उठाती है । वह्‌ उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुरामे 
पारिभाषिक शब्दों में कहे तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका “अवतार' 
होता है, दूसरी ओर औरो का “उद्धार! होता है । अवतार और उद्धार की यह 
लीला भगवान्‌ के प्रेम का सक्तिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन “अनुग्रह' कहते हैं । 
आज से लगभग पाँच सौ वर्ष पहले परमप्रेयान्‌ हरि का यह “अनुग्रह' सक्तिय हुआ 
था, आज भी बह क्रियाशील है । आज कदाचित्‌ ग्रुरु की वाणी की सबसे अधिक 
तीब्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। 

महागरुण, नयी आशा, नयी उमग, नये उल्लास की आशा में आज इस देश 
की जनता तुम्हारे चरणो मे प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण 
करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध घारा से आप्लावित करो । हम उलभ गये है, 
भटक ग्रय्े है; पर क्ृतज्ञता अब भी हममे रह गयी है। आज भी हम तुम्हारी 
अमृतोपभ वाणी को भूल नही गये है। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अगीकार करो। 


महात्मा रविदास 


सन्तशिरोमणि महात्मा रविदास की अमृतोमय वाणियों से प्रायः हर धर्मे-जिज्ञासु 
थोड़ा-बहुत परिचित है, परन्तु दुर्भाग्यवश उनकी वाणियाँ चहुत थोड़ी ही उपलब्ध 
हुई है । अधिकाश वाणियाँ भक्तों की मौखिक परम्परा में ही जीवित रही और 
धीरे-धीरे विस्मृत भी होती गयी । लिखित रूप मे उनकी वाणियाँ बहुत कम उप- 
लब्ध होती है । जो उपलब्ध है वे इधर-उधर बिखरी पडी है। प्रसिद्ध समाजसेवी 
आचार्य पृथ्वीसिंह “आज़ाद! ने बड़े परिश्रम से अनेक दुलंभ प्रतियों से पाठ सग्रह 
करके "रविदास दर्शन! नाम का ग्रन्थ प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का सम्पादन 
उनके दो सहयोगी विद्वानों डॉ. वेणीप्रसाद शर्मा और डॉ पीताम्बर नारायण ने 
बड़े परिश्रम और लगन के साथ किया है। इस संग्रह में बहु त-सी बहुमूल्य वाणियाँ 


344 / हजारौप्रसाद द्विवैदी ग्रन्थावलौ-6 


आ गयी हैं, परन्तु अभी भी यह नही कहा जा सकता कि सभी उपलब्ध वाणियाँ 
इतनी ही हैं। आज़ादजी ने अपने वक्तव्य में इन वाणियों के संकलन का इतिहास 
दिया है! उससे जहाँ एक ओर पश्चिमी भारत मे महात्मा रविदास के भक्तों और 
अनुयाम्रियों का परिचय प्राप्त होता है, वही यह भी पता चलता है कि भक्तों ने 
यथाशवित इन वाणियों को बचा लेने का व्यापक प्रयत्न किया था, भारतवर्ष के 
अन्य भागों मे भी खोज करने पर इन वाणियों का सन्धान पाया जा सकता है, 
वयोकि मध्यकालीन भारत में महात्मा रविदास सर्वजनश्रद्धेय भवत के रूप में 
स्वीकृत हो चुके थे । उनकी सीधी-सादी मर्मेस्पर्शी वाणियाँ लोगो के हृदय मे अपूर्व 
श्रद्धा और भ्ित की प्रेरणा देती रही हैं। 
महात्मा रविदास वड्डे ही मधुर स्वभाव के भक्त थे। उन्होने किसी पर कठोर 
आक्षेप या व्यंग्य नही किया। इस अर्थ मे वे सच्चे वैष्णव थे-- अहिसक, निरभि- 
मान और मानदाता । वे कबीर के समसामयिक थे। आयु में कबीर से बड़े थे या 
छोटे, इस विपय मे विद्वानों में मतभेद है, परन्तु इतना निश्चित है कि वे कबीर 
के बाद भी दीघंकाल तक जीवित थे। स्वर्गीय आचाय॑ क्षितिमोहन सेन ने मन्‍्तो 
में प्रचलित एक अनुश्चित का हवाला देते हुए वताया था कि सम्भवत: वहू कबीर 
से आयु मे बडे थे। कहते हैं कि जब किसी ने महात्मा कवीरदास से पूछा था कि 
भगवदुभक्ति का मार्ग बताइए तो उन्हीने कहा था कि “भाई, मैं तो माँ की गोद में 
बैठा हुआ गन्तव्य स्थान पर पहुँच गया। मैं क्या जानू कि रास्ता क्या होता है ! 
रास्ता पूछना हो तो रैदास से पूछो, जिनके सिर पर माँ ने एक गठरी भी रख दी 
थी; 
"मैं ती आया माँ की गोद में, क्या जानूँ मारग क्या होय, 
राह पूछो रैदास से जिन गठरी लाई ढोय |” 
ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि माँ को जब कही जाना होता है त्तो सबसे 

ननन्‍्हे शिशु को गोद मे लेकर चल पड़ती है, लेकिन जो बच्चा बड़ा होता है उसे 
छोटी-मोटी गठरी भी दे देती है और वह पीछे-पीछे चलता है। गढरी ढोने के 
कारण उसे श्रम करना पड़ता है और रास्ते का एक-एक पग उसके अनुभव में आ 
जाता है। रेदास ऐसे ही भक्त थे, जिन्होने परिश्रम से अपनी रोजी-रोटी का काम 
भी किया और साथ-ही-साथ भगवद्भकित के कठिनाई-भरे रास्ते पर चलते रहे। 
इस अनुश्रुति मे बताया जानेवाला दोहा कबीर की रचना है या नही, यह कहना 
किन ही है, परन्तु परवर्तती भवतों मे कवीर और रेदास के/ /. + सम्बन्ध 
में जो घारणा थी वह अवश्य स्पष्ट हो” रविदाएँ: जीवन 
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आचार्य पृथ्वीसिंह 'आजाद' द्वारा संगृहीत वाणियों से स्पष्ट होता है कि यह 
वात रविदास के केवल सासारिक जीवन की यथायंता का ही सकेत नही करती, 
वल्कि उनके तत्वदशन की भी सही-सही व्याख्या प्रस्तुत करती है। अन्य सन्‍्तो 
की ऐुलना में महात्मा रविदास ने अधिक स्पप्ट और जोरदार भाषा में कहा है कि 
कर्म ही धर्म है। उनकी वाणियों से स्पष्ट होता है कि भगवद्भजन, सदाचारमय 
जीवन, मिरहंकार वृत्ति और सबकी भलाई के लिए किया जानेवाला कर्म, ये ही 
वास्तविक धर्म है। यह बात अपने-आपमे समी नही है। भारतवर्ष से सभी ने यह्‌ 
स्वीकार किया है कि बड़ी वातो का कहना धर्म नहीं है बल्कि बड़ी बातो का 
आचरण धर्म है | 'मनुस्मृति! से भी सच्चे जानकार लोगों द्वारा आचरित सत्य 
को धर्म कहा गया है। 'महाभारत' में भी अनेक स्थलों पर बताया गया है कि 
धर्म सत्य के सेवन या आचरण का नाम है, परन्तु महात्मा रविदास की वाणियो 
में नयी बात यह है कि उस पर विशेष बल दिया गया है । जिस वाणी पर वल 
दिया जाता है बह महावाक्य होता है। अन्य वाणियों की व्याख्या उसकी अपेक्षा में 
और उसके प्रकाश मे की जाती है। महात्मा रविदास की वाणियों मे यह बात एक 
महावाक्य की मर्यादा पा जाती है, लेकिन जो इनकी अपनी विज्ेपता भी कही जा 
सकती है। मूल वात भगवद्भवित तो सारे सन्‍्तों की मुख्य बात है ही और महात्मा 
रविदास की भी है, लेकिन कर्ममय जीवन पर जोर देना उतका विशेष सन्देश है। 
सत्य की उपलब्धि का दावा कोई भी कर सकता है, परन्तु उसकी वास्तविक 
परीक्षा अन्तर-वैयवितक सन्दर्मों और सामाजिक जीवन के विभिन्‍न सन्दर्भो के 
आबचरणों से ही होती है । कर्ममय जीवन में ही संत्य की सुगन्ध मिल सकती है । 
समाज से अलग-अलग रहेकर किसी प्रकार के आचरण से विरत होने पर सत्य 
खण्डित ओर भपरीक्षित रह जाता है। जीवन मे सत्य की प्रतीति होने का सबसे 
उत्तम प्रमाण कर्म में ही मिलता है। जिसे परम सत्य की उपलब्धि हो जाती है, 
उसका हर आचरण पविन हो जाता है और हर कर्म पूजा बन जाता है। कबीरदास 
की यह उक्ति उसके जीवन में अक्षरश: प्रतिफलित होती है : 
जहें जहें डोलो सोड परिकरमा, 
जो कछु करो सो पूजा! 
कही सी नाम सुनौ सौ सुमिरन, 
जानो और न दूजा। 
महात्मा रविदास के जीवन में यह उबित पूर्णतः चरिताय हुई थी। उन्होंने 
अपना सवकुछ महाप्रेमिक के चरणों में सर्मापत कर दिया था। उनया जीवन 
आदर्श था। सरल जीवन और ऊेचे विवारों की जो कल्पना तस्वज्ञानियों ने को है, 
बहू उनमे साकार हो गयी थी । इस तपोमय जीवन या परिणाम याणों को मधरता 
और विचारों को निश्छल अभिव्यत्ित के रूप में प्रकट होता है। महात्मा रविदास 
की वाणियों में यह दोनों बातें प्रचुर मात्र में पायी जाती हैं। 
महात्मा रविदास की प्रेरणामयी वाणियों ने सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित, 
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ब्रत, पुजा-चर्चा आदि को अनावश्यक समभते हैं, वर्ण-व्यवस्था को मान नही देते । 
इनमें मे अधिकाश का जन्म रामाज के निचले स्तर की जातियों में हुआ था, 
अधिकांश को विधिवत्‌ अध्ययन की कोई सुविधा नहीं मिली थी, उनकी वाणियाँ 
सीधी-सादी लोर भाषा में कही गयी थी । शास्त्रीय भाषा के न तो वे कायल थे, न 
जानकार । परन्तु फिर भी उनका चरित्र उज्ज्वल था, हृदय विशाल था, बुद्धि सार- 
ग्राहिणी थी। वे सहज सत्य को सहज भाषा में सहज ही कह गये हैं। वे भगवान्‌ 
पर अविनलित आस्था रखते थे, भगवत्पेम को जीवन की चरम चरितार्थता मानते 
थे, विपयवासना को हेय मानते थे और साहस और दृढता के साथ अपनी अनुभूत 
सच्चाई को अभिव्यक्तित देते थे । वे साधारण जनता में उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्य 
को प्रतिष्ठित करने में सफल हो सके थे । 
इसके कुछ ही पूर्व भारतवर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घट चुकी 
थी। यह घटना इस्ल/म-जैसे एक सुसंगठित सम्प्रदाय का आगमन था । इस घटना 
ने भारतीय धमेंमत और समाज-व्यवस्था को बुरी तरह से भकमोर दिया था| 
उसकी अपरिवत्तेनीय समभी जानेवाली जाति-व्यवस्था को पहली बार जबर्दस्त 
डोकर लगी थी। 
मुछलमानी छर्म एफ 'मजह॒ब' है। भारतीय समाज-संगठन से विल्कुल उलठे 
तौर पर उसका संगठन हुआ था। भारतीय समाज जातिगत विशेषता रखकर 
व्यक्तिगत धर्म-साधना का पक्षपाती था, इस्लाम जातिगत विशेषता का तोप करके 
समूहगत धर्म-साधना का प्रचारक था । एक का केन्द्रबिन्दु चारिश्य था, दूसरे का 
धर्म-मत । भारतीय समाज में यह स्वीकृत तथ्य था कि विश्वास चाहे जो भी हो, 
चारित्य शुद्ध है तो व्यवित श्रेष्ठ हो जाता है, फिर चाहे वहू किसी जाति का भी 
क्यो न हो । मुसलमानी समाज का विश्वास था कि इस्लाम ने जिस धममं-मत का 
प्रचार किया है, उसको स्वीकार कर लेनेवाला ही अनन्त स्वर्ग का अधिकारी होता 
है, जो इस धर्म-मत को नही मानता, वह अनन्त नरक भे जाने को वाध्य है । 
भारतवर्प को ऐसे मत से एकदम पाला नही पडा था। उसने कभी यह विश्वास ही 
नही किया कि उसके आचार और मत को न माननेवाली जाति का कुफ़ तोड़ना 
उसका परम कत्तंव्य है । किसी और का परम कर्तव्य यह बात हो सकती है, यह 
भी उसे नही मालूम था । इसलिए जव इस नवीन धर्मं-मत ने सारे संसार के कुफ 
को मिटा देने की प्रतिज्ञा की और सकी पाये जानेवाले साधनों का उपयोग आारम्भ 
किया तो भारतवप इसे ठीक-ठीक समझ ही नही सका। इसीलिए कुछ दिनों तक 
उसकी समस्वयात्मिका बुद्धि कुण्ठित हो गयी। वह विक्षुब्ध-सा हो उठा। परन्तु 
बिधाता को यह कुण्ठा और विक्षोभ पसन्द नही था। 
ऐसा जान पड़ता है कि पहली बार भारतीय मनीपियों को एक संघवद्ध 
धर्माचार के पालन की जरूरत महमूस हु ई। इस्लाम के आने के पहले इस विशाल 
जमसमूह का कोई नाम तक नही था। अब उसका नाम हिन्दू! पड़ा। हिन्दू 
अर्थात्‌ भारतीय, अर्थात्‌ गैर-इस्लामी मत । स्पष्ट ही इस गैर-इस्लामी मत में कई 
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आधिक दृष्टि से वंचित और राजनीतिक दृष्टि से तिरस्कृत गहुस्न-राहस्न अकारण 
दण्डित मनुष्यों में घिर ऊंचा करके चलने की शक्ति दी है और सनुष्य-जीवन के 
उत्तम लद्षय तक पहुँचने की प्रेरणा दी है। इसलिए यह कहना बिलकुल सही है कि 
ये वाणियाँ मनुष्यता की अमूल्य निधि हैं। इनके चिस्तन-और मनन से पीढ़ियों 
तक प्रेरणा मिली है और मिलती रहेगी । 

[वाराणसी, 23-3-973 ] 


सन्त दादूदयाल 


मध्ययुग के महान्‌ भक्त सन्‍्ती में दादुदबाल का स्थान बहुत ऊँचा है उनका मधुर 
व्यक्तित्व, सहज दर्शन और अनुभूत्त सत्य की सम्प्रेपणक्षम बणी उन्हें निश्चित 
रूप से अन्य सन्‍्तो से बरिशिप्ट बना देती है। इनवी वाणियों कै संकलन-सम्पादन 
करने का प्रयत्त बहुत दिनों से होत। आ रहा है। म- म. पं. सुधाकर द्विविदी और 
आचार्य क्षितिमोहन सेन जैसे मूर्थन्य विद्वानों ने इस दिशा मे महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
है। परन्तु फिर भी उत्तकी सभी वाणियों का प्रामाणिक सम्पादन अभी तवा नहीं 
हुआ था। यह काये स्वयं मंगलदासजी ने बडे परिश्रम से अब सम्पन्न किया है। 
स्वासी मंगलदासजी स्वयं भवत तो हैं ही, सम्पादद कला के निपुण जानकार भी 
है। उन्होने दादृदयाल और उनके शिष्य-प्रशिष्य द्वारा लिखित साहित्य का गम्भीर 
अध्ययन भी किया है। दादुदयाल के शिष्यों ने साहित्य के संकलन का जैसा 
प्रयत्न किया था, वेसा कम सम्प्रदायों मे मिलता है। वे साधना के धनी भी थे और 
साहित्य के मर्मश भी । स्वामीजी ने उस परम्परा को कायम रखा है। उनकी 
सम्पादित 'दादू वाणी” सन्त-साहित्य की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है ! 

इस बाणियों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धामिक महत्त्व है। इस महत्व 
को ठीक-ठीक समभने के लिए उस युग के धामिक और सास्कृतिक परिप्रेंद्य को 
समझ लेना आवश्यक है । 

विक्रम की चौदहवी शताब्दी के बाद से इस प्रकार के सम्तमत का व्यापक 
प्रचार हुआ है। नामदेव, कबीर, रैदास, दादुदयाल आदि महान्‌ भक्तों ने इस 
प्रकार की भक्त को उसी प्रकार साधारण जनता में प्रचारित किया जिस प्रकार 
सूरदास, घुलमीदास आदि महान्‌ भक्तों ने सगुण भक्ति का प्रचार किया। इस 
निर्युण भवितमार्ग के मवत, जिन्हें आजकल 'सन्त” कहा जाने लगा है, अवतार मे 

नही करते, आप्तवाक्य समझे जानैवाले ग्रन्थो मे आस्था नही रसते, तीर्थ- 
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ब्रत, पुजा-चर्चा आदि को अनावश्यक रामभते हैं, वर्ण-व्यवस्था को मान नही देते । 
इनमे गे अधिकाश का जन्म रामाज के निचले स्तर की जातियो में हुआ था, 
अधिकांश को विधिवत्‌ अध्ययन वी कोई सुविधा नहीं मिली थी, उनकी वाणियाँ 
सीधघी-सादी लोक भाषा में कही गयी थी । शास्त्रीय भाषा के न तो वे कायल थे, न 
जानकार । परन्तु फिर भी उनका चरिश्र उज्ज्वल था, हृदय विशाल था, बुद्धि सार- 
ग्राहिणी थी। वे सहज सत्य को सहज भाषा में सहज ही कह गये हैं। वे भगवान्‌ 
पर अविवलित आस्था रखते थे, भगवत्पेम को जीवन की चरम चरितार्थता मानते 
थे, विपयवासना को हेय मानते थे और साहस और दृढ़ता के साथ अपनी अनुभूत 
सच्चाई को अभिव्यक्ति देते ये । वे साधारण जनता में उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्य 
को प्रतिष्ठित करने मे सफल हो सके थे । 
इसके कुछ ही पूर्व भारतवर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटता घट चुकी 
थी। यह घटना इस्लम-जैसे एक सुसंगठित सम्प्रदाय का आगमन था। इस घटना 
ने भारतीय धर्ममत और समाज-व्यवस्था को बुरी तरह से फ्ककोर दिया था | 
उसकी अपरिवत्तंनीय समझी जानेवाली जाति-व्यवस्था को पहली बार जबर्दस्त 
ठोकर लगी थी। 
मुसलमानी धर्म (एक 'मजह॒ब' है। भारतीय समाज-सगठन से बिल्कुल उलदे 
तौर पर उसका संगठन हुआ था। भारतीय समाज जातिगत विश्षेपता रखकर 
व्यक्तिगत घर्म-साधना का पक्षपाती था, इस्लाम जातिगत विशेषता का लोप करके 
समूहगत धर्म-साधना का प्रचारक था । एक का केन्द्रबिन्दु चारिश्य था, दूसरे का 
धर्में-मत । भारतीय समाज में यह स्वीकृत तथ्य था कि विश्वास चाहें जो भी हो, 
चारित्र्य शुद्ध है तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर चाहे वह किसी जाति का भी 
क्यो न हो । मुसलमभानी समाज का विश्वास था कि इस्लाम ने जिस धर्म-मत का 
प्रचार किया है, उसको स्वीकार कर लेनेवाला ही अनन्त स्वर्ग का अधिकारी होता 
है, जो इस धर्म-मत को नही मानता, वह अनन्त नरक में जाने को बाध्य है । 
भारतवर्ष को ऐसे भत से एकदम पाला नही पडा था। उसने कभी यह विश्वास ही 
नही किया कि उसके आचार और मत को न माननेवाली जाति का कुफ़ तोड़ना 
उसका परम कत्तंव्य है । किसी और का परम कत्तंव्य यह्‌ वात हो सकती है, यह्‌ 
भी उसे नही मालूम था। इसलिए जब इस नवीन धर्म-मत ने सारे संसार के कुफ् 
को मिटा देने की प्रतिज्ञा की और सभी पाये जानेवाले साधनो का उपयोग आरम्भ 
किया तो भारतवर्ष इसे ठीक-ठीक समझ ही नही सका | इसीलिए कुछ दिनो तक 
उसकी समस्वयात्मिका बुद्धि कुण्ठित हो गयो। वह विश्षुब्ध-सा हो उठा । परन्तु 
विधाता को यह कुण्ठा और विक्षोभ पसन्द नहीं था। 
ऐसा जान पड़ता है कि पहली बार भारतीय मनीषियों को एक सघबद्ध 
धर्माचार के पालन की जरूरत महमूस हुईं। इस्लाम के आने के पहले इस विशाल 
जनसमूह का कोई नाम तक नही था। अब उसका नाम हिन्दू” पड़ा। हिन्दू 
अर्थात्‌ भारतीय, अर्थात्‌ गैर-इस्लामी मत । स्पष्ट ही इस गैर-इस्लामी मत में कई 


348 | हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रन्यावलौ-6 


तरह के मत थे, कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ कर्मकाण्डी थे, कुछ शैव थे, कुछ वैष्णव थे, 
कुछ शाकत थे, कुछ स्मात्ते थे तथा ओर भी न जाने क्या-क्या थे। हजारों योजनों 
तक विस्तृत और हजारों वर्षों में परिव्याप्त इस जनसमूह के विचारों और 
परम्पराप्राप्त मतो का एक विशाल जंगत सड़ा था। स्मृत्ति, पुराण, लोकाचार 
और कुलाचार की विशाल वनस्थली मे से रास्ता निकाल लेना बड़ा ही दुप्कर 
काय॑ था। स्मात्तं पण्डितों ने इसी दुप्कर व्यापार को शिरोधाय किया। सारे देश 
में शास्भीय वचनो की छान-बीन होने लगी। उद्देश्य था कि इस प्रकार का सर्व- 
सम्मत मत मिक्राल लिया जा सके, श्राद्ध, विवाह आदि की एक ही रीति-नीति 
“प्रचलित हो सके, उत्सव-समारोह का एक ही विधान तैयार हो सके | भारतीय 
मनीपा का शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सबसे बड़ी समस्या के समाधान 
का यह सबने बडा प्रयत्न था। हेमाद्वि से लेकर कमलाकर और रघुनन्दन तक 
बहुतैरे पण्डितो ने बहुत परिश्रम के बाद जो कुछ निर्णय किया वह यद्यपि सर्ववादि 
सम्मत नही हुआ, परन्तु निस्सन्देह स्तूपीभूत शास्त्र-वाक्‍्यों की छानबीन से एक 
बहुत कुछ मिलता-जुलता आचरण-प्रवण धर्मं-मत स्थिर किया जा सका । निवन्ध- 
ग्रन्थों की यह बहुत बड़ी देत थी। जिस वात को आजकल 'हिन्दू-सोलिडैरिटी' 
कहते हैं, उसका प्रथम भित्ति-स्थापन इन निवन्ध-प्रन्थो के द्वारा ही हुआ था। पर 
समस्या का समाधान इससे नहीं हुआ । 
इस प्रकार मुसलमानों के आगमन के साथ-ही-साथ हिन्दू धर्म प्रधानतः 
आचारप्रवण हो गया । तीर्थ, व्रत, उपवास और होमाचार की परम्परा ही उसका 
केन्द्रथिन्दु हो गयी । इस समय पूर्व और उत्तर में सबसे प्रवल सम्प्रदाय नाथपन्धी 
योगियों का था। ये लोग शास्त्रीय स्मात्तं मत को भी नही मानते थे और प्रस्थान- 
त्रयी (अर्थात्‌ उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता) पर आधारित किसी दार्शनिक मत॑- 
बाद के भी कायल नही थे | पर जनता का ध्यान ये आक्रप्ट कर राके थे। विविध 
सिद्धिय्रो के द्वारा ये काफी सम्मान और सम्श्नम के पान्न बन गये थे ) ये गुणातीत 
शिव था निर्मुण-तत्त्व के उपासक थे, पर इनकी उपासना ध्यान और समाधि के 
द्वारा होती थी। विविध भाँति की शारीरिक साधनाओ के द्वारा, जिन्हें काया- 
साधन कहते थे, लोग परमतत्त्व को पाने के प्रयासी थे । «इनमे जो सिद्ध, साधक 
और अवधूत थे, वे घरवारी नही होते थे । पर इनके शिप्यो में बहुत-से आश्रम- 
अष्ट गृहस्थ थे जो योगी जाति का रूप धारण कर चुके थे । हिन्दू धर्म इन आश्रम- 
अ्रष्ट गृहस्थों का सम्भ्रान तो करता ही न था, उलदे उन्हे तिरस्कार की दृष्टि से ही 
देखता था। ये आश्रमश्रप्ट गृहस्थ न तो हिन्दू थे--क्योकि ये हिन्दुओ के किसी 
मत या आचार के कायल न थे--और न मुसलमान---तवयोकि इन्होंने इस्लामी 
घम-मत को स्वीकार नही किया था । कुछ काल के इस्लामी संसर्ग के वाद ये लोग 
घीरे-पीरे मुसलमानी घर्म-मत की और भुकने लगे, पर इनके संस्कार बहुत दिनों 
तक बने रहें। जब वे दसी प्रक्रिया में से गुजर रहे थे, उसी समय कबीर का 
विर्भाव हुआ था । 
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यहाँ दो और प्रधान धामिऊ आन्दोलनों की चर्चा कर लेनी चाहिए । पहली 
धारा पश्चिम से आयी। यह सूफी लोगों की साधना थी।मजहवी मुसलमान 
हिन्दू धर्म के मर्म स्थान पर चोट नही कर पाये थे, वे केवल उसके बाहरी शरीर 
को विक्षुब्ध कर सकते थे । पर सूफो लोग भारतीय साधना के अविरोधी थे। 
उनके उदारतापूर्ण प्रेम-मार्ग ने भारतीय जनता का नित्त जीतना आरम्भ किया 
था। फिर भी ये लोग आचार-प्रधान भारतीय समाज को आक्ृप्ट नही कर सके । 
उनका सामंजस्य आचार-प्रधान हिन्दू धर्म के साथ नहीं हो सका । यहाँ यह बात 
स्मरण रसने की है कि न तो सूफी मतवाद और नयोगमार्गोय मिर्गुण परमतत्व 
फी साथना ही उस विपुल वैराग्य के भार को वहन कर सकी जो बौद्ध संघ के अनु- 
करण पर प्रतिष्ठित था। देश में पहली बार वर्णाश्र म-व्यवस्था को एक अननु- 
भूत-पूर्व विकट परिस्थिति का सामना करना पड रहा था। अब तक, वर्णाश्रम 
व्यवस्था का कोई प्रतिद्वन्द्दी नही था ! आचार-अप्ट व्यक्ति समाज से अलग कर 
दिये जाते थे और वे एक नयी जाति की रचना कर लेते थे । इस प्रकार सैकड़ी 
जातियाँ और उपजातियाँ सूप्ट होते रहने पर भी वर्णाश्रम-व्यवस्था एक प्रकार से 
चलती ही जा रही थी । अब सामने एक जबर्दस्त प्रतिद्वन्द्दी समाज था, जो प्रत्येक 
व्यक्त और प्रत्येक जाति को अंग्रीकार करने को बद्धपरिकर था । उसकी एकमात्र 
शर्त यह थी कि वह उसके विश्येप प्रकार के धर्म-मत को स्वीकार कर ले। समाज 
प्र दण्ड पानेवाला बहिप्कृत व्यकवित अब अराहाय नही था । इच्छा करते ही वह्‌ एक 
सुसंघटित रामाज का राहारा पा सकता था। ऐसे समय मे दक्षिण से वेदान्तभावित 
भक्ति का आगमन हुआ, जो इस विशाल भारतीय महाद्वीप के इस छोर से उस 
छोर तक फैल गया । 
इसने दो रूपों में आत्म-प्रकाश किया । पौराणिक अबतारों को केन्द्र करके 
सगुण उपासना के रूप मे और निर्गुण-परबरह्म जो योगियों का घ्येय था, उसे केन्द्र 
करके निर्गुण प्रेम-भक्ति की साधना के रूप में । पहली साधना ने हिन्दू जाति की 
याह्याचार की घुप्कता को आन्तरिक प्रेम से सीचकर रसंमय बनाया और दूसरी 
साधना ने भ्राह्याचार की शुप्कता को ही दूर करने का प्रयत्न किया । एक ने 
समभौते का रास्ता लिया, दूसरी ने विद्रोह का; एक ने शास्त्र का सहारा लिया, 
दसरी ने अनुभव का; एक ने श्रद्धा को पथ-प्रदर्शक माना, दूसरी ने श्ञाव को; एक 
ने सगृण भगवान्‌ को अपनाया, दूसरी ने निर्गुण भगवान्‌ को। पर प्रेम दोनों का 
ही मार्ग था, सूखा ज्ञान दोनो को अप्रिय था, केवल वाह्याचार दोनों को सम्मत 
नही थे, आन्तरिक श्रेम-निवेदन दोनों को अभीष्ट था, अहैतुक भक्ति दोनों की | 
काम्य थी, बिना शर्त के भगवान्‌ के प्रति आत्मसमर्पण दोनो के प्रिय साधन थे। इन 
बातों में दोनी एक थे । सबसे वडा अन्तर इनके लीला-सम्बन्धी विचारों में था। 
दोनों ही भगवान्‌ की ग्रेम-लीला मे विश्वास करते थे। दीनो का ही अनुभव था 
कि भगवान्‌ लीला के लिए ही इस जागतिक प्रप॑च को सम्हाजे हुए हैं । पर प्रधान 
भेद यह था कि सगुण-भाव से भजन करनेवाले भक्त भगवान्‌ को दूर से देखने मे 


हु 
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रस पाते रहे, जबकि निर्युण-भाव से भजन करनेवाले भक्त अपने-आपमें रमे हुए 
भगवान्‌ की ही परम कास्य सानते थे । 

इस प्रकार भक्त कवियों ने भारतीय धर्मे-साधना के भर्मस्थल को पहचाना 
है। उनमे भी निर्रणमार्गी सन्‍्तों ने जहाँ एक ओर भारतीय साधना के गुल 
और मामिक पक्ष को लोकचैतना के ग्रहण योग्य बनाया, वही दूसरी ओर उसे 
मुसलमानों के ग्रहण करने योग्य भी बनाया । इस प्रकार उस युग की जो सबसे 
बडी चुनोती थी अर्थात्‌ दो परस्पर उलभनेवाली संस्कृतियों का इन्द्र था, उसके 
लिए एक प्राणवन्त धर्म का मार्ग प्रशस्त किया गया। दादृदबाल इन्ही महान 
सेहु-निर्माताओं में थे। उनकी वाणी मे उस युग की जीवन्त समस्या का सशकत 
समाधान मिलता है! आज के सन्दर्भ भे भी उसकी महिमा अक्षृण्ण है। 


रामरहस्य साहेव की पंचग्रन्थी 


कवीर-सम्प्रदाय को दार्शनिक और वुद्धिवादी रूप देने का श्रेय विहार के महात्मा 
रामरहस्य (राम रहेस) साहेब को प्राप्त है। बाहर तो इस बात को कम लोग 
जानते ही हैं, बिहार में भी इस अत्यन्त मेधावी बिहारी महात्मा को कम लोग ही 
जानते हैं! रामरहस्य साहेव, कवीरचौरा शाखा के पन्द्रहवें गुरु महात्मा शरणदात्त 
के शिष्य थे ये टेकारी राज (जिला गया, विहार) के मन्त्री पं. भगवान दुवे के 
पुत्र थे | जन्मकातीन ताम 'रामरज' था, लेकित विरत होने पर 'रामरहस्पा 
नाप प्रहण किया । सन्‌ 62 ई. के बाद से ये गया में ही रहते लगे | सन्‌ 80 
में इनका देहावसान हुआ था। इसकी लिखी हुई सबसे मुख्य और महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक 'पंचग्रन्यी” है, जिते पथ मे सम्मानपूर्वक 'सदृग्रन्य-पंचप्रस्पी' कहा 
जाता है ॥ * 
रामरहस्य साहेव का शास्त्रो पर बड़ा अच्छा अधिकार था ( इनकी 'पंचग्रस्थी” 
के बाद कवी रपन्‍्य का भुकाव अधिकाधिक शास्त्रीय होता गया है। सम्भदाम के 
सिद्धास्तों को निवमवद्ध और तकंसंगत बनाने में इनका महत्त्वपूर्ण हाथ है। इनके 
अनेक पद ऐसे हैं जिनमे 'कहहि कवीर/ की भणिति है। सम्प्रदाय में इनका स्थान 
बहुत ऊँचा है और इनकी लिसी हुई मुछ पुस्तकें तो बहुत दिनों त्तक 'बंबीर-कता 
ही सममी जाती रही है | 'अक्षरसण्ड की रमेनी' इन्ही की लिसी हुई है। 
वूचग्रस्थी' यद्यपि 'बीजक! पर वावगयदा टीका नहीं है, परन्तु 'वीजक के 
"७ ५ के विवुत करना ही उसका सुस्य उद्ेश्य है। अन्यकार वरावर ब्वीजका 


अपभ्र व साहित्य और सन्त-साहित्य / 35॥ 


के शब्द, साखियाँ, रमैतियाँ और अन्य पद उद्ध,त करते जाते हैं और बहुधा उनकी 
व्यवस्था भी बताते जाते है। रारा ग्रन्थ पद्यवद्ध है। हाल ही में कबी रपन्‍्थी विद्वान 
वावा राघवदास ने आधुनिक हिन्दी में इस ग्रन्थ की एक सुन्दर टीका लिखी है, 
जो बड़ौदा से छपकर प्रकाशित हुई है। ग्रन्थ पाँच भागो मे विभक्त होने के कारण 
पंचग्रन्थी कहलाता है। प्रथम प्रकरण मे पचक्ोशों का बड़ा विस्तृत और ब्यौरेवार 
वर्णन है। दूसरे प्रकरण वग नाम “समप्टि-स्तर' है, और तीसरे का 'मानुप-विचार' । 
चौथा प्रकरण शिप्य और गुरु के प्रश्नोत्तर के रूप में है और जिज्ञासुओ के बडे 
काम का है, इसमे शिप्य की ओर से किये गये प्रश्नों का गुरु मे उत्तर दिया है और 
सम्पूर्ण प्रिद्धान्त सहज भाषा में प्रकट कर दिये है ! पॉचवॉँ भ्रन्थ बहुत वडा है और 
ग्रन्थ का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है। इसका नाम 'टकंसार' है। इसमे कबी रमत के 
मूल सिद्धान्तों का वर्णन है । इसी के अन्त में अक्षरखण्ड की रमैनी है । किसी- 
किसी ने इसे पर ग्रन्थी से स्वतन्त्र ग्रन्थ माना है। 
'पचग्रन्थी के सिद्धान्तों को संक्षेप मे इस प्रकार समझा जा सकता है : 
कवीरपन्थी लोग मानते है कि जीव का शुद्ध रूप चैतन्यस्वरूप है । उसने 
भ्रमवश अपने को अद्गे त ब्रह्म मान लिया है। “अहं ब्रह्मास्मि', 'एको5हं! आदि 
जीव फी कल्पना के सिवा और कुछ नही है। जीव की यही कल्पना सच्चिदानन्द- 
रूप ब्रह्म है। आनन्द का जो अहकार है अर्थात्‌ जीव ने जो अपने को आनन्दरूप 
मान लिया है, यही माया है। सो, वस्तुत' यह जो नाना भाँति की सृष्टि है, वह्‌ 
जीव की इस अन्त कल्पना के कारण ही ब्रह्म से उत्वन्त है ! कवीरदास ने 
'वीजक” में इसी बात को इस प्रकार कहा है कि "एक जीव ही ने अखिल 
प्रिगुण/त्मिका सृष्टि का विस्तार एक अण्डरूप ब्रह्म से माना और उसी ब्रह्म को 
निशचल पति मान सब जीव स्त्रीभाव धारण करके सद्गुरु सत्सग के बिना सीभाग्य- 
बती बने है ।? जिस तरह सागर मे अनेक तरंगों से जल स्थिरता की प्राप्त नही 
होता और जहाँ स्थिर है वहाँ वाडवाग्नि की ज्वाला शोषण करती है, उसी प्रकार 
जीव नाना कल्पना करके समुद्र की भाँति ब्रह्म को मानता है; परन्तु वहाँ भी 
उस्ते स्थिरता नहीं मिलती, क्योंकि वाडवाग्निर्ूपी ब्रह्म की इच्छा (--माया) 
सदा जगत्‌ की उत्पत्ति करती रहती है। इसलिए चाहे ब्रह्म की मान्यता हो या 
जगत्‌ की, जीव को स्थिरता नही मिलती | वह इस भआरान्त कल्पना के कारण भदा 
'ब्राहि-त्राहि' पुकारता रहता है। जो लोग समभते हैं कि 'अहं ब्रह्मास्मि' या जीव- 
ब्रह्म की एकता का ज्ञान होने मात्र से शान्ति मिल जायगी, वे भ्रम मे हैँ। “ब्रह्म” 
भी जीव की कल्पना है और उसको पा लेने के वाद भी जीव उतना ही दुघी रहता 


] जोब कल्पना एको<हम्‌ । सोड़ वहावे राच्चिद्व्रह्म । 
आनद थहंदार सो माया ) ब्रह्म वाच माते सत्र जाया ।--पचग्रस्यी', 4 5, 4-2 
2 एक औंड ओकार ते सव जग भयो पगार। 
कहदि कयीर सव नारि राम को अविचल पुरुष भर्तार ॥-- बीजक/, रमेंनी, ग्रायी 27 
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है, जितना जगतुप्रपंच मे फेंसे रहने पर रहता है ।? उसका यह भ्रम तभी दूर होता 
है, जब वह सद्गुरु के वचनों के द्वारा स्थिर भूमि का और निज पद का पारख हो 
जाय। जब तक यह नही हो जाता, तब तक ब्रह्म प्राप्ति हो भी जाय तो जीव 
निरन्तर जन्म-मरण वेट चक्कर में पड़ा रहता है । वह उस कौए की भांति हो जाता 
है, जो अपार समुद्र के बीच किसी जहाज पर जा बैठा हो और वार-बार जड़ाये 
जाने पर भी और कही ठौर न पाकर उसी जहाज पर लौट आता हो ।? 

जीव का शुद्ध चैतन्य रूप ही स्थिरपद या 'जमापद' है । जब यह जीव “भह्‌ 
ब्रह्मास्मि' या 'एकोडहं' का अहंकार ग्रहण करता है, तभी नानात्व का प्रपंच उप- 
स्थित होता है; क्योंकि जीव अपने को ब्रह्म समझता है और ब्रह्म की सिसृक्षा या 
सृष्टि करने की जो इच्छा है, वही माया है। अहंतावासी जीव ही ब्रह्म है । जब वह 
गुरुमुस होता है, तो राम भूमिका मे वास करने लगता है।* श्री विचारदास ने 
लिखा है कि “रामरहस्य साहेव (पच्ग्रन्थीकार) ने 'शुद्ध चेतन” (निजपद) का 
स्मरण “राम भुूमिका', “आतम राम', “रमैया', 'रमिता' आदि शब्दों से किया है 
और विचार (पारख) द्वारा उत्पन्न होनेवाले अपरोक्ष ज्ञान से उससे साक्षात्कार 
होते का सर्वत्र वर्णन किया है, जो सद्गुरु के वचनो के सर्वथा अनुकूल है। कति- 
प्रय टीकाकार अविद्योपाधिक जीवरूप को ही परमार्थ और स्थिरपद (जमापद) 
बताते है । उनका यह सिद्धान्त सदगुरु के बचनों के अनुकूल नही है ।””* वस्तुतः 
रामरहस्य साहेव ने पंचग्रन्थी में शुद्ध चेतव जो जीव का रूप है, उसी को जमापद 
कहा है; वही प्रपचरहित चेतन जीव “हंस” स्वरूप है और “अहं ब्रह्मास्मि” की 
भ्रान्त कल्पनावाला जीव कालरूप है। काल, निरंजन और ब्रह्म एकार्थक शब्द 
है। काल का ही धर्म उपजावन और विनाशन है। शुद्ध हँसरूप स्थिरपद के साथ 
इसका बहुत भेद है | 


4, जया अनेकन रहरि ते जल बिरता नहि पाय । 
धीर जहाँ तहाँ वढवा, नीरह सोख बराय ॥ |[॥ 
दुहूँ प्रकार पिरता नटी, अ्रह्महु जगत परयंन्त। 
जीव दु था दुगह अति वाहि त्राहि विलखस्त ।-पंचग्रन्पी', 4 (चदुर्य श्रश्ठ का उत्तर) 
2. ब्रह्म-शूप्डि यथा जीशण, चाय जैसे जहाज * 
विति नही, वार पार मही, हिटिफिरि रहै जद्दांज ह 2] ॥--(पंचग्रस्थी', 4 5, 
3. जम! एक पद बहु भया कारण हता पाय । 
हूँता वासी जीयरा, सोई ब्रह्म कद्माय ॥ 45 ॥ 
गुद रबधी जायरा हि देहि शुमधार । 
बसे भुमिता राम पर, साधुरुप युधवार ॥ 46 ॥ 
4. विचार, पृ, 26 2 
5 उपजाने औ नाशन, ये गुण काव अहूर्त ॥ दयाव दीन उद्धारण, रवत. हंस स्वाहल्त ॥ 
--पंचप्रस्थी, 46 
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इस समूचे तत्त्ववाद को महात्मा रामरहस्य साहेब ने संक्षेप में इस प्रकार कहा 


है; 

“हे हंस, सन्‍्तों की संग्रति में ठह रकर अपनी स्थिर भूमिका का विचार करो। 
ताना भाँति की कल्पित वाणियाँ औघट घाट के समान है, वे 'थितिवाद' यानी 
स्थिरभूमिका के मार्ग को नही बताती; उनके चक्कर में पड़ना गलती है । घुम 
जिस-जिस मार्ग में जाते हो, वही अपने सिर पर एक कल्पित काल राजा (ब्रह्म) 
की कल्पना कर लेते हो और चौरासी लाख योनियों का धोखा स्वयमेव उपजा लेते 
हो । इन नाना योनियों में भटकते हुए यदि तुमने कभी होश भी सेंभाला, तो 'अहं 
ब्रह्मास्मि' के चक्कर में पड़कर स्वय को ब्रह्म मान लिया। परन्तु, इससे तो तुम्हें 
स्थिरता मिलने से रही । हे जीव, यह ब्रह्म और जगत्‌ दोनों ही धोखा है, 
दोनों ही तुम्हारे कल्पित है, तुम गुर के बताये पारखपद से विचार कर देखो कि 
तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। यह जो ब्रह्म और ईश्वर की मान्यता है, वह 
बस्तुतः काल कसाई है। गुरु ने पारख द्वारा तुम्हारे स्वतःपद (निजपद) का निर्णय 
कर दिया है। यही पद आतमराम है।? सो कल्पित इच्छा ही ब्रह्म है और ब्रह्म 
की इच्छा माया है। माया से ही त्रिदेव उत्पन्न हुए हैं और मन की कल्पना 
में पडकर इन्होने ही लाख-लाख योनियों की सृष्टि की है। इस प्रकार एक जमा 
(थुड् चैतन्य) अनेक प्रकट हुआ है ।/? 

प्रतिबिम्बवादी वेदान्तियों के मत से प्रतिबिम्ब मिथ्या नहीं होता, बल्कि 
ग्रीवा के ऊपर स्थित अपने मुख का दर्पण-स्थित भान होना मिथ्या होता है । 


4, हसा ठहर देखू तिथि घाट 
काहे भटको ओघट घाट । 
जहाँ जहाँ जाहू तहाँ तहाँ दूजा! तुद्दी काल उपराजा॥ 
कियो कल्पना जग की आपे चोरासी को साजा। 
भेये अनेक दुख बहु पाये पुनि सो ब्रह्म वहावे। 
ब्रह्म भये थिति कतहुँ न पाये जग इच्छा रहि जावे। 
ब्रह्म जयत्‌ दोड धोखा जियरा कल्पित तेरों होई॥ 
देखू दृष्टि गुरु वृद्धि परख पद तू है को यह कोई। 
आतमराम स्वृतपर पूरण गुर पारख डहृराई ॥ 
इबहहिं झवोर ठहर पद अपने दुशाबाच क्साई ध 
+->'पंचप्रस्थी', 4॥ 6 
2 कहिपित इच्छा बहा वहादा। ब्रह्म के इच्छा मायां गावा। 
ताते त्रिगुण भये मत भाई। मन झाने चौरासो झाई। 
कल्पित सृष्टि भयो विस्तारा ॥ परे जीव सब इडा छी घारा। 
दुद्धित युयित तेह्ि पद अनुरायी । जग न मोड उनित बुध्धि सायो 7 
सुख माने चौरागी खाती। भुदत इष्ट ने पर पद्धिचातीा 


ऐमहि बदुत दिवस गर बीती ३ एके झम, बनेरत रोगी । 
+-ंबप ग्पी', 4 7 





ञञर 
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यद्यपि प्रतिबिम्बत्व धर्म मिथ्या होता है, तो भी स्वरूप से प्रतिविम्ब मिथ्यां 
(कल्पित) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मत के माननेवाले कहते हैं कि 
प्रतिबिम्ब वस्तुतः विभ्व से अभिन्‍न है और यदि प्रतिविम्व को मिथ्या कहा जायेगा, 
तो विम्ब भी मिथ्या हो जायेगा। वस्तुतः बह प्रतीति ही मिथ्या है, जो अपने 
ग्रीवा पर स्थित विम्वरूप मुख में प्रतिविम्बत्व रूप से प्रतीत होती है। अर्थात्‌ मुख 
रूप विम्व में जो प्रतिविम्बत्व का ज्ञान होता है, वही मिथ्या है, वही भ्रम है। इसी 
प्रकार अज्ञानरूपी दर्पण में शुद्ध ब्रह्म का प्रतिविम्ब-रूप रो भान होता है। वही 
प्रतिबिम्ब जीव कहलाता है और उस प्रतिब्रिम्ब-हूप जीव की उपाधि अज्ञान है। 
जान पड़ता है, कथी रपन्थियों के सिद्धान्त पर इस मत का प्रभाव है। 

हंसरूप जीव किस प्रकार शुरू मे भ्रान्त कल्पना का शिकार बनकर अपने को 
ब्रह्म समभमे लगा, इस बात का जितना विस्तार कवी रपन्थी ग्रन्थों में पाया जाता 
है, उतना इस बात का विस्तार नहीं प्राया जाता कि क्यों बहू इस श्रान्ति का 
शिकार वना। खैर, प्रथमारम्भ में जब हूंसद्वेह की दुष्टि भ्रान्तिवश प्रतिबिम्व पर 
पड़ी और वह उसी पर मोहित होकर महा-आनन्दित हो रहा, उसी समय से 
कल्पना द्वारा वह अपने को अपने वास्तविक स्वरूप से पृथक्‌ समझने लगा। अपने को 
अपने वास्तविक स्वरूप से पूथक्‌ समभना ही 'सन्धिक” अवस्था है, कल्पना मे 
अमित बने रहना ही 'काल' अवस्था है और प्रतिबिम्ब के साथ अपनी एकात्मता 
समभना ही “भाँई' अवस्था है। ये तीनों ही भ्रान्त अवस्थाएँ है। 'काल' वरतुतः 
अविद्याग्रस्त जीव की भान्त कल्पना है, 'सन्धिक' माया की और “भाँई' ब्रह्म 
की कल्पना की अवस्था है। इन तीनों भ्रान्त दशाओं से एकमात्र ग्रुरु की वाणी ही 
उद्धार कर सकती है | इन समस्त असार भ्रान्तियों का मिवारण उस 'सार' शब्द 
से ही ही सकता है | उसी से जीव अपने विशुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है; 
नही तो यह भ्रान्ति मिथ्नेवाली नहीं है।? 

अब, संसार में जितनी भी व्यक्त वाणियाँ (अनवनि वानी) है, वे सब अक्षरों 
का समवाय रूप ही हैं! ये वाणियाँ चार भागो मे विभवत हो जाती हैं: काल, सन्धि, 
ऋाई और सार । अविद्याग्रस्त जीव नाना प्रकार की उपासना, पूजा, माहात्म्य, 
जप, तप, तीर्थ, ब्रत आदि से मुक्त होने की अभिलापा रखता है। बेदों मे और 
पुराणों में मे ही विधियाँ बतायी गयी है। ये सव 'काल' अवस्था की सूचक है ! अत- 
एव ये सारी वाणियाँ 'कास' कहती हैं। ये भाले की भाँति लोकचित्त मे घेंसी हुई 
है। इनसे उद्धार पाना बड़ा कठित है ।2 इससे कुछ सुक्ष्म, किन्तु इतनी ही भ्रान्त 


4. पहिले झाँई झ्लॉक्ते, पैठा सधिक काल ॥ 
पुवि झाँई की झाँई रही, विन गुर सके को टाल 
+-अक्षरद्धण्ड की रमैती, साखी 3 
2. अक्षर बेद पुरात बंखान । धर्म कमें तौरय अनुमान । 
अदार पूजा सेवा जाप । और महावम जेते थापवा 
मंदी कद्रादव अन्नर काल 4 जाय गड़ी उर ह्वोय के भाल ॥--बदी 
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पल्पना वह है, जहाँ जीय 'सोहहूँ' आदि का जप करता है और माया-मस्त्रादि के 
घब्फार में पढ़ा रहता है। समस्त तान्त्रिक प्रक्रियाओं, मन्त्रयाद और अभिप्राशत 
मिद्धियों कौ बतानेवासे प्रन्य इसी श्रेणी में आते हैं । ये मायामुरा हैं भऔौर पसय 
सान्पिक' अक्षर कहते हैं ।। इनसे भी सूक्ष्म, परन्तु फिर भी इतनी ही आाशियुगा 
कह्पना यह है, जहाँ मनुष्य अपने को उस अद्वैत रात्ता फे साथ (छों बरदूढ: कलाजा- 
द्वारा रचित अपना ही प्रतिधिम्ब या भाई है) अपने को अभिन्‍त गमका है, दिये 
'निमुण', 'अलण/, 'अकह!, 'अवाइमनसगोचर', 'विधि-गिपेप मे वरे' करा 
जाता है। इस ग्रह्ममुस प्रवृत्ति के रघापफक यचन कई शब्द हैं सो, इ दीन दरार 
के अक्षरों के चयकर में गारा संसार बेधा है। इस अक्षरणान से गुदही टूटा शारती 
हैं, गुट्याणी ही 'मार' वाणी है। 'सार' शब्द निर्धायर बनने शी बगरे है, हियरे 
जीव सत्य और मिथ्या के स्वरूप को समझ सता है-हयार रद्द विखलप् की 
मामा। जाते होय जीव को यामा !! हृसीविए 'डीटह ओ ॥47 कद गा 
बताया गया है कि सार शब्द से ही छीव पा उद्धार हो दशण है, जवी[₹ हाप 
(यम) ने दरशों दिशा झढ कर रसा है। कर अल्टिक्द ८गे मिरता धरिट 9 
चयकर में पड़ गया है, जिसवा मूल ग्रह्म है, हाय दिरश्ट है और विदेय पष- 
शाला हैं और यह संधार पत्र है; जिसमें दक्मा हे देह. हि # थीग ४४ वित्प्‌ 
ने दया (भवित) का जात पसारा है; रिसठ रा दशा बरी ४ ४! बदवी भे 
४ रहा है। फेवल वीर के यार रुख की रह से देग कद मे बचा हर ते 
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स्वयं कबवीरदारा की वाणी में चार भेद बताये गये हैं : जीवमुस, मायामुप्त: 
ब्रह्ममुस और गुरुमुप । जहाँ कही भी सम्प्रदाय-मान्य रिद्धास्तों से कवीर की मुल- 
वाणी का विरोध दिखता है, वही उसे या तो 'जीवमुरा' कह दिया जाता है या 
माया-मुख या ब्रह्ममुख। इस प्रकार स्वयं कबीर की वाणियाँ भी अक्षरजाल के फदे 
में मुक्त नही हैं | 'बीजक' की अनेक वाणियाँ जीवमुस, मायामुख और बरह्ममुख हैँ 
और इसलिए सिद्धान्तकोटि में आने के अयोग्य हैं। भक्तिमूलक वाणियाँ साधा- 
रणत जीवमुज कही गयी हैं, क्योकि उनमें उपासना की प्रवृत्ति है। दताया गया 
है कि कबीर की भणितियों का भी विशेष तात्पर्य है) 'वीजक' में ये भभितियाँ 
सात प्रकार से आयी हैं : 
]. 'हूंत कबीर'-- यह मुक्तात्मा का सूचक है; 
2. 'कहहि कवीर---स्वोकित (गुरुवचन) का सूचक है; 
3. 'कहूँ कबीर! ) 
५ -मे दोनो अन्योक्त के सूचक हैं अर्थात्‌ इनसे औरों के 
4. 'कबीर!/ _ बचनों का मनुवाद सूचित होता है; 
5. 'दास कवीर'--लोकविशेषम्तिवासी ईश्वर के उपासकों का सूचक है; 
6. 'कबीश!)े 
802 अज्ञानी तथा बंचक ग्रुरुओं के सूचक हैं । 
. कबीरन' 
यह लक्ष्य करने की बात है कि ये संकेत वीजक के लिए ही हैं या फिर सम्प्रन्‍ 
दाय के सिद्धान्तों की स्थापना करनेवाले ग्रन्थों के लिए हैं। 'पंचग्रन्थी' में और 
अक्षरखण्ड की रमैती में रामरहस्य साहेब ने वार-बार 'कहहिं कवीर' की भणिति 
का प्रयोग किया है। इस प्रकार 'कहहि कबीर! की भणिति कोई भी अपने सद्‌- 
गुरु के वचन कहते समय व्यवहार कर सकता है। यह कोई आवश्यक नही कि वह 
पद स्वयं कबीर साहब के ही रचित हों। ऊपर जिस ॥॥4॑रवें शब्द को उद्धृत 
किया गया है, वह 'बीजक' में नही है और उसके वक्‍तब्य वियय को देखकर अनु- 
मान किया जा सकता है कि वह कवी रदास का अपना कहा हुआ नही होगा। फिर 
> ी,हपमें .कदृहि कबीर! की भणिति है! 


सन्देश-रासक 


'सन्देश-रासक' मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
मुनिजी ने अनेक दुलेभ ग्रन्थरत्नों का उद्धार किया है। निस्सन्देह 'सन्देश-रासक' 
इन दुल॑भ ग्रन्थरत्नों मे श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है। यह भाषा-काव्य के सर्वप्रथम 
मुसलमान लेखक अब्दुल रहमान की बहुत ही सुन्दर रचना है जो नाना दृष्टियो से 
महत्त्वपूर्ण है। मुनिजी ने जिन तीन प्रतियो के आधार पर इसका सम्पादन किया 
है उनमें एक तो मूल रूप मे उपलब्ध 'सन्देश-रासक' की प्रति है, लेकिन शेप दो मे 
सस्कृत छाया---जैसे 'टिप्पतक' या टीकाएँ है । इनमे साम्य अधिक है, वैषम्प कम | 
परन्तु जो वैपम्य है वें काफी संकेतपूर्ण है। मुनिजी का अनुमान है कि लक्ष्मीचन्द्र- 
कृत टिप्पनक-रूपी व्याख्या को ही आधार मानकर किसी दूसरे पाठक ने कुछ हेर- 
फेर कर 'अबचूरिका' लिख ली होगी । यह अनुमान दोनो टिप्पणियों के मिलाने से 
ठीक ही जान पड़ता है। लक्ष्मीचन्द्र ने अपने टिप्पनक के अन्त में लिखा है कि 'मैंने 
इस ग्रन्थ की कोई वृत्ति या टीका आँख से देखी नही, सुग्रुर के पास बैठकर इसका 
अध्ययत भी नही किया और न इस दुनिया मे ग्रन्थकर्त्ता के मुख से इसे सुनने- 
समझने का अवसर ही पा सका। लेकिन गाहड़ क्षत्रिय के मुख से जैसी कुछ इस 
पुस्तक की प्रवृत्ति ज्ञात हुई उसे मुझ मूढमति ने (ज्यी-का-त्यो) लिख दिया। मैंने 
इसमें यदि कुछ गलत कहा हो, कोई पद या अर्थ अन्यथा लिख दिया ही तो मैं उसका 
दोपी नही हूँ । मैं इन बातों को नही जानता, गाहड़ ही जानते है : 
वृत्ति्नास्थ दृशा व्यलोकि सुगुरोः पहवें न चाभाणि च 
नो कर्तु' (र्तृ.) मुखतस्त्विदं भुवि मया चाश्रावि शास्त्र कवचित्‌। 
किन्तु क्षत्रियगाहडस्यथ सुखतो या या प्रवृत्ति: श्रुता 
सा सा ह्त्न मया विमूढ़मतिना वार्ता निबद्धा ननु॥ 
यदन्यथा मया प्रोक्‍्त: कश्चिदर्थस्तथा पदम्‌ ॥ 
तदहं नैव जानामि तज्जानात्येब गाहडः ॥ 
दूसरी टीका (जिसे 'अवचूरिका' कहा गया है) में इस भ्रकार की कोई बात 
नही कही गयी है। स्पप्ट ही लक्ष्मीचन्द्र ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी बात 
कही है, उसमें कदाचित्‌ यह ध्वनि भी है कि लक्ष्मीचन्द्र को स्वयं कही-कही पाठ 
और अर्थ के अन्यथा होने की आशंका थी और अपने को उत्तरदायित्व से मुक्त 
करने के लिए उन्होने र्पप्ट कह दिया है कि अगर कही दोप है तो उसकी जिम्मे- 
दारी गाहड़ की है, उनकी नही । अवचूरिकाकार ने अपनी बुद्धि से उसका शोधन 
कर लिया था, इसलिए उन्हें ऐसा कुछ लिखना आवश्यक नही जान पड़ा। जो हो, 
ग्रन्थ के पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कई जगह टीका में अर्थ ठीक नही समझा 
गया। कुछ स्थलो को विद्वान्‌ पाठको के विचारार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
परन्तु यह कृतशता के साथ प्रारम्भ मे स्वीकार कर लेना चाहिए कि लट्ष्मी चन्द्र की 
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टीका न होती और उसके आधार पर लिसी गयी अवधूरिया न होती छो इस प्रन्य 
को समझने में बड़ी कठिनाई होती । इसलिए निदग्प प्रारम्भ करने के पूर्व क्षत्रिय 
गाहड़, लक्ष्मीचन्द्र और अयचूरिका के अज्ञात सेसक मे प्रति श्रद्धापूर्वेक प्रणति 
निवेदन कर देना आवश्यक कर्तव्य है। 
इधर जयपुर के दिगम्बर-जैन-भाण्डार यी हृपा से हमें 'रान्देश-रासक वी एक 
और दुलंभ हरतलितित प्रति प्राप्त हुई है। इसमें भी एक टीका है जो बहुत-इुछ 
अवचूरिका से मिलती-जुलती है। अन्तर बटुत थोड़े स्थलों पर है। इस प्रतिके 
पाठ और उस पर दी हुई टीछा मे फह्दी-कही विचित्र अन्तर है। जाने पढ़ता है, 
लेसक ने पाठ किसी और प्रति से लिया है और टीका किसी और प्रति से | इस 
पुस्तक के आरम्भ का पन्‍ना नही है। आदि के सण्डित होने से और अन्त में गुछ 
उल्लेस न होने से यह पता नही चल सका कि टीका या नाम यया है और लेपक 
कौन है। अवचूरिका से साम्य देसकर हमने इसका नाम अयचूरी दे दिया है और 
इस संस्करण के परिशिष्टरूप में उसे भी प्रकाश्षित कर दिया है। नीवे हम बुछ 
महत्त्वपूर्ण पाठों और अर्थों पर विचार कर रहे हैं । 
- जेणश्ज्ज 
दोनों ही दीकाकारों ने 'जेण5ज्ज' में 'अज्ज' का अर्थ शायद 'इत्यादि' समझो 
था, जो बहुत उपयुक्‍त मही जान पड़ता । इसको यदि 'आरया:! (श्रेप्ठनो) सम्बी- 
घन मानकर अर्थ किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। इसे बुघजन ('बुहयण”) 
का विद्येपण माना जा राकता है । 


-9 मणुजणंमि 

टिप्पणकार ने 'मणुजणंमि' का अर्थ किया है 'मनसि किमपि ज्ञात्वा', अर्थीत्‌ 
मन में कुछ जानकर । अवचूरिका में इसका भय है: 'मनुप्यलोके'। ज्ञात होता है 
कि अवचूरिकाकार के सम्मुख 'मणुयजम्मि' पाठ रहा होगा। 'जम्म' या जन्म दाद 
का अर्थ उन्होने 'लोक' कर दिया है । हम 'मणुयजम्मि! पाठ स्वीकार करना ज्यादा 
उचित समझते हैँ टिप्पणकार के सम्मुख शायद 'बी'! प्रति का 'मणु मुणेवि किचिय 
प्रयासियउ! पाठ ही था। ज्ञात होता है, दोनों टीकाकारों में से किसी ने 'मणुम- 
जम्मि' पाठ नही देखा था । 


.4-4 आरद', 'अह्हमाण', पच्चाएसि', 'मिच्छदेस' 
ग्रत्थकार ने दो छ्दों में इष्टदेवता को अर्थात्‌ करतार को नमस्कार करने के 
बाद अपना परिचय दिया है, जो महत्त्वपूर्ण है। किन्तु ये दो छन्द आपात्‌-दूष्टि से 


 श्रतियों के 'ए', 'बी', 'सो! नाम सुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित 'सन्देश-रासक' के 
अनुसार हिये यये हैं। “ज' प्रत्ति का आशय जयपुर की श्रति से है । 
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कुछ शिथिल लगते हैं और टीकाकारों ने जो व्याख्या की है उसे प्रकट करने मे 
समर्थ नही है। पहला छन्‍्द है - 
पच्चाएसि पहुओ पुव्वपसिद्धों य मिच्छदेसो त्थि। 
तह विसए संभूओ आरदो मीरसेणस्स॥ 
टिप्पनक में इसका अर्थ इस प्रकार है: 
“प्रतीष्यां पश्चिमदिद्ि प्रभूतः पुर्व प्रस्िद्धो म्लेच्छनामा देशो5स्ति । तत्र विषये 
आरदो देज्ञोत्वात्‌ तन्तुवायो भीरसेवारुपः सम्भूततः उत्पत्तः ।! 
भाव यह कि पश्चिम दिशा में म्लेच्छ नामक देश है जो पूर्व में बहुत प्रसिद्ध 
है। वहाँ मीरसेन नामक जुलाहा (आरद) उत्पन्त हुआ। यहां 'आरद' शब्द 
बिल्कुल नया है। मुझे अन्यत्र जुलाहा शब्द के अर्थ में यह शब्द नही मिला। देशी- 
नाममाला में भी यह नही है। 'आरद्ध' शब्द अवश्य है--'आरद्ध च पबुड्डे सयण्ह 
गेह/गएसुं च' अर्थात्‌ “आरद्ध' शब्द तीन अर्थों में व्यवहृत होता है . प्रवृद्ध, सतृप्ण 
ओर गृह में आया हुआ । केवल लक्ष्मीचन्द्र के 'टिप्पनक' के आधार पर ही 'आरह्‌' 
शब्द 'देशी होने के कारण' (देशीत्वात्‌) जुलाहा अर्थ में व्यवहृत माना जा सकता 
है। अवचूरिका में इसका यही अर्थ स्वीकार कर लिया गया है | अहृहमाण (अब्दुल 
रहमान) ने अन्यत्र अपने को 'कोलिय” या 'कोरी' कहा है (-9), इसलिए वे 
तम्तुवाय थे, इसमें तो कोई सन्देह नही, पर 'आरहू' शब्द का यह अर्थ अज्ञातपूर्व 
अवश्य है । किसी शब्द के अन्य ग्रन्यो में न मिलने म।त्र से उसके अ्थ के विपय में 
शंका उठाना उचित नही है। सम्भव है किसी अधिक जानकार को वह शब्द अन्यत्र 
मिल भी जाय, परन्तु मुझे दूसरी कठिनाई दिख रही है । 'आरद्वो मीरसेणस्स' का 
अर्थ 'आरदहो मीरमेनाख्य:' नही हो सकता। “मी रसेणस्स” पष्ठयन्त पद है, उसकी 
व्यास्या 'मीरतेनास्य: प्रथमान्त पद के रूप में नही होनी चाहिए। प्रो. हरिवल्लभ 
भायाणीजी (जिन्होने इस ग्रन्थ की अत्यन्त विद्तत्तापूर्ण अस्तावना लिखी है )को भी 
यह बात खठकी है। उन्होने अपनी प्रस्तावना के “नोट्स” (पृ. 95) में इंगित किया 
है कि वाक्य “आरद्दो' तक समाप्त हो जाता है । 'मीरसेणस्स' का अन्वय अगले 
छन्द (सं. 4) से होगा जो इस प्रकार है: 
तह तणओ कुलकमलो पाइय कव्वेसु गीयविसयेसु । 
अदहृहमाण पसिद्धो. संनेहयरासयं रहय॑।॥ 
भायाणीजी के मत से 'मीरसेणस्स' 'तह' (तस्य)का विश्लेष्य हैं। यह व्याख्या 
कामचलाऊ है। एक तो 'सन्देश-रासक' का लेखक इतना दिथिल वाक्य-विन्यास 
नही करता, दूसरे ठीकाकारों को यह बात सूझी नही । फिर प्रथम छन्द में 'मीर- 
सेणस्स' के स्थान पर इस रासक का समर्थ लेखक आसानी से कुछ ऐसा कर सकता 
था, जो अर्थ को पूरा भी कर देता और वन्ध को शिथिल भी नही होने देता । यहाँ 
कुछ-न-कुछ गूढ़ अर्थ अवश्य होना चाहिए ॥ 
'सन्देश-रासक' का कवि इलेप करने के लिए महाप्राण वर्णो के स्थान पर पूर्व- 
बर्च्ी अल्पप्राण वर्ण को रख देने में नही हिचकता । सिद्धासन का 'सिज्जासना 
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(शय्पासन और सिद्धासन [ सिज्ञासण] दोनों अर्थों में), नट्ट-बरह (नाद्य-वह 
और नप्टविरह के अर्थ में इ्लेप करने केः लिए) जैसे प्रयोग वहुत हैं। यहाँ भी वया 
कवि आरद्ध (5न्गृह आगत) और 'आरह' (>तन्तुवाय) का श्लेप तो नही 
करना चाहता ? कम-से-कम आर का "गृह आगत' अर्थ करने में 'मीरसेणस्सा 
की संगति बैठ जाती है। 'आरद' शब्द का अर्थ “तन्तुवाय' न भी होता हो तो यह 
अर्थ ठीक बैठ जाता है। 'मीरतेन के घर आया हुआ, (विश्लेपण-विच्छित्ति-वश 
'जुलाहा' भी) उसी का पुत्र कुल-कमल प्रसिद्ध अहृहमाण हुआ ।/ यह अर्थ ठीक 
जमता है। 
अस्तु । इस छन्द में भी 'पच्चाएसि' में 'पश्चात्‌' शब्द के नियमानुसार 'पच्छा 
होना चाहिए था; परन्तु कवि ने 'पच्चा' क्रिया है। 'सन्देश-रासक' के विद्वान 
सम्पादक ने अनुक्रमणिका में इस दीप से बचने के लिए “प्रत्यग्देश” द्वब्द से इसे 
निष्पन्त किया है। 'सन्देश-रासक' में जहाँ कही कवि ने इस प्रकार की स्वतन्त्रता 
बरती है, वहीं वह इलेप करना चाहता है, इसी से 'पच्चाएसि' देसकर सन्देह होता 
है कि यहाँ भी 'प्रत्यादेश' जैसे किसी अन्य शब्द की वह ध्वनि करना चाहता है। 
परन्तु इसके सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे। यहाँ प्रकृत इतना ही है कि 
“आरड्ध' को आरह' बनाना सोहेश्य होता चाहिए। 

कवि अब्दुल रहमान विनयी और मानी कवि था! जहा कही उसने विनय 
किया है, वही प्रच्छन्त भाव से ऐसे अर्थों का विनिवेश किया है जो उसके मानी 
रूप को व्यक्त कर देते है। साधारणतः श्लिप्ट शब्द की योजना ही उसका कौशल 
हे। 

'अद्ृहमाण' का अर्थ अब्दुल रहमान किया गया है। दोनो ही टीकाकार इस 
विषय में एकमत है । मंगलाचरण को देखकर लगता है कि यह अर्थ ठीक ही है। 
किन्तु यहाँ भी कवि ने शह्दृद-गठन में कुछ स्वतन्त्रता का परिचय दिया है। “अब्दुल 
रहमान! मे 'रहमान! मुख्य पद है । इसमे से आरम्भिक अक्षर को छोड़ना उचित 
नहीं था। परन्तु जब कवि ने ऐसा किया है तो मानना चाहिए कि उसे कोई भौर 
अर्थ अभिप्रेत है । वस्तुतः 'पाइय कब्वेपु गीयविसएसु अद्ृहमाण पसिद्ध/ अर्थात्‌ 
प्राकृत काव्य में और गीत-विषय में 'अहृहमाण--- (रूप से, और नाम से) प्रसिद्ध 
अथे हो अभिप्रेत है। 'अदृह झब्द प्राकृत में दो अर्थों मे प्रसिद्ध है---एक तो खोलने 
के अर्थ में (तुल.--हिन्दी 'अदहन'--खौलता हुआ पानी) और दूसरा 'रक्षित' 
या 'आहित' अर्थ मे (तुल.--अदृहिय >>आहित, विपाक श्रुत -6 ) । 'पाइयसइ- 
महण्णव' मे ये अर्थ दिये हुए हैं। इस प्रकार “अद्ृहृमाण' शब्द का अर्थ 'आहिंतयशाः 
होगा अर्थात्‌ जिसका मान या यश प्राकृत काव्यो मे और गीत-विपयो मे सुरक्षित 
है। इस प्रकार यहाँ निपुण कवि ने विज्येपण-विच्छित्ति के कौशल से यह इग्रित 
किया है कि वह यथार्थनामा है और उसका यज्ञ या मान प्राकृत काव्यों और गीत- 
विपयों में सदा के लिए सुरक्षित रहनेवाला है; या फिर इसका अर्थ हीगा “ज्वलन्त 
सानवाला'। दोनो ही अर्थो मे विशेषण-विच्छित्तिदश कवि अपने को गर्वभूवंक 
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यथार्थनामा कहना चाहता है। 
इस प्रकार यदि 'आरद' 'अदृहमाण' के सम्बन्ध में इस प्रकार के इंगित का 
अनुमान ठीक हो तो 'पच्चाएसि” और “मिच्छदेस' भी साभिप्राय होने चाहिए । 
पहले ही बताया गया है कि 'पच्चाएसि” (सप्तमी और तृतीया) में पश्चिम देश 
के साथ ्रत्यादेश” (+-+निराकरण) अर्थ अभिप्रेत हो सकता है। इसी प्रकार 
'मिच्छदेस” से भी दो अर्थ अभिप्रेत जान पड़ते है---म्लेख्छ देश और मिथ्या देशना 
(गलत धर्म या मिथ्या घामिक विश्वास) । 
ऐसा जान पड़ता है कि मीरसेन ने ही पूर्वधमं का परित्याग करके मुसलमानी 
धर्म को स्वीकार किया था। मानी कवि ने अपने पिता की म्लेच्छ देश का निवासी 
कहने के साथ ही यह इंगित करना चाहा है कि उसके पिता ने जो मिथ्या देशना 
(धर्म) का प्रत्यादेश या त्याग किया, उसी के पुण्यप्रताप से (पच्चाएसि * प्रत्या- 
देशेन) यह कुलकमल कवि उसके घर मे उत्पन्न हुआ। यह “मिच्छदेस” या मिथ्या 
देशना पूर्व के प्रदेशों में बहुत अधिक (प्रभूत) मात्रा में विद्यमान था। मीरसेन 
धर्मान्तरित होने के वाद पूर्वदेश में आ गये थे, वही अब्दुल रहमान का जन्म हुआ 
(तह विसए संभूओ) । 
अब्दुल रहमान में भारतीय साहित्य के संस्कार पूरी मात्रा मे विद्यमान थे। 
रिजली ने बहुत पहले बताया था कि जुलाहे पंजाब से ढाका तक एक धनुपाकृति 
भूखण्ड मे अमे हुए है और जान पड़ता है कि किसी समय वे सामूहिक रूप मे 
मुसलमान हुए थे। मैने अपनी “कबीर नामक पुस्तक (पृ. [9-2 |) मे विस्तार- 
पूर्वक दिखाया है कि किन कारणो से ये जुलाहे धीरे-धीरे मुसलमान हुए और 
पीढियीं तक उनमें हिन्दू संस्कार बसे रहे । कबीर आदि इसी प्रकार के सद्योधर्मा- 
न्तरित जाति मे उत्पन्न हुए थे। 'सन्देश-रासक' के ये दो छत्द मे अनुमान को पूर्णतः 
पुष्ट करते है। इस प्रकार समासोक्तिच्छल से 'सन्देश-रासक के कुशल कवि ने 
एक दूसरा ही अर्थ घ्वनित किया है जो बिल्कुल साफ है। यह दूसरा अर्थ इस 
प्रकार होगा--पूर्व देश मे जो मिथ्या धर्म-विश्वास व्यापक रूप से फैला हुआ है, 
(उसके) भ्रत्यास्यान (के पुण्य) से मीरसेन के घर मे उसी मिथ्या घ॒र्म के देश मे 
एक 'आरह” (. घर आया हुआ पुत्र, 2. जुलाहा) उत्पन्त हुआ, जो उसके कुल 
का कमल सिद्ध हुआ । (कमल जिस प्रकार कीचड़ में उत्पन्न होता है उसी प्रकार 
छोटी जाति में यह कवि उत्पन्न हुआ), जिसका मान प्राइत काध्य में और गीत- 
विधयों में सदा सुरक्षित रहेगा और इसलिए उसका 'अहृहमाण” नाम पूर्णतः 
उचित है। 
ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करने के वाद मौरसेन जीविका 
के लिए या किसी अन्य कारण से पूर्व की ओर बढ़ आये थे । वही अछुल रहमान 
« का जन्म हुआ। “तह विसए संभूओ' में यही ध्वनि है । 
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ध्वाडि विलग्गा' बाड़े पर लगी हुईं (तुम्बिनी लता )। यहाँ दोनों ही व्याश्याओं 
मै 'बृत्ति-विलग्ना/ लिखा हुआ है जो वस्तुतः 'वृति विलग्वा' होता चाहिए। सरत्तत 
में 'वृत्ि' बाड़े को कहते है, जो कँदेदार झाड़ों से फुलवारी आदि की रक्षा के लिए 
लगायी जाती है । 'मेघदूत' के यक्ष का माधवी-मण्डप इसी प्रकार के कुरवक कौ 
'बृत्ति' से आवेष्ठित था [कुरवकवृतेमाधवीमण्डपस्म), संम्भववः लेखनदोप से 
'बृत्ति' लिख गया है / संस्कृत कर 'काट! (घिरा हुआ स्थान) इसी झ्ब्द से बना 
हुआ बताया जाता है। (तुल.---बैश-वाट, इमशान-वाट, गणिका-वाट) | किल्तु 
वाद शब्द स्वयं प्राकृत का जान पड़ता है और इसे वृति से स्वार्थेक अप प्रत्यय 
हारा निष्पन्न 'वार्त' जैते कलृप्तान्तर शब्द से निप्पत्न माना जा सकता है। 
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जइ भरहभावछंदे णच्चइ णवरंगवंगिमा तरुणी ॥ 
ता कि ग्रामगहिल्‍ली ताली सह ण णच्चेइ॥ 
अर्थात्‌ यदि भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट भावों और छत्दों के अनुसार नवरंग- 
चंग्रिमा (नूतनवर्णप्रधाना ? ) तरुणी नाचती है तो क्या गामगहिल्‍ली ताली वजाकर 
न गाचे ? कवि ने विवयवश अपनी कविता के औचित्य को बताने के लिए ऐसे कई 
छन्‍्द लिखे है। उन दिनों रासक-काब्यों में इस प्रकार विनय और कंवित्वविपयक 
ऑँचित्य दिसाने की प्रथा थी । समसामयिक कवि चन्दबरदाई ने भी इस प्रकार के 
अनेक छन्द 'पृथ्वी राज-रासो' में लिखे हैं! एकाध तो 'सन्देश-रासक' के छादों से 
बहुत मिलते-से है । चन्द की इसी भाव की गाथा इस प्रकार है: 
मत्त पर आवार्त महिलायें मह सद्द नूपुरया। 
सतफल बज्जुन पयसा पब्वरियं नैव चालंति ॥ 
अर्थात्‌ सतखण्डे महलों मे मद-बिह्वल नूपुर-ध्वनि के साथ यदि अभिजात 
तरुणियाँ माचती है तो क्या पर्वतवासिनी स्थियाँ पैरों से धुंघची वजाकर भी मे 
चलें ? * 
यहाँ विवारणीय शब्द है 'गहित्ली' और 'नवरंग-चंगिमा' । टिप्पनक में गाम- 
गहिल्‍ली' का अर्थ दिया है, 'ग्रामबधू ऑर अबचूरिका में है 'प्राम-प्रथिला। 
प्रधिला' वस्तुतः 'गहिल्‍ली' (हि. 'गहेलरी', तुल---रहु-रहु मुगुध गहेलरी पेम 
न लाजूँ मारि--कबीर) प्राकृत 'गहिल, सें. ग्रहिल (? ) (प्रह-गृहीत) का सती 
लिंग रूप है और इसका अर्थ होता है पायल । 'पाइयसहमहण्णव' से बताया या 
है कि श्रादप्रतित्रमण-सूभवृत्ति में यह इसी अर्थ में व्यवद्वत हुआ है। यहाँ इस शब्द 
का प्रयोग मुस्ध जन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । कबी रदास के 'मुगुय गतेहरी' में भी 
यही भाव है । 3 
“वरंय-घंगरिमा' का अयें 'नूतववर्भप्रघाना नाशिका' दिया है । अवधूरितता में 
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कोई अर्थ नही दिया गया। 'देशीनाममाला/ में 'चंग' शब्द का अर्थ चारु या सुन्दर 
दिया हुआ है (दे. 3-), 'ढोलामारूरा दूहा' में चंगी शब्द का प्रयोग सुन्दरी 
अर्थ में पाया जाता है: 
ऊतर आज स वज्जियउ सीय पड़ेसी पूर। 
दहसी गात निरंधणा धण चंगी घर दूर ॥ 288 ॥ 
विद्य'पति ने 'कीतिलता' में चंगिम और चारु, दोनों शब्दों का साथ-साथ 
प्रयोग किया है, अर्थ वहाँ भी सुन्दर या चोखा जान पड़ता है: 
हय लग्गिय चंमिम चारु कला 
तरवारि तमक्किय बिज्जु झला। (4-230 पंक्ति) 
रंग शब्द का प्रयोग प्रेम, नाट्यशाला, नृत्य आदि अनेक अर्थो में होता है। 
यहाँ प्रेम या राग अर्थ अपेक्षित जान पड़ता है। इस प्रकार 'नवरंग-चं गिमा! का अर्थ 
हुआ, 'नवीन अनुराग से मनोहर वनी हुई । 


0 7-8 चउमुहेण, तिहुयणि 
प्रथम प्रक्रम का सभ्रहवाँ छन्द इस प्रकार है : 
जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अलज्जिरेण भणियव्या ! 
जइ चउमुहेण भणियं ता सेसा मा भणिज्जंतु ॥ 
अर्थात्‌ जिसके पास जितनी काव्यशब्ति हो, उतनी नि.संकोच होकर प्रकट 
करनी चाहिए। यदि चउमुह ने कविता लिखी तो बाकी कवि क्या कुछ कहे ही 
नही ? 
यहाँ 'चउमुह' शब्द का अर्थ दोनो टीकाकारो ने चतुर्मुख अर्थात्‌ ब्रह्मा बताया 
है और चतुर्मुख-भणित काव्य चारों वेदों को बताया है। ऐसा; ८मता है कि कवि ने 
यहाँ अपभ्रश के प्रसिद्ध कवि चउम्मुह या चउमुह की ओर संकेत किया है। 
स्वयम्भू ने चउम्मुह को छड्डणी द्विपदी और घुव से जटित पद्धड़िया बन्ध का दाता 
कहा है : 
छड्बणि दुवइ धुबएंहि जडिय 
चउमुहेण सम्मप्पिय पद्धडिय। 

--रिट्विनेमिचरिउ ('पउमचरिउ' की प्रस्तावना, पृ. [25) 
यहाँ अपश्र श के इस प्रसिद्ध कवि की ओर ध्यान गये बिता नही रहता । 
चउमुह की चर्चा करने के बाद तुरन्त ही तिहुयण का भी नाम कौशलपूर्वक 

ले लिया मया है: 
णत्यि तिहुयणि ज॑ च णहु दिद्ठ 
तुम्हेहिं विज नसुउ, वियडवंघु सुच्छंधु सरसउ। 
णिसुणेविणु को रहइ ललियहीणु मुक्साह फरसउ ॥ 
तिहुयणि - तिभुवने | टीकाकारो ने इसका अर्थ इस श्रकार किया है--है 
कवियों, त्रिभुवन में ऐसा कुछ नही जो तुमने न जाना हो और न सुना हो। फिर 
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तुम्हारे विकट-बन्ध, सुन्दर छन्दों से वने सरस काव्यों को सुनकर भेरे-जैसे मूर्खो के 
नीरस लालित्यहीन प्राकृत काव्य को कोन सुनेगा ? परन्तु इस छन्द को सुनकर 
तिभुवन का और स्वयम्मू के 'विकट बन्ध-सुछन्द-सरसता' के लिए प्रसिद्ध काव्य का 
स्मरण नहीं हो आता ॥ विकटबन्ध आदि के पूर्व 'युप्माकों या 'य्रुप्मत्कृतं' तो 
टीकाकारो का जबरदस्ती जोड़ा हुआ शब्द है। मुलपक्ष मे त्रिभुवन मे प्राप्त विकट 
बन्ध, सुछन्द और सरस काव्य का ही उल्लेख है । 
एक बात और । “चउमुह' के साथ ही 'सेसा' का आना भी अथेपूर्ण है। ऐसा 
जान पड़ता है कि स्वयम्भू का एक कीत्तिनाम 'शेप! पड़ गया था। या तो इसका 
कारण उनके सभी ग्रन्थों का शेप रह जाना और उनके पुत्र विभुवन द्वारा पूरा 
किया जाता हो, या जैसाकि त्रिभुवन ने स्वयं इंगित किया है, “विजय सेसिय” विरुद 
के कारण हो । 'पठउमचरिउ” की 83बी सन्धि की पुष्पिका में यह इलोक है: 
कइरायस्स बिजयसेसियस्स वित्यारिओ जसो भुवणे। 
तिहुयण-सयंभुणा पोमचरिय सेसेण णिस्सेसो ॥। 
इसमें 'विजय-सेसिय' विरुद तो है ही, 'सेस' शब्द का इतना प्रयोग है कि यह 
अनुमान पुष्ट होता है कि लोक मे स्वयम्भू 'सेस' वाम से परिचित थे। ऐसा जान 
पड़ता है कि यहाँ 'सेस” नाम मे कवि इस तथ्य की ओर इंगित करना चाहता है कि 
'बउमूह' ने कविता की तो क्या 'सेस” न करें ! यहाँ 'सेस” का अर्थ 'वाकी' है और 
इंगित से यह भी कहा गया है कि 'शेय' (+-स्वयम्मू) कोई मामूली कवि नही थे । 
फिए एक बात और कही जा सकती है। 'सन्देश-रासक' का लेखक कहता है 
कि 'त्रिभुवन मे ऐसा कुछ नही है जो तुमने न देखा हो” और फिर आगे कहता है 
"तुमने न सुना हो' ऐसा 'विकट बन्ध-सुछन्द सरस' (काव्य)। मेरा अनुमान है कि 
विकट-बन्ध आदि विशेषण स्वयम्भू के काव्य के लिए ही व्यवहृत हुए हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि त्रिभुवन, अब्दुल रहमान के थोड़े ही पूरववर्ती थे या समसामयिक थे, 
और स्वयम्मू अधिक पूर्वृवरत्ती। इसोलिए उन्होंने त्रिमुव॒न के लिए तो थदिंट्ठ" 
(>रदेखा है) का प्रयोग किया है ओर स्वयम्भू के काव्य के लिए 'सुअ' (सुना 
हुआ) कहा है। ये बातें वहुत क्षीण प्रमाण पर आधारित है, पर मेरा विश्वास है 
कि ज्यादा छान-बीन करने पर इस बात पर ज्यादा विश्वास्योग्य सामग्री श्राप्ठ 
होगी और अब्दुल रहमान के काल-निर्णय की कुजी हाथ लगेगी। यदि विभुवन 
का समय दसवी झती का उत्तरार्ड हो, तो अब्दुल रहमान का समय ग्यारहवी शती 
का पूर्वार्द होना चाहिए। वत्तेमान प्रसग में इससे अधिक कहना सम्भव नहीं है। 
3. 'प्ंईमचरिउ' के 5(? )नामझ हस्ततेख में स्वयम्भू के सम्बन्ध में एक छन्द है। 'वितट बर्ध 
सुछन्द' आदि शब्दों से उप्तो का उल्लेख जात पड़ता है । 
“मुन्छस्दवियडदाड़ों छन्‍्दोम्वेकारणद्रदुष्पिच्छो । 
वाभरणकेयराइशे सयम्भु पश्चाणणों छयउ । 
स्वपम्मू का यह छन्द भी स्मरणोय है-- 


'दोहरसमासधालों सहृदल अत्यकेगराधविध॑व 
जुधमहुवरपीयरसो संमसुरब्बुतुत जयठ ॥' (प. च.. 2। 2) 
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-8 पत्ते हिं, आसा सिज्जइ, सइवत्ती, छेयरिहिं। 


ऊंपर [8वें पय के तीन चरण दिये है । यह रह्ठ/ छन्द मे लिखा गया है। शेष 
दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 
तो दुग्गच्चिय छेयरिहि पत्तेहि अलहंतेहि। 
आसासिज्जइ कह कह वि सइवत्ती-रसिए हि ॥ 
दोनों टीकाकारों ने इसका अर्थ इस प्रकार समझा है---/फिर भी दारिद्वयप्राप्त 
छेक (सहृदय) लोग जिस प्रकार पर्वतादि प्रदेश में बहुमूल्य होने के कारण पान 
नही पा सकते, किसी-किसी प्रकार शतपत्रिका का आस्वादन कर लेते हैं, उसी 
प्रकार कुछ लोग मेरा काव्य भी पढ लेगे।' 
यहाँ विचार्य यह है कि “आसासिज्जइ' का अर्थ 'आस्वादन' कंसे होगा। 
“आश्वस्यते' हो सकता है! वस्तुतः पूरे ग्रन्थ में कई स्थानों पर 'आसासि' का प्रयोग 
आश्वस्त होने के अर्थ मे ही हुआ है (तुल---पहिउ भणइ थिरु होहि धीर आससि 
खणु, 2-98, इत्यादि) । 
मुझे लगता है कि पूरे पद्य का अर्थ दुसरे ढंग से करना होगा। टीकाकारों का 
अर्थ कुछ जेंचता नही । कितना भी दरिद्र सहृदय हो, पान के बदले शतपत्रिका 
चबाने लगेगा, यह वात जमती नहीं | फिर 'आसासिज्जइ” शब्द भी इस अर्थ को 
स्वीकार करने नही देता । मेरा सुझाव यह है : 
दुग्गध्चिय के स्थात पर 'ए प्रति का 'दोग्गवज्विय! पाठ अधिक उचित है। 
दुर्गति शब्द से सिद्ध करने पर 'चव” की संगति नही बैठेगी, परन्तु 'दौग॑त्य” से 
“दोगच्च” आसानी से सध जायेगा । बस्तुतः प्राकृत में 'दोगच्च” क्षब्द का प्रयोग 
दरिद्रता और निर्धनता के अर्थ में हुआ भी है। (मिलाइए-- सुपासनाह-चरिय, 
230, 'पाइयसहमहण्णव' में उद्ध,त), छिअर' भी प्राकृत के 'छेआरिय' ( +-छेका> 
चार्य +-शिल्पाचार्य) का घिसा रूप जान पडता है। 'पत्त' शब्द को 'पत्र का रूप 
मानने से ही यह गड़बडी हुई है। पत्र का अर्थ पत्ता तो होता है, पर पान के रूढ 
अथे मे 'पर्ण' शब्द के प्राकृत रूप 'पण्णों या 'पानों का ही व्यवहार होता है। 
सम्भवत: “पत्र” शब्द से 'पान' का अर्थ ठीक-ठीक निकलता न देखकर ही “ए' प्रति 
के लेखक ने 'पन्निहि” पाठ बदल दिया है जो सम्भवतः गलती से लेखक ने 'पुन्निहि! 
लिख दिया है। पाद-टिप्पणी में 'पुन्निहि' छपा है। 'पत्त' शब्द ही कवि का अभि- 
प्रेत है। किन्तु 'पत्र' से बना हुआ नही, पात्र” से बना हुआ। 'पत्त' का सस्कृत रूप 
'पात्र' कृप्ट-कल्पित नही है, प्राकृत ग्रन्थों मे उपतब्ध है। 'सइवत्ती' शब्द भी संस्कृत 
शतपत्रिका' (5>कमलिसी) का रूप है। इस प्रकार इस छन्द का भावार्थ निम्नां- 
कित होगा : 
“तो भी 'दारिदय-ग्रस्त' सहृदय जन (जिस प्रकार) पात्र न मिलने से शतपत्री 
(5-कमलिनी ) पत्रों के रसिक होकर भी आश्वस्त हो लेते हैं, उसी प्रकार मेरे 
इस मामूली काव्य को भी कभी-कभी सहृदय लोग पढ़ लिया करेंगे (इसी आरा 
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से मैं फाय्य लिए रहा हैं) । इसमें अपने काब्य को जड़ धातु-परात्र की अपेक्षा 
फोमल और जीवस्त कमल-पत्ष कहकर कवि ने कौशल से उसकी सम्राणता और 
कोमलता थी ओर इंगित भी किया है । विनय के आवरण में इस प्रकार मान प्रकट 
करनेयाले कवि कम मिलेंगे । का 


7-22 मयणमणह 
दोनों टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है 'मदनमनस्काना'; किन्तु 'सी' प्रति में 
पाठ मिलता है 'मयणमहतप्पहदीवयरी', इसका अर्थ होगा “मदन के माहात्म्य को 
प्रकाशित करनेवाला' | ध्यान देने की बात है कि 'कामियमणहरु अर्थात्‌ 'कामियों 
के लिए मनोहर! पहले ही कह दिया गया है, अतएवं फिर से 'मदनमनस्कानां' 
एक प्रकार से पुनरावृत्ति होगी। इस दृष्टि से 'मयणमहष्पहदीवय रो' अधिक उचित 


होगा । 


2-24 पहु णिह्‌इ, पठहर (पयहर ? ) दीहर (दयहर ? ) 
द्वितीय प्रक्रम के प्रारम्भ में काव्य की नायिका का वर्णन इस प्रकार शुरू होता 
हैः 
विजयनमरहु कावि वररमणि । 
उत्तंगथिरथोरथणि, विरडलक्क घयरदठपउहर। 
टीकाकारो का कहना है कि विजयनगर (विक्रमपुर) की कोई वर-रमणी थी 
जो उत्तंग-स्थिर-स्पूल-स्तना, अमरी (वर, भिड़) के मध्यभाग के समान कश्िवाली 
और धृतराप्ट्र या हंस के समान गति (पदघरा) वाली थी । विरहिणी होने के 
कारण उसका मुखमण्डल दीन हो गया था, (नयनों से) दीर्घतर जलप्रवाह बह 
रहा था और प्रमु (पति) जो परदेश गया हुआ था उसे देख रही थी। [परदेशगत 
प्रभूं पश्यति --अवचूरिका, परदेदगर्त पति पश्मति--टिप्पनक] | 'पहु/# प्रभु 
ठीक है, “निह्‌३! का अर्थ देखती है कदाचित्‌ ठीक ही है, पर अर्थ कुछ जमा नही। 
परदेशगत पति को विरहिणी देखती है, यह अथे कुछ कमजोर है। मुझे लगता है 
कि यहाँ पहु (+प्रभु) नही, पह (>> पथ) होना चाहिए। 'निअ' का अथे जोहना, 
देखना, प्रात मे मिलता है (हेम. 4-8[) । हेमचन्द्र ते अपश्र श के एक दोहे में 
“मग्गु निअन्ता ( +-मार्गे देखती हुई, बाट जोहती हुई) प्रयोग दिखाया है : 
पहिया दिद्ठी गोरड़ी, दिट्ठी मग्गु निअन्त । 
अंसूसासेहि कंचुआ, तितुब्बाण करन्त ॥ 

[“पथिक, गोरी दिखी ?” “दिखी; मार्ग जोहती हुई और कंचुको को आँसू 
से भिगीकर उच्छवासों से सुखाती हुई ।”] 

“नि का अकार ही महाप्राण मे बदलकर “ह हो गया है। अपभ्र श मे ऐसा 
प्रायः ही जाता है । 'मग्गु निअन्त', 'पहु निह३” एक ही मुहावरे के दो रूप हैं । इंस- 
लिए यहाँ अर्थ करना चाहिए, 'पथ निहारती हुई खड़ी थी, बाट जोह रही थी* 
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इत्यादि । 
एक बात और खटकती है ! 'सन्देश-रासक' का निपुण कवि 'पउहर” का तुक 
'दीहर' से नही मिला सकता । यहाँ कुछ पाठ की गडबड़ी होनी चाहिए। उपलब्ध 
प्रतियों से इस सम्बन्ध में कोई सहायता नही मिलती | प्रथम तो 'पदधरा” के लिए 
'पउहर' शब्द व्याकरण-सम्मत नही है; 'पयहर' होना चाहिए। 'पद' का पा 
और उसका प्रथमान्त या द्वितीयान्त रूप 'पउ' बन जायगा, पर वह समास में नही 
आयेगा (समास में तो पूर्वपद प्रातिपदिक रूप में ही आना चाहिए) । इसलिए 
'पयहर' पाठ होता चाहिए | सम्पादक ने पाद-टिप्पणी में इस पाठ का समर्थक कोई 
पाठान्तर नही दिया, यह केवल व्याकरण-सम्मत रूप है और उचित है। 'पयहर” 
यदि पाठ हो, तो नीचे की पंक्ति में द्य॒हर सुकवि-जनोचित तुक होगा! मुझे 
लगता है कि टीकाकारो ने अर्थ न समझने के कारण “दीहर' बना दिया है । परन्तु 
यदि पाठ-निर्णय में केवल पोधियों के अक्षरों को ही प्रमाण न मानकर साहित्यिक 
चारुता को भी प्रमाण माना जाय, तो 'दयहर' ही उचित पाठ होगा। 'पयहर/ 
व्याकरणसम्मत होने से उचित है, 'दयहर' काव्य-शास्त्र-सम्मत होने से । 'दीहर' 
का तुक मद्धिम है और अर्थ मे भी कोई चारुता नही आती | लक्ष्मीचन्द्र ने 'दीघभर' 
अथे किया है जिससे अनुमान होता है कि मुल शब्द चार अक्षरों का रहा होगा। 
“दया शब्द के दो अर्थ हेमचन्द्र में देशीनाममाला में दिये है (5-33 )--एक, पानी 
(अम्बु), दूसरा, शोक । दयहर का अर्थ होगा दयधर (दु.ख-ब्यंजक), शोक को 
धारण करनेबाला। यह जलप्रवाह का विशेषण है। इस प्रकार अर्थ की संगति 
बैठेगी और काव्य सें भी चारुता आयेगी । 
“दय! शाब्द 'सन्देश-रासक” में “दया” के अर्थ में भी आया है (तुल.--पहिय 
जइ दय करहि, 68), इसलिए “दयहर' का अर्थ दयनीय भी हो सकता है। दयहर 
“-देया का आहरण करनेवाला>-दयनीय। 


2-25 छिहुंतु, छिवंतु, भद्धुड्डीगउ 
इस प्रकार विलाप करती हुई उस मुग्धा ने रास्ते पर जाते हुए एक पथिक को 
देखा जो पृथ्वी 'बलणो' से छिहता या 'छिवता' जा रहा था, अद्धू ड्रीण था : 
इम मुद्धह विलवंतियह्‌, महि चलणेहि छिहंतु । 
अदुघुड्डीगयछ तिणि पहिउ पहि जीयउ पवहंतु ॥ 
टीकाकारों ने 'चलणेहि छिहंतु' ('सी' प्रति के आधार पर, 'छिवंतु') का अर्थ 
किया है 'चलणास्पां क्रामन्‌'। 'चलणाम्पां' मे द्विवचन देखकर स्पष्ट ही उन्होंने 
शचलण' का अर्थ चरण किया है। चरण के अर्थ में 'वलण' झब्द का प्रयोग प्राकृत 
में भी हुआ है। (सेतुवन्ध, 6-3) । किन्तु 'क्रामन्‌' अर्थ चिन्त्य है। हेमचन्ध के 
“शब्दानुशासन' (4- 82) मे छिह और छिव्‌ दोनों घातुओ को स्पशर्थिक ( छूते के 
अर्थ मे प्रयुकत) बताया गया है। वस्तुतः 'छिव्‌' से ही हिन्दी का “छू धातु निष्पन्त 
है। इसलिए दोनों पार्ठों का अर्थ एक ही होगा--'पृशभ्वी को चरणों से छूता हुआ' 


हा कक 


368 | ह॒जारोप्रसाव हिवेदो प्रस्यावल्ली-6 


भाव यहाँ यह है कि पथिक इतनी तेजी से जा रहा था कि धरती को पैंटों से छू- 
छूकर निकल जाता हुआ दिलायी दे रहा था । 'अद्धुड्डीगड में भी इसी तेज गति 
को बताया गया है--आधा उड़ा हुआ-सा। टिप्पणकार ने अर्थ बताया है अर्दधों 
द्विग्त («आधा उद्विग्स) और अवचूरिकाकार मे “अध्वोद्विग्ग' ( ७ रास्ता चसने 
से उद्विग्न या घका हुआ-सा ), किन्तु दोनों ही अथ्थ प्रसंग के अनुकूल नहीं हैं। 
'सम्देश-रासक' में उद्विग्ग अर्थ में कई जगह 'उब्विन्न' शब्द आया है, बथा-- 
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पढिय इह गाह मियनयणि उच्विन्निया। 85 इत्यादि) 

कोई कारण नही कि यहाँ उद्विग्न का 'उड्डीण' हो जाय। वस्तुतः इस प्रकार 

रूपान्तर न तो व्याकरणसम्मत है, न भाषाशास्त्र द्वारा अनुमोदित । इसलिए यहाँ 
अर्थ 'तेज जाता हुआ (आधा उड़ा-उड़ा-सा) ही होना चाहिए, 'पवहन्तु' मे भी 
इसी तेजी की और इंगित है। नापिका जब उसे कातर-भाव से पुकारती हुई कहती 
है कि 'ठाहि-झाहि मिमिसद्धू/ (क्षण-भर के लिए ठहर जाओ), तो वहाँ भी तेज 
चलने की ओर ही इंगित है । 


2-28 संझसिय 
पडिउट्टिय सविलब्त सलज्जिर संझप्तिय 

नायिका स्खलित होकर गिर गयी, फिर उठी, सबिलक्षा, सलण्जिरा, संझ- 
सिता ! टिप्पणकार मे 'संझसिय' का अर्थ किया है, 'सम्भ्रभिता' और अवचूरिका- 
कार ने 'संझसिता' | 'देशीनाममाला' (3-6व) में 'झतिय' के दो अर्थ बताये गये 
हैं: पर्यस्त और आक्रुप्ट । प्येस्त का अथे है उत्क्षिप्त और आक्॒ुप्ट का अर्थ है जिस 
पर आक्रोश किया गया हो, झुँझलाया गया हो। यहाँ प्रथम अर्थ अपेक्षित जाने 
पड़ता है। 


2-3। पहियणिहि (पहियणिहि ? ) 

कुसुमसराउहु रूवरणिहि विहिं णिम्मविय गरिट्ठ। 

त॑ पिललेविणु पहियर्णिह गराहा भणिया अदूठ ॥ 
अर्थात्‌ कुसुमशरायुध-रूपा, गरिपष्ठा रूपनिधि इस नायिका को विधि ने बनाया है। 
उसे देखकर पथिक ने आठ गाथाएँ यढी (पथिकेन अप्टो गाथा भणिता:)॥ दोनों 
दीकाओं का वही भाव है, मगर 'पहिय' के साथ जो 'णिहि' है, वह छूट जाता है। 
“बी' प्रति के लेखक ने 'थिहि' के स्थान पर 'जणि' बना लिया है। सम्भवतः इस 
निरर्थक' शब्द से उन्हें सार्थक 'जणि' झब्द का उपयोग अच्छा जान पड़ा ) परन्तु , 
पाठ 'णिहि' ही है। 'णिह” प्राकृत और अपश्षश में 'रागयुक्त' या 'स्मेही' के अर्थ 
में प्रयुकत होता है । “आचारांग-मूत्र' में इसका ऐसे अर्थ में प्रयोग हुआ है (पा. स, 
म.)। आगे की आठ गाथाओं और प्रक्षिप्त माने गये दोहों को पढकर स्पष्ट लगता है 
कि पर्थिक उस सुन्दरी को देखकर रागाविप्ट हो गया था। पहियणि--रागाविप्ट 
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पथिक द्वारा । यहाँ 'हि' मे अनुस्वार नहीं होता तो भी तृतीया के रूप में कोई अन्तर 
नहीं आता, और प्रथम दोहे के पाद मे 'हवरणिहि' के साथ तृतीय पाद के 'पहियणिहि' 
का सुक मिल जाता तो अधिक चमत्कारजनक होता । 'गरट्ठ' पाठ भी काव्यदृष्टि 
से अधिक संगत होता। 


2-30 अइकुडिलमाइ, पिहुणा 


नायिका की सुन्दर अलकों के बारे कवि का कहना है : 
अइकुडिलमाइ पिहुणा विविहृतरंगिणिसु सलिलकलल्‍्लोला । 
किसणत्तणंसमि अलया अलिउलमालब्ब रेहति ॥32॥ 

टीकाकारों के अर्थ का भाव यह है--अति कुटिल मात्रा के कारण प्रधान 
(अतिकुटिलमात्रया प्रधाना.), तरगरिणियों के सलिल-कल्लोल के समान वक्त, 
कालिमा में अलिकुल-माला के समान अलक दयोभित हो रहे है। 

यहाँ 'माइ' का अथ्थ 'मात्रया' किया गया है और “पिहुणा' का प्रधान । 'माइ' 
शब्द प्राइृत में 'मात्रा' के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । किन्तु 'देशीनाममाला' (6- 
28 ) में एक 'भाइ' शब्द आया है जिसका “रोमश अर्थ दिया हुआ है। यहाँ मात्रा 
अर्थ ही ठीक जान पड़ता है। इस 'माइ” शब्द का "मात्रा शब्द से रूपान्तर कुछ 
अपमक है। वस्तुतः यह भाववाचक प्रत्यय के रूप में व्यवहृत होता है। 'अइ- 
कुडिलमाइ का संस्कृत-रूपान्तर होगा--“अतिकुटिलत्वे! । इसी प्रकार 33वें छन्द 
में 'अकलंकमाइ वयणं वासरणाहस्स पडिबिम्बं की छाया होगी--भकलंकत्वे बदन 
चासरनाथस्प प्रतिबिम्बम्‌) 

तेतीसवें पद्म मे भी 'माइ' शब्द "मात्रा' अर्थ में ही प्रयुवत हुआ है। 'पिहुण' 
या 'पेहुण' का अर्थ होता है 'मयूरपिच्छ' ('देशीनाममाला', 6-58), “प्रधान नहीं 
(पा. स. म.) | 'पिहुण' शब्द देखकर “प्रधान की याद भी नही आ सकती। कदा- 
चित्‌ 'प्रधान' अर्थ समझनेवाले टीकाकारों के सामने “पिहण'पाठ रहा हो और 
उसी से उन्होंने 'प्रधान' शब्द का अनुमान कर लिया हो। 'पिहण' पाठ बहुत बुरा 
न होता । लेकिन फिलहाल उसे छोड़कर जो पाठ मिलता है, उसी पर विचार 
किया जाय। “विविह-तरंगरेणिसु सलिलकल्लोला” का अर्थे होगा, विविध तरं- 
गिणियो में सलिल-कल्लोल (की भाँति) ; परन्तु यह अर्थे कुछ स्पष्ट नही है। 'ए/ 
प्रति में (विविहृतरंगंस्‌' पाठ है जिसका अर्थ है 'विविध तरंगों में | यह कुछ उत्तम 
लगता है। 'ए' प्रति में जो 'तरंगंसु' पाठ है, वह वस्तुतः “तरंगेसु' या “तरंगेसुं' रहा 
होगा । नीचेवाली पंक्ति, ऊपरवाली पंक्ति का अर्थ-निर्णय करने में सहायक है। 
'कृष्णत्व में अलिकुल-माला के सम'न अलक सुशोभित हो रहे है ।' यहाँ के समान 
सुशोभित हो रहे हैं! का अन्वय ऊपर के उपमानों के साथ भी है । 'कृष्णत्व' सामान्य 
धर्म है और 'अलिकुल-माला' उपमानपद है। 'अलक' उपमेय है। स्पष्ट है कि कवि 
सप्तमी विभवित में सामान्य धर्म कहता है और प्रथमा वहुवचन में उपमान पद 
बताता है। नीचे ऐसा ही है। ऊपर भी ऐसा ही होवा चाहिए। अब इस छन्द में 


70 | छणारीप्रसाद द्विवेदी प्रग्यायलो-6 


यदि तीन उपमान और तीन सामान्य धर्म हों तो इस प्रकार होंगे : 


सामान्य धर्म उपमान 
]. अइकुडिलमाइ विहुणा 
2, विविहतरंगिणिसु (विविहतरंगंसु ) सलिल-कल्लोला 
3. किसणत्तणम्मि अलिउसमाला 


अब अर्थ इस प्रकार स्पप्ट हो गया : 

. अति बुदिल मात्रा में (अत्यन्त कुटिलत्व मे)--पिहुणपिच्छ वी भाँति या 
विशुन-कुटिल जन की भाँति ॥ 

2, विविध तरंगिता में--सलिल-कल्लोल (पानी की लहरों) (की भाँति) । 

3, कृप्णत्व मे--अलिकुल-माला (की भाँति)। 


2-3] (के बाद का पद) विवि, वियड्ढपरि, वियड्छलु 
पहिंउ भणइई विधि दोहा तसु सु वियड्ढपरि। 
इकु मणि विभउ थियंठ कि रूविणि पिविस करि॥ 
कि नु परयावयद अंधलउ अहवि वियड्ढलु आहि। 
जिणि एरिसि तिय णिम्मविय ठविय न अप्पह पाहि ॥। 
टिप्पणक का भावायें है--'पथिक ने उसे देखकर दो दोहे (दोधक-द्वय) कहे। 
(पथ्िक दो दोहे कहता है) उस स्त्री के सम्बन्ध में (त्तस्पा) उस विदग्ध-परिणा 
(पथिक ?) द्वारा ? (विदग्ध-परिणा ?) मन में एक विस्मय उत्पन्न हुआ। उस 
रूपवती को देखकर में ऐसा मानता हु---वया प्रजापति अन्धा है या पंढ (नपुंसक) 
है जिसने इस प्रकार की स्त्री का निर्माण करके अपने ही पास नहीं रख लिया ?* 
ये चार पंक्तियाँ दो प्रतियों मे मिलती हैं। “ए' प्रति मे नही हैं और इस १९२ 
अबचूरिका टीका भी नही है। सम्पादक ने इसे प्रक्षिप्तप्राय ही समझां है। जान 
पड़ता है कि दिप्पणक मे इसका भद्दा अर्थ देखकर अवचूरिकाकार ने इसे छोड़ 
दिया । 
टिप्पणक का अर्थ भ्रामक है और स्पष्ट भी नही है। पथिक ने दो दोहे पढे । 
मगर इसमें दोहा एक ही है । प्रथम दो पवितयाँ रासक छन्द की है, दोधक या दोहे 
की नहीं । इसलिए या तो एक दोहा छूट गया है या फिर “विवि' शब्द का अर्थ 'दो' 
नही है, कुछ और अर्थ है। 'विदग्धपरिणा' अर्थ कुछ समझ में आने लायक 
नही है। 'सु” की कोई संगति नही बैठायी गयी और “तस' का बर्थ 'तस्या' भी कप्ट- 
ऋल्पित है । 'विवि' का अर्थ 'दो' उचित है, इसलिए एक दोहे की कमी ही यहाँ 
दिखायी दे रहो है। यदि यह मान लिया जाय कि दोहा एक ही था तो 'विवि' शब्द 


. 'पिशुर्न शब्द का भी प्राहुृत-ूप 'पिहुण” बद सकता है और ऋुटिलत्व में पिशुन व्यक्ति के 
साथ उपमा देना भी संगत ही होगा ३ 
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का अथ्थ कुछ और होना चाहिए। यहाँ इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ 
सुझाव देने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु थोड़ी कप्टकल्पना इस प्रयास में 
भी है। 
प्रसंग यह है कि पथिक ने सोचा था कि विधि ने (प्रजापति ने) कुसुम-शरा- 
युधरूप लावण्यनिधि स्त्री का निर्माण किया है । उसके बाद ही उसके मुख से आठ 
गाथाएँ निकली, जो ऊपर उद्धृत पद्यों के वाद हैं। उचित तो यही था कि वे आठ 
गायाएँ शुरू हो जाती; परन्तु कुछ समझकर और रूपिणी को देखकर (रूविणि 
पिविख करि) पथिक के मन में (मणि) उस प्रजापति के (तस) वियद्ढ (बैदग्ध्य 
- व्वैयडढ--वियड्ढ) पर विस्मय हुआ, इसलिए उसने एक दोहा (दो नही) 
(गाथाओं के पढ़ने के पहले ही) पढ दिया । 
बि-|-वि> बीअ--वि> द्वितीयोडइपि -- दूसरा भी । 
"विवि' का अर्थ दो! नहीं है, यह तो स्पष्ट है। दो दोहे पधिक ने नही कहे । 
इसलिए इसका अर्थ "दूसरा भी (एक) दोहा' ऐसा ही उचित है। इसके पूर्ववर्त्ती 
दोहे में प्रथम पंक्ति में विधि या ब्रह्मा की अपूर्व निर्माण-शकित की चर्चा है और 
दूसरी पंक्ति में पथिक का सुन्दरी को देखकर रागयुकत होकर आठ गाथाओं के 
पढ़ने की बात है । इसके बाद ही कवि कहता है कि पथिक ने उस ब्रह्मा के (जिसकी 
अद्भुत निर्माण-शक्ति का वह कायल हो चुका था) वैदग्ध्य पर भी एक दूसरा 
दोहा (पहले में तो उसकी रचना-शक्िति की प्रशंसा कर चुका था) कहा, क्योकि 
उसके मन मे इस अपूर्व सुन्दरी को देखकर (जिस प्रकार ब्रह्मा की निर्माण-शक्ति 
पर आइचर्य हुआ था उसी प्रकार उसके वैदर्ध्य पर भी) विस्मय हुआ । यही अर्थ 
संगत जान पड़ता है। यद्यपि उपलब्ध प्रतियों में सिर्फ दो मे यह मिलता है, तथापि 
इसे प्रक्षिप्त नही कहा जा सकता क्योकि टिप्पणकार को ये दोहे मिले थे । जान 
पड़ता है कि 'विवि' का अर्थ उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ और उन्होने 'दो दोहे' अर्थ लिख 
दिया जिससे असंगति जान पड़ी और परवर्त्ती प्रतियो के लेखको ने इसे' प्रक्षिप्त 
समझ लिया। 'गाहा भणिया अद्ठ' के बाद तुरन्त ही गायाएँ शुरू होनी चाहिए, 
यह भी प्रक्षिप्त समझने का एक हेतु था । परन्तु मैंने जो अर्थ सुझाया है उससे इसकी 
संगति लग जाती है। प्रथम दोहे के दो विषय है-- ( ) ब्रह्मा की निर्माण-चातुरी, 
और (2) नायिका का रूप। दोनो के वारे मे पथिक का क्रमशः कहना असंग्रत 
नही है। फिर दोहा उसने मन-ही-मन पढा, गाथा जोर से। आगे है--'गाहा त॑ 
निसुणेविणु' ( उन गाथाओ को सुनकर)। अर्थात्‌ नायिका ने केवल गाथाएँ ही सुनी, 
दोहा नही । 


2-44 कयवरहिँ अहिणवियअइ 
इसका अर्थ दोनों टीकाकारों मे से किसी ने नहीं किया है। जान पड़ता हैकि 
यह शब्द 'कृतिकर' या 'कृतकेर' से बना है, जिसका अर्थ 'मायावी जादूगर'या 


'बेल-तमाशा दिखानेवाला' होता है। 
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'अट्षिविषअद्द पद स्वीकार करने से एक मात्रा अधिक हो जाती है। 'ज' 
प्रति का 'अहिणवियइ' पाठ, छन्द और मात्रा, दोनों दृष्टियों से उचित है। इसका 
अर्थ 'अभिनीत गिया जा रहा है' होना चाहिए। टीकाकारो ने इसवा अर्थ 'अभि- 
नीयते' किया है। टिप्पणकार ने इसका अर्थ 'अभिनूयते' जिया है जो कदाचित्‌ 
स्तुत्यपक 'अभिनयूवंक 'नू' घातु गे बना है। 'प्राइतशब्द-मद्मार्णव' में 'अहिनु का 
अर्थ स्तुति करना या 'प्रशंसना' दिया हुआ है। साम्मवत: यही अर्थे घ्यात में रपकर 
अवचूरिका के लेसक ने 'उच्चर्यते' अर्थ किया है। लेडिन 'ज' प्रति का 'अहिण- 
वियई/ पाठ स्वीकार कर लिया जाय तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो जायगा। 
'रामायणमभिनीयते' अर्थात्‌ रामायण वा अभिनय जिया जा रहा है) 

चाई » त्यामी। राम्भवतः इसी से ढोंगी और फिर “घोर” अर्य विकसित 


हुए हैं। 


2-45 चलल्‍लहि चल्‍्ल करंतिय 
आयपण्णहिं (आइन्निट्टि ? ) सुसमत्य पीन-उन्तय-धपिय 
चल्लहि चलल्‍्ल फरंतिय कत्य वि णट्टणिय । 

इसका अर्थ टिप्पणक में इस प्रकार:है : 

कुत्राएि आकर्णने (पंणे) समर्या: पीनोन्ततस्तन्यः सतंवयः चलचलेति शब्द 
कुर्वेस्‍त्यइघलन्ति । 

अर्थात्‌, कही आकर्णन (या आकर्षण) में समर्थ पीनोन्‍नत-स्तनी नत्तंकियाँ 
“चल-चल' शब्द करती हुई चलती हैं। अवचूरिका के लेखक ने भी प्रायः यही अर्थ 
किया है। उन्होने स्पप्ट रूप से 'आकर्षणे समर्था:' कहा है और 'चलन्ति' के स्थान 
पर “परिभ्रमण कुर्वेन्ति' कहा है। 

प्रथम तो 'आयपण्णहि” शब्द ही विचार्य है। इसका अर्थ 'आकर्षणे' कैसे हो 
सकता है ? 'आयण्णह' को आकर्षण का रूप मानना कप्टकल्पित है। फिर नत्ते- 
कियाँ 'चल-चल' करती हुई चल रही हैं या परिभ्रमण कर रही हैं, यह कोई चमत्कार 
नहीं रखता । कोई मतलब भी नहीं निकलता कि क्यो बेचारी नत्तेंकियाँ 'बल-चल' 
शब्द करती हुई चल रही हैं या परिभ्रमण कर रही हैं! 

'आयफण्णहि! के स्थान पर “वी' प्रति में 'आइलन्निहि' पाठ है जो पूर्ववर्नी पंक्ति 
के 'आइन्निहि वंसवीण काहल मुरउ' के प्रयोग के अनुकूल है और वही पाठ ठीक 
जान पड़ता है। “आइन्निहि' अर्थात्‌ सुनते हैं। 'आयफण्णहि' का भी यही अर्थ है। 

चल्ल, चहल्लणग, उच्चोल ('देशीनाममाला') आदि शब्द देशी हैं और 'कटि- 
बस्त्र' लहेंगा और तीवी के लिए प्रयुक्त होते है (पा. स. म.) । 'चल्लहि' का अर्थ 
हुआ “कटि-वस्त्र' या लहेंगे को'। फिर “चल्लन' शब्द चंचल या चालित के अर्थ में 
त्रयुकत होता है। इस प्रकार अन्तिम पंक्ति का अर्थे हुआ--नटिनियाँ चंचलचारी 
से चललण (5-कटिवस्त्र) को “चल्ल' करती हुईं (जघनांझुक को चालित करती 
हुईं) । 'सुसमत्य' या 'मुसमर्थ/ “नट्टिनिय” का विशेषण नहीं जान पड़ता। यह 
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सुननेवाले लोगों का बोधक है और 'आयल्निहि' क्रिया का कर्ता है। पहले बताया 
गया है कि कुछ लोग वंशी, मुरज, बीन, काहल, ढोल, मृदंग, खोल आदि सुन रहे 
हैं। ये साधारण लोग हैं। फिर कहा है कि कही प्राकृतवर्ण निबन्ध (टीकाओं में यह 
अर्थ है जो चित्त्य जान पड़ता है, शायद पयवण्णनिबद्ध --पदवर्ण-निवद्ध ) गान 
सुनायी दे रहा है, यह भी साधारण लोगो का उपभोग्य है । परन्तु जी लोग सुसमर्थ 
हैं, कुछ सर्च कर सकते है, वे नर्तंकियों के गान सुनते है और नृत्यपरायण नर्त्त- 
कियो की चंचल चारियों का (जिसमें कटिवस्त्र चचल हो उठता है) रस लेते है। 


2-46 परिधोलिर 


भर्माह कावि मयविभल ग्रुरुकरिंवरममणि । 
अन्न श्यणताडकिहि परिधोलरसबणि॥ 

'परिधोलिर' का अर्थ दोनों टीकाकारों ने 'प्रतिघोलन्त' किया है जो वस्तुतः 
इसी शब्द के संस्कृतीवारण का प्रयास है। वस्तुतः इसका अर्थ 'घूमता हु आ', 'चक्‍कर- 
दार फिरता हुआ है । 'गउडवहो' में यह मिलता हैं और 'घोलिर' शब्द का प्रयोग 
'गाया-सप्तशती' (3-38) में भी मिलता है। 'समराइवज्च कहा' (5-78) में भी 
यह शब्द इसी अर्थ में है। 


2-47 णिवडब्भर (उभरे हुए ?), नियकोयणिहिं 
अवर कहव णिवडब्भर घणतुगत्यर्णिहि 
भरिण मज्मु णहु तुटुइ ता विभिउ मर्णिहि ! 
कावि केण सम दर हसइ निय कोअणिहि। 
(व्यम हसइ नियइन्मइ-कोइणिहिं । ) 
छित्ततुच्छतामिच्छ तिरच्छियलोयणिहि । 
अर्थात्‌ (और कही निपट उभरे हुए (? )घन-तुंग वक्षस्थलोवाली (सुन्दरी भ्रमण 
कर रही है), भार से बीच ही मे नही दूट गयी, यह आश्चर्य है (लोगों के मन में ) । 
कोई किसी के साथ हुँसती है थोड़ा-थोड़ा (! ) अपने मद-कोकुचों से (मदकौकु- 
चाभ्याम्‌) (?) उन तिरछी आँखों से, जिनमें महीन काजल की रेखा लगी हुई 
है 
;। गणिवडब्भर' का अर्थ एक टीकाकार ने 'निविड़ोत्तर' किया है, दूसरे ने 'निवि- 
डोद्धुर' । परन्तु दोनो मे एक भी “णिवडब्भर' के निकट नही जाता। यहाँ “निब- 
डब्भर' परवर्त्ती हिन्दी के (निपट” और 'ऊभर “ऊभट' (उभरे हुए) के संयुक्त शब्द 
का पूर्वरूप जाम पड़ता है। 'निवडब्भर' अर्थात्‌ निपट उभरे हुए। 
तीसरे चरण का पाठ कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। टीकाकारों ने 'मदकौकुच' 
जैसा एक विचित्र शब्द गढकर समझा तो दिया है, पर समझ मे नही आ रहा है । 
एक बात स्पष्ट है । 'सद' का वाचक 'मर्जा या 'मर्या शब्द या इनसे कोई मिलता- 
जुलता शब्द अवश्य टीकाकारों द्वारा स्वीकृत पाठ मे था, जो सम्पादक द्वारा स्वीकृत 
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पाठ में तो नही मिलता किन्तु पाद-टिप्पणियों के पाठान्तरों में मिलता है। इस 
चरण में छनद भी ब्रुटित हे। एक मात्रा कम है। मिश्चय ही कुछ छूट गया है। 
असल में 'वी' प्रति का पाठ सव दृष्टियों से शुद्ध है--/नियइ मइ कोइणिहि' । 'सीं 
प्रति में 'दर” नही है। जान पड़ता है कि किसी ने पूर्ववर्ती आदर्शों में हाशिये पर 
'दर' लि रखा था जो बाद में टीकाकारो द्वारा व्यवहृत प्रति के मूल पाठ में चुड़ 
गया है । पाठ इस प्रकार होना चाहिए : 
कावि कैण सम हसइ नियइमइको इणिहि । 

यह छन्द वी दृष्टि से भी युद्ध है। 'दर' बाहर से आ गया है। अब विचार 
किया जाय कि इससे अर्थ स्पष्ट होता है या नही । टीकाओं को देखकर निश्चित 
ज्ञात होता है कि 'नियअमअकोउर्णिहि' जैसा पाठ उनके सामने था, जिसका अर्थ 
उन्होंने 'निजक-मद-कौकुचाम्याम्‌” किया था। 'कौकुच” का अर्थ स्पष्ट नहीं है, 
सम्भवतः वह किसी देशी शब्द का संस्कृतीकृत रूप हो। 23वें पद में “मयवा- 
कोइणिहिं' (बंककडब्सिहि तिवंसहि मयनाकोयणिहिं) आया है। वहाँ भी लोचनो 
का ही विशेषण है । टिप्पण कार ने बहाँ 'मदेन कूणिताम्यां' और अवचूरिकाकार ने 
'मदनाकोचनाम्यां! अर्थ किया है। 'मिजक-मद-आकोचन' का अर्थ हो सकता है 
“अपने-आपके मद से ही आकुचित होनेवाले” (नयनों से कोई तरुणी किसी पुरुष के 
साथ हँस रही है)। यह अर्थ भी असंगत नही है, परन्तु 'वी' प्रति वाला पाठ अधिक 
ठीक जान पढ़ता है और प्रसंग से अनुकूल भी हे। 'निअइ” (सं.--निकृति) कपट 
के अर्थ में प्राकृत में प्रयुक्त होता है और 'मइ” मति के अथं में (पा. स. मं.) । 
को उणि' या 'कोइणि' कोपिनी' (+-कोपवती) है। मीचेवाला पद पूरा समत्त 
पद है। उसका अर्थ है--'महीन काजल की रेखा भेंजी हुई आँपो से! । अब नीचे 
के प्रस्तावित पाठवाले चरणों का अर्थ होगा--'कोई (तरुणी) किसी व्यकित के 
साथ, उन कजरारी तिरछी आँखों से, जिनमें बनावटी कोप का भाव है, हँस-हँसकर . 
बातें कर रही है । अर्थ की दृष्टि से भी यही पाठ ठीक जान पड़ता है। 


2-48 ण॑ ससिसूर णिवेसिय 

इसका अर्थ टीशाकारों ने 'मन्ये शशिसूयों गण्डयोनिविप्टो' किया है । 'रेहई' 
भो छोड ही दिया है। “रेहइ! का अर्थ है राजते, अर्थात्‌ 'घोभित होता है'। यह 
एपगन थी किया है, इसलिए इसका कर्त्ता भी एक्वक्‍चन का होना भाहिए। 
पस्तुनः 'गसि' अलग है और प्रथमान्त है। 'मूर' अलग है और द्वितीयान्त है। अर्य 
हुआ मानी घस्द्रमा स्वयं सूर्य को गष्डलल में नियेशित फरवेःशोमित है। महाँ 
सत्द्रमा मुस्र वा उपमसाव है और सूर्य थिमस हंसी से उद्भागित आभा का । 


2-50 अइ मल्दिरठ चमाकउ 


रमठमार गुदवियदउ का बट्टिहे परइ, 
मइ महिट्रउ घमराठ तुरियठ घट सरइ । 
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टिप्पणक में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है--“काचिद्‌ रमणभार गुरु 
विकटम्‌ अतिस्थूलत्वात्‌, दप्टेन विभाति । तस्याश्वलस्त्या उपानहोश्वमचमच्छब्दो- 
उतिमन्थरस्तु (सत्त्त) रित॑ नसरति।' अवचूरिका में भी लगभग यही अर्थ है, 
केवल 'विर्भात' के आगे 'धारयति' लिखकर उसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है । 
'मह्हण' शब्द 'देशीनाममाला' (69) में लीला के अर्थ में आया है। 'मल्हिर' 
शब्द उसी शब्द से दता जान पड़ता है। इस प्रकार 'अइ मल्हिरउ' का अर्थ हुआ 
अत्यन्त लीलायित' । 

“चमबकेठ' का अर्थ 'उपासहोश्यमचमच्छब्दो' अर्थात्‌ जूतों का चमचम दब्द 
भी कप्टकल्पित जान पड़ता है। वस्तुतः 53वें छन्द में (चिक्कणरठ चबाइहि 
अर्थात्‌ मृदु शब्दवाल़े चमंप्राद' या जूतों का वर्णन आया है। यहाँ उसका कोई 
असंग नही है। यहाँ कवि केवल 'युरु विकट रमणभार' फे कारण गति में आयी हुई 
मन्धरता का वर्णन करना चाहता हैं । वस्तुत: 'अइ मल्हिरिउ और 'चमबक३3 ' दीनों 
ही रमणभार से सम्बद्ध है। 'यमबकठ' 'चमत्कृत' का अपभ्र श-हप है, जिसका अर्थ 
है, 'विस्मित', 'आश्चर्यान्वित' या विस्मथ और आश्चर्य । प्राकृत में “वमपक' शब्द 
दो अर्थों में प्रयुतत होता है, 'विस्मव और 'आइचर्य/ के अर्थ में और 'विश्मित 
करना! और 'आइचर्पान्वित करना' के अर्थ में । प्रथम अर्थ में 'धर्मरत्लसंग्रह! और 
'उपरेश-टीका' में इसका प्रयोग हुआ है और दूसरे अर्थ में 'विवेकमंजरी” और 
“ब्रिक्ान्त-कौरव' नामक ग्रन्थों में । “पाइअसहमहण्णव' में ये दोनो अर्थ दिये हुए है। 

अस्तु, ऊपर की पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार हीना चाहिए---कोई रमणी 
“गुर विकट रमणभार” (मित्तम्ब) को अत्यन्त कप्ट से घारण कर रही है, जिससे 
उसको गति में विस्मपका रक या आादचर्यजनक लीलायित गति आ गयी है। वह 
ज्ञीघ्रता से चल नहीं पाती 3" 


2-64 (के बाद) पुरउ'"* '** रवि 
निम्वांकित दो पंक्षितयाँ केवल “वी प्रति मे प्राप्य हैं : 
पुरठ्॒ सुवित्यरड बल्वथ अंद्धअ जइबि, 
करि अज्जु ममणु महु भग्या घू अत्यवइ रवि । 
इन पंकितयों को कोई दीका नहीं मिलती । परन्तु इसमें कई दाबद ऐसे हैं जो 
विचारणीय है। ऊपरवालो पंक्ति मे दो मात्रा कम है। सम्भवतः 'जइवि' के बाद 
'नवि' शब्द और था जो किसी कारणवश छूट गया है। नि! का अर्थ है, नही 
(तुल,--दोला मिलसि म बीसरसि मवि आविसि ना लेसि') । इस शब्द के जोड़ 
देने के दाद छन्द और तुक ठीक बैठ जाते है और अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। भाव 
यह है कि पुर का मैंने सविस्तार वर्णन किया, मचपि वह (वर्णन) आधा भी नहीं 
हुआ। (हे पैथिक ! आज गन करके भागों नही, रवि निश्चित रूप से अस्तमित 


हो रहा है ।)' 
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2-65 इक्कणि 


मुद्रित प्रति में जो पाठ स्वीकार किया गया है, उसकी प्रथम दो पंकितयों मे 
इन्दोमंग है । किन्तु 'ज' प्रति का पाठ इस दोष से रहित है। अन्तिम दो पंकितियाँ 
मुद्रित प्रति में इस प्रकार है : 


तिह हुंतठऊ हुं इक्किण लेहउपेसियउ, 
खंभाइत्तई बच्चऊं पहुआएसियठ 

दोनों टीकाएँ इसका अर्थ इस प्रकार देती हैं; 

“ततो#हं लेखवाहक एकेन प्रेषित: स्तैभतोर्थे प्रभा (सवा) दिप्टो ब्रजामि', 
अर्थात्‌ वहाँ मैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रेषित हुआ हूँ और स्वामी का आदेश 
पाकर स्तम्भतीर्थ को जा रहा हूँ । इसमें कई शब्द विचारणीय है। 'लेहउ' का अर्थ 
लेख या लेखक हो सकता है, 'लेखबाहुक' नही ( फिर 'इव्किण' का अर्थ किया गया 
है 'किसी एक के द्वारा! और 'पेसियउ” का अर्थ किया गया है 'प्रेषित' । “किसी एक 
के द्वारा भेजा गया हूँ और 'प्रभु से आदिष्ट हूँ, ये दोनों बातें संगत नहीं हैं। प्रभु 
का जब आदेश है तव यही कहना चाहिए था कि 'प्रभु से भेजा गया हूँ । फिर 
“इक्किण' शब्द अनावश्यक हो सकता है। 'इक्किण” का कुछ और अर्थ होना 
चाहिए | आगे काव्य मे पथिक बार-बार कहता है, “मुर्भे जल्दी है! । इसलिए वह 
जिस काम से भेजा गया है, वह ऐसा होना चाहिए कि उसके सिवा कोई दूसरा उसे 
न कर सके और जिसका किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो ! टीकाओं से ऐसा कोई 
अर्थ प्रकट नही होता । 'बी” और 'ज' प्रति मे 'इबकणि' पाठ है जो ठीक जान पड़ता 
है। 'देशीनाममाता' में 'इक्फण” शब्द का अर्थ किया गया है 'चोर' (दे. ता. मा., 

।80 ) । इस प्रकार 'इक्क्रणि” शब्द का अर्थ हुआ 'चोरीवाला', जो लेखक का 

विशेषण हो सकता है। “चौर्य' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के 'सीक्रट' के अर्थ में संस्कृत- 
साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। (तुल.--चौय॑ रत, चौर्॑-प्रेम) | इसलिए 'इककणि लेह' 
का अर्थ हुआ गोपनीय लेख (सीक्रेट डॉक्यूमेण्ट) । ऐसे गोपनीय लेख साकेतिक 
भाषा में लिखे जाते थे । ऊपर से उनका अर्थ और होता था, लेकिन जानकार व्यविति 
ही उनका ठीक अर्थ समझता था। 'प्राकृत' में 'उवेश' शब्द 'उपदेश' के अर्थ में आता 
है--'सरहे कियड उवेस! (सरहपा)। “बी' प्रति और 'ज' प्रति के पाठ से अर्थ खुछ 
जाता है कि 'इक्कणि लेह उवेसियउ' का अर्थ हुआ, 'गोपनीय लेस में उपदेशित 
होकर! । भाव यह हुआ कि पथिक को कोई ऐसा लेस दिया गया है जो सांकेतिक 
भाषा में लिखा गया है । किसी दूसरे के हाथ मे अगर बह लेख पड़ भी जाय तो बह 
उसका अर्य नही समझ सकता ! 

यहाँ विद्येप द्रष्टव्य यह है कि यद्यपि 'दवकण' शब्द 'देशीमाममाला में देशी 

शब्द के रूप में आता है, किन्तु वह संस्कृत के “एकायन' शब्द से बन सकता है। 
एकामन ऐसे मार्ग को कहते हैं जिसमें से एक ही आदमी निकत्र सके । कदािंत्‌ 
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इसी शब्द से 'एकायन लेस' का सम्बन्ध हो, जिसका मतलव होगा ऐसा लेख, जिस्ते 
कोई दूसरा न समझ सके, वल्कि एक ही आदमी समझ सके। 


2-72 ओसहे (आसहे ? ), तग्गन्ति 
तुह विरह पहरसचूरिभाईं विहडंति जं न अंगाइ | 
त॑ अज्ज कलल सघडण ओसहे णाह तग्गंति॥ 
इस गाथा का भाव दोनों टीकाकारों ने एक ही दिया है---'हे नाथ, तुम्हारे 
बिरह-प्रहार से संचूणित अंग जो विघटित नही हो रहे है उसका कारण क्या है --- 
आजकल में संघरन या मेल; इस औपध के प्रभाव से ये रह रहे हैं (बने हुए हैं) 
--अद्यवल्ये संघटन (म्‌) मेल इत्यौपधप्रभावेन तिप्ठति' ।” 
यहां 'ओसहे' का अर्थ 'औपध से' और “ठग्गन्ति” का अर्थ 'तिप्ठन्ति' किया 
है। पूरी गाथा का भाव ऐसा जान पड़ता है कि अंगों के विघटन अर्थात्‌ अलेग-अलग 
हो जाने में कोई वस्तु बाधक है। टीकाकारों के मत से आजकल मे मिलन-रूपी 
औषपध ही वह वस्तु है। किन्तु मिलन तो हो नही रहा है, इसलिए मिलन-रूपी 
ओषध का वर्त्तमान प्रसंग में वाघक होना युवितसंगत नही है। मिलनरूपी औपध 
जब प्राप्त हो जायगी, तो विरह-प्रहार का कोई प्रश्न ही नही रह जायगा। यहाँ 
विरहावस्था में उसका यही अर्थ किया जा सकता है कि “विरह-प्रहार से सचूरणित 
अंगो का विघटन जो नही हो रहा है, वह इसलिए कि आजकल मे मिल जाने की 
आशा है।' मिलन नही, मिलन की आज्ञा विधटन में बाधक है। कालिदास मे भी 
'मेघदूत! में “आशापाश' को ही नारियों के फूल की तरह सुकुमार प्रेमपूर्ण हृदय के 
टूटकर बिखर जाने में वाधक वतामा है: 
आशाबन्ध: कुसुमसदृश प्रायश्ों हा गनानां । 
सद्य:पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 
विरह-काल में औषपध का काम मिलन नही, मिलन की आशा करती है, इस- 
लिए यदि 'ओसहे' पाठ हो तो आज्ञा का अध्याहार करना होगा । 
'तम्गंति' 'तग्य' धातु से बना है । अर्थ है--तागना । तागा या धागा देशी शब्द 
है जिसका अर्थ है सूत्र या सूत । हेमचंद्र ने 'देशीनाममाला” में 'धागे के कंकण” के 
अर्थ मे 'तग्ग' शब्द का प्रयोग बताया है ('देशीमाममाला', 5! ) हिन्दी के 'ताग- 
पार्ट! शब्द में यह अर्थ सुरक्षित रह गया है। हिन्दी में 'तागना” घातु भी सुरक्षित 
है, अर्थ है--तागे से जोडना या सीना । इसलिए 'तम्गंत्ति' का अर्थ हुआ--तागे से 
सिये जाते है!” टीकाकारों ने 'तिप्ठन्ति/ अर्थ करके इस शब्द के साथ न्याय नही 
किया। “इन्देश-रासक! के विंद्वान्‌ सम्पादक ने भी 'प्राकृत-द्ब्द-सूची' में इस अर्थ 
की ओर इंगित किया है। वस्तुत: 'ओसहे” पाठ अशुद्ध जान पड़ता है। यह 'सी! 
प्रति का पाठ है। 'ए! प्रति में 'उसहे' पाठ है तथा 'वी' प्रति में 'संघडहे' । स्पष्ट ही 
यह शब्द प्रतिलिधिकारों के सामने कई रूपों में आया है। जान पड़ता है कि मूल 
पाठ 'आसहे' था जिसका अर्थ, होता है-- आशा से । इस पाठ को मान लेने से अर्थ 
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बहुत स्पष्ठ हो जाता है और किसी प्रकार के अध्याहार की आवश्यकता नही रह 
जाती है। अतः भेरा प्रस्ताव है कि 'ओसहे' के स्थान पर 'आतहे” पाठ स्वीकार 
करना चाहिए। ऐसा मान लेने पर अर्थ इस प्रकार होगा : 

“है बाय, तुम्हारे विरह के प्रहार से संचूणित अंग जो टुकड़ें-दुकड़ें होकर 
बिखर नही जाते, (वह इसलिए कि) आजकल में मिलन होगा, इस आशा से तागे 
जाते रहते हैं।"” 


2-73 मुक्की, मुवक 
ऊत्षासडठ मे मिल्हवठ, दज्ञण अंग भएण। 
जिम हउ मुक्‍्फी वल्लहइ, तिम सो मुक्त जमैण ॥ 

टीकाकारो ने इसका अर्थे इस प्रकार समझाया है--'अपने पति की वस्तु की 
रक्षा करती हुई वह्‌ पति के लिए आशीर्वाद कहती है--शरीर जलमे के दर से मैं 
उच्छवास नही छोड़ती । इसी लिए आशीवदि है कि जैसे में वल्लभ से छोड़ी गयी 
हूँ वैसे वह यमराज द्वारा मुक्त किया जाये--'ततः आशी.--यथारं वल्लमेन 
मुक्ता तथा सज (य) मेन मुच्यात्‌' | इसमें 'मुक्क' शब्द का अर्थ किया गया है, 
'मुच्यात्‌'; परन्तु मुकक शब्द का सीघा-सादा अर्थ है--मुक्त, छोड़ा हुआ। यदि 
अर्थ इस प्रकार किया जाय तो “मुबक' शब्द की संगति बैठती है : 

“अंग जल जाने के डर से मैं उसास नही छोड़ती । जिस प्रकार मैं वल्लभ द्वारा 
छोड़ दी गयी हूँ (मुकक्री), उसी प्रकार वह (साँस, प्राण) भी यमराज के द्वारा 
छोड़ वियः गया है अर्थात्‌ मेरे प्रणों को यमराज भी नही ले जा रहा है (/ 

सम्पादक ने इस दोहे के सम्बन्ध में लिखा है कि “यययवि यह दोहा सब आद्शों 
में मिलता है और इसकी व्याख्या भी मिलती है, तथापि अग्रिम पद्य में कहे हुए 
वर्णन के अनुसार यह प्रक्षिप्त जान पड़ता है।” अग्रिम पद्च में कहा गया है, 'हें 
पथिक ! यह गाथा कहकर प्रिय की मना लेना ।' स्पप्ट है कि केवल गाथा कहकर 
भनाने की बात है, दोहे की नही । यदि मेरे द्वारा सुझाया हुआ अर्थ स्वीकार कर 
लिया जाय तो सम्पादकों की आशंका का भी कोई कारण नही रह जायगा; क्योंकि 
72वीं गाथा ही सन्देशा है। इस दोहे में कोई सन्देशा नही है। गाथा पढ़ने के बाद 
नामिका ने पथिक को जीवित रहने की सफाई-भर दी है। इसमें कोई सन्देशा या 
मनाने की चिरौरी नही है और न जैसा टीकाकारों ने समझ लिया है, वैसा कोई 
आशीर्वाद ही है। यह तो केवल विरहिंणी ने पथिक से यह बतलाया है कि मैं 
विरह-प्रहार से जजंर होकर भी जो जी रही हूँ, उसका कारण है कि यमराज भी 

मुझसे विमुख हो गया है ! 


2-75 परिवाडि 
पियविरहानलसंतविअ जइ बच्चठ सुर लोइ । 
तुअ छट्डिय हियअट्टियह ते परिवाडि ण होइ ॥ 
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टीकाकारों ने परिवाडि का अर्थ 'प्रतिपन्‍तम्‌' किया है। होता चाहिए--परि- 
पारी अर्थात्‌ शिष्टाचार, पद्धति, रीति। 'विश्लेषावसक्त भाष्य' की 085वी गाया 
में यह इसी अर्थे में प्रयुकत हुआ है। 'पउमचरिउ! (3।3367) में यह दब्द 
इसी अथे में आया है। 3।6।9 में 'परिवाडिए तुम्महुँ हिण्डएउ जिमंतणउ' में 
'परिवाष्ि' दब्द परिपादी अर्थात्‌ शिष्टजन की रीति के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ 
है। यहाँ इस गाथा का भाव यह होगा कि 'यदि मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थित छोड़- 
कर विरहाग्नि से सन्‍्तप्त होकर सुरल्ोक चली जाऊ़ें तो यह उचित नही होगा, 
क्योंकि शिप्टनन की परिपाटी यह नही है कि किसी को घर में बैठाकर स्वयं दूसरी 
जगह चला जाय |! 


2-77 गरुअठ परिहवु किन सहउ पइ पोरिस निलएण 
दोनों टीकाकारो ने 'पइ” का अर्थ 'त्वया” किया है और 'पोरिस निलएण' का 
अर्थ किया है, 'पौरुप निलयेइपि सति'। 'पौरुपनिलयेण' तृतीयान्त पद होगा और 
उसे सप्तम्यन्त नही किया जा सकता। यदि 'पोरिस निलए' से 'न! अलग कर दिया 
जाये और 'पोरिस भिलये” इतने का ही अर्थ किया जाये तो 'ण' का अर्थ अलग 
करना पड़ेगा। “ज' प्रति में 'किन सहउ' के स्थान पर 'किन सहउ' और 'बी' प्रति 
में किम सहउ' पाठ है। 'परिहउ' के स्थान पर 'ए', 'बी', 'ज' प्रतियों में 'परिहसु' 
पाठ है। इस दोहे का उचित पाठ इन प्रतियों के पराठो के अनुसार इस प्रकार 
होगा : 
ग़रुअउ परिहसु किन (किम) सहउ सहउ पइ पोरिस निलएण 
जिहि अंग्िहिं तू विलसियउ ते दद्धा बिरहेण । 
अर्थ होगा, “तुम्हारे जैसे पौरुप-निलय के रहते हुए भी क्या मैं गुरुतर परिहास 
नहीं सह रही हूँ, कि जिन अंगो के साथ तुमने विलास किया वे विरह के द्वारा दग्ध 
किये जा रहे हैं ? ” 
ऐसा अर्थ करने मे 'किन' या 'किम' को एक शब्द माना गया है जिसका अर्थ 
होता है 'क्या'। प्रथम पंक्ति के अन्त का 'न' निषेधार्थक है। इस प्रकार के प्रयोगों 
की परम्परा अपश्र द् और बिहारी आदि के दोहो में मिलती है: 
गड़े वड़े छबि छाक छकि छिग्रुनी छोर छुटैन॥ 
रहे सुरेंग रंग रेंग उही नह-दी महदी नैन। 


2-78 छावडइ 
विरह परिग्गह छावडइ पहराविउ निरवकिव। 
तुट्टी देह ण हंउ हियउ, तुअ संमाणिय पिविख ॥ 
नछावड़' शब्द का अर्थ झापड़ या चपेटा है। हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण केः 
!8846 और ]92 मे 'चाविडा' झब्द का प्रयोग “चपेटा' अर्थ में बताया है। 
पविरह परिम्मह छावडई” का अर्थ होता चाहिए 'विरह परिग्रह के” चपेटों से 
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(निरन्तर प्रहार किया गया है), “तुट्टी देह ण हुउ हियउ! में 'तुट्टी देह' को टीका- 
कारों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। 'छावड़' या 'छावड़ा' का अर्थ 'चपेटा' कर लिया 
जाय तो अर्थ बहुत स्पप्ट हो जाता है: 

“बिरह के चपेटों से शरीर पर निरपेक्ष प्रहार हुआ है, उससे देह तो टूट गयी 
है पर हृदय घायल नही हो सका है; क्योकि वह तुम्हारे द्वारा सम्मानित है।" 


2-79 पाली, धण 


मह णे समत्यिम विरह सउ ता अच्छठं विलवंति। 
पाली रूअ पमाण पर, धण सामिहि घुम्मंति।॥। 
इसका भाव टीकाकारों ने यह बताया है कि विरह से मेरा सामर्थ्य नहीं चल 
सकता (विरह पर मेरा वश नही है), इसलिए रोती रहती हूँ; क्योंकि गोपालों 
का पृत्कार ही प्रमाण है (अर्थात्‌ ग्वाले रो-चिल्ला भर सकते हैं), परन्तु घन अर्थात्‌ 
गायें मालिको द्वारा घुमायी जाती हैं, दूसरों के द्वारा नहीं। 'पाली' और 'धन' 
दोनो ही के भागे 'गो' शब्द का अध्याहार कर लिया है, परन्तु 'पाली' झब्द का 
सीधा-सादा अर्थ है--पालन करनेवाली (घाय) ; 'धण' शब्द अपभ्र श मे तथा उत्तर- 
कालीन हिन्दी में भी दुलहिन के अर्थ में बहुत प्रचलित रहा है (तुल.--'बोल 
सामला धण घंपकवण्णी', हेमचन्द्र) । इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ सीधा-सादा 
अर्थ यह है कि 'दुलहिन या बहू” को पति जहाँ चाह्दे ले जा सकता है, उसका पालन 
करनेवाली धाय केवल रो सकती है। इसी प्रकार मैं केवल रो सकती हूँ । तुम्हारा 
प्रेमजन्य विरह मेरे मन को जहाँ चाहे धुमाता रहता है, उस पर मेरा वश नही । 


2-84 अणियत्तख्ण (० खल॑ ? ) 

अणियत्तखलं जलवरिहणेण लज्जंति नयन नहु धिट्ठा। 

खण्डववनजलणं विय विरहग्गी तवबइ अहिययर।। 

दोनों टीकाकारों ने 'अणियत्ततण' का अर्थ 'अनिवृत्तलक्षणं' किया है जो 

मुद्रित प्रति मे स्वीकृत पाठ के अनुसार ठीक नही लगता। 'ल' का लोप सम्भव नहीं 
है। जब दोनो टीकाकारो ने 'लक्षण” अर्थ दिया है तो पाठ में कही-न-कही 'ल' 
अवश्य रहा होगा। 'ज' प्रति में 'अणियत्तखलं' पाठ है जिसका रूपान्तर होगा 
'अनिवृत्तसखलनं,' अर्थात्‌ जिस जलवर्षण का स्खलन कभी निवृत्त नही होता । ऐसा 
ज्ञात होता है कि टीकाकारों के सामने 'अणियत्तखले' न होकर “अणियत्तलखं' पाठ 
था। उन्होंने 'लखं” का 'लक्षणं' कर लिया। परन्तु अर्थ की दृष्टि से 'अधियत्तसल 
पाठ ही अच्छा है। 


2-86 सिज्जासणउ 
तुय समरंत समाहि मोहु विसम ट्वियउ, ' 
तह खणि खुवइ कवालु न वाम करट्टियठ। 
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सिज्जासणउ ने मिल्हउ सण सट्टंग लय, 
कायालिय कावालिणि तुय विरहेण किय ॥ 
इसमें 'समाहि मोहु', 'कवालु", 'सिज्जारणउ' और 'खट्ट ग' शब्द श्लिप्ट है जो 

विरहिणी और फापालिक दोनों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न अ्थों में प्रयुक्त हुए है। विचाराहं 
शब्द है--सिज्जासणउ। टीकाकारो ने 'सिज्जासण' शब्द के दो अर्थ बताये हैं। 
बागपालिक देः पक्ष में 'शब्पाया अधस्तादशनम्‌' और विरहिणी के पक्ष मे 'शब्पाया- 
मासनम्‌'। प्रयम अर्थ चिन्त्य है। शय्पा के नोचे (या ऊपर ? ) भोजन कापालिक 
का फोई लक्षण नही है। वस्तुत: होना चाहिए 'सिद्धासनम्‌', जिसका प्राकृत रूप 
होगा 'सिज्यासणम्‌' या 'सिज्जामनम्‌!। सिद्धासन योग का प्रसिद्ध आसन है। यह 
समाधि-काल का प्रशस्त आसन माना जाता है। 


2-90 विवज्जइ, घूमइण (घू जइण ? ) 
सोसिजंत विवज्जइ सासे दीउन्हएहिं पसयच्छी । 
निवरडंत बाहभर लोयणाइ घूमइण सिच्चंति॥ 

टिप्पणक में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है--/दीर्घाक्ष्या, दीर्घोष्णै: 
श्वास: प्ोप्यमाणो$पि विवर्धते विरहाग्नि:॥ यद्‌ धूम्नेण निपतद्‌ वाप्पभरे लोचने 
स्रवतः ।' अर्थात्‌ उस दीर्घाक्षी के दी्घ उप्ण श्वासों से सुखायी जाकर भी विरहाग्नि 
बढ़ रही है; क्योंकि घूम्र से (?) झड़ते हुए अथु से पूर्ण आँखें स्रवित होती रहती 
हैं।” यह अर्थ ठीक नहीं जमता । यहाँ टीकाकार ने 'विवज्जइ” का अर्थ किया है 
'विवर्द्धते! और 'सिच्चन्ति' का अर्थ किया है 'स्रवतः” | दोनों ही चिन्त्य है। 'विवज्जइ! 
का अर्थ 'विपच्ते! होना चाहिए। इस अर्थ में अपभ्रश में और प्राकृत में इसका 
प्रचुर प्रयोग हुआ है । 'विप्यते” अर्थात्‌ मरता है या मर जाती है। अवचूरिका में 
भविपद्यते” अर्थ ही दिया है। सिच्चंति' का 'सीचती है! अर्थ ठीक ही होगा। अब- 
चुरिकाकार ने यही अर्थ स्वीकार किया है । इसी तरह अवचूरिकाकार ने 'धूमइण' 
की व्यास्था में 'भुव॑ निश्चयं यदि सा न (सिच्यते) अर्थ दिया है जो स्पष्ट ही 'ए! 
प्रति के “घू जइ ण' पाठ के अनुसार है। सव मिलाकर अवचूरिका की व्याख्या और 
उसके द्वारा स्वीकृत पाठ उत्तम है। इस पाठ के अनुसार अवचूरिकाकार ने जो अर्थ 
लिखा है, उसका भावार्थ यह है कि विरहिणी कहती है कि हे पथिक ! तुम प्रिय 
से जाकर कहना कि वह प्रसृताक्षी (नायिका) दीर्घ-उष्ण श्वासो से सुखायी जाने से 
भर जाती यदि लोचनो से निरन्तर झड़नेवाली अशथुधारा उसे निश्चित रूप से न 
सीचती रहती ।' 


2-95 पिय विरह विओए**' **कसु पहिय भणें । | 
पिय विरह विओएं, संगम सोए, दिवस रयणि झूरंत मणे, 
णिरु अंगरू सुसंतह, वाह फुसंतह अप्पह्‌ णिहदय किपि भणे। 
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तसु सुयण निवेसिय, भाइण पेसिय, मोहबसण बोलंत खणे, 
महू साइय ववखरु, हरि गउ तवसर, जाउ सरणि कसु पहिय भणे ॥ 
इस पद्य की अन्तिम दो पंकितयाँ 'सी' प्रति में नही हैं। दोतों टीकाएँ उपलब्ध 
हैं। दोनों ही टीकाकार इसका जो अर्थ देते हैं वह प्रायः एक ही है । अवचूरिका का 
पाठ अधिक शुद्ध है, इसलिए उसे ही यहाँ उद्धत किया जा रहा है: 

“प्रिय विरह वियोगाय, संगम मूचकाय राजिदिनं व्लिश्यन्ती नितरामंगं शोप- 
यन्‍्ती वाप्पानि मार्जयन्ती आत्मनो निर्देयाय प्रियाय कि भणामि ! परर॑ त्व॑ त्वेवं 
बदे - यत्त्वां हृदये मिवेश्य भावेनाग्रेदय मोहबल्ात्‌ क्षण, तयोवतत मर स्वामिनों 
ववखरं नाम वस्तु विरहनामा तस्करों हृत्वा गच्छति प्रत्यहम्‌ तदुभण प्रिय, कस्य 
दरणं गच्छामि ?” 

टिप्पणक ने 'बक्‍खरं' की व्याख्या मे 'वक्धरं रूप॑ नाम वस्तु” कहा है, इतना ही 
विशेष है | ऐसा जान पड़ता है कि दोनों ही टीकाकारों ने 'विरह विओए संगम 
सोए! को (णिहृय! का विशेषण माना है। 

पियविरहविओए - प्रियविरह-वियोगाय (प्रियविरह वियोगे ? ) 

संगमसोए>-संगमसूचकाय (संगम-शोके ? ) 

अप्पह्‌ -- आत्मन: 

णिहदय >-निर्देयाय (हे निर्देय ? ) 

क्रिपिन्‍"कि (किमपि ? ) 

तसु+-त्वां (तस्य ? तादुश ? ) 

सुग्रण (पार्ठो.--सुयणु ) --हृदये (सुतनु ? ) 

निवेसिय->निवेदय (निवेशित ? ) 

भाईण>-भावेन 

पेसिय -आप्रेक्य (2) (पाठा---भेसिय) (प्रेक्षित ? ) 

बोलंत>-सयोकत (?) (निर्गेमयति ? ) 

मह +5 मम 

साइय--स्वामिनः 

ववखरू >+ रूप । नाम वस्तु 

हरि गउ +- ह॒त्वा गच्छति (ह॒त्वा गतः ? ) 

पहिय ->पथिक (प्रहता, प्रहता, निर्मथिता ? ) 

यह पद्म भाषाशास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण समझा गया है। यदि टीका- 
कारो का दिया हुआ अर्थ ठीक है तो संस्क्रत की चतुर्थी विभवित् के स्थान पर अप 
अ्रश मे सप्तमी विभवित के ग्रयोग का यह एकमात्र उदाहरण है। साथ ही णिहृय 
में एकबचन में पप्ठी विभवित का लोप भी इस पद्य मे पाया जाता है जबकि हेमचर्द्र 
ने बहुबचन मे पप्ठी विभवित के लोप होने का विधान किया है टीकाओं में दिये 
हुए कुछ अर्थ कप्ट-कल्पना से ही सिद्ध हो सकते हैं। 'संगम सोए' का अर्थ 'संगम- 

सूचकाय! चिन्त्य है। यहाँ 'संगम के शोक” 'संगम के सोच? से ज्यादा उपयुक्त ज्ञात 


अपन्रज्ञ साहित्य और सन्त-साहित्य / 383 


होता है । पकिपि' का कि! अर्थ भी विन्त्य है। 'कुछ भी” (किमपि) भर्थ ज्यादा 
संगत होता । 'तसु' का अर्थ 'त्वां' भी ठीक नही जेंचता। पुस्तक मे सर्वत्र 'तमु' 
चप्ठी का ही रूप माना गया है, किन्तु अपश्रश में यह 'तादृश' के अर्थ में भी प्रयुक्त 
होता है। 'सुमण' का भर्थ 'हृदये' कैसे हुआ, यह भी विचारणीय है। इस प्रकार 
पूरे छन्द का भर्थ बहुत स्पष्ट नही हुआ है, ऐसा जान पड़ता है। 'निवेसिय' और 
पेसिय' का अर्थ क्रमशः 'निवेशय/ और “आप्रेक्ष्य' दिया हुआ है जो असम्भव तो 
नही है, लेकित सारे ग्रन्थ मे इस प्रकार के प्रयोग प्राय: निष्ठान्त प्रत्ययो में हुए है। 
यहां भी 'निवेशित' और 'प्रेक्षित' के रूप में अर्थ किया जाता तो ग्रन्थ की भाषा 
को प्रकृत्ति के निकट होता । 'बोलंत” का 'तया उक्त! अर्थ भी जबरदस्ती ही जाते 
पड़ता है। 39वें पद्य में इस घातु का प्रयोग “बिताने” के अर्थ में हुआ है--इम 
तबियत बहु गिभ कहिंवि मइ बोलविय', अर्थात्‌ 'इस प्रकार ग्रीप्म ऋतु तपी और 
मैंने किसी प्रकार उसे विताया ।' टीकाकारों के शब्दों मे 'कप्टे कृत्वा मया निर्मेमित:" 
है, यहाँ भी 'बौलंत' का अर्थ 'बिताते हुए! उचित होगा । 

जैसा कि ऊपर कहा यया है, 'सुयण' का अर्थ 'हुदये' भी समझ में नही आता । 
शवी' प्रति में 'सुयणु' पाठ है जो अधिक उपगुक्त जान पड़ता है। यह 'सुतयु (मुल्दर 
शरीर) का प्राकृत रूप है। 'ज' प्रति मे 'सामिय' पाठ है जो टीकाकारो के दिये 
हुए अर्थ का समर्थन करता है ) वस्तुत: 'सामिय' पाठ ही उचित भी है। 

जी ही, 92वें पद्य मे विरहिंणी ने कहा था कि 'मुन्ने सल्देशा तो बहुत कहना 
है पर तुम उतावते ही, सी हे पथिक, उस प्रिय से एक गाया, एक वत्यु और एक 
डोमिल कह देना! 

“संदेसडछ सवित्यर तुहु उत्तावलउ, 
कहिय पहिय पिय गाह वत्यु तह डौमिलउ ॥7 भर 

स्पष्ट ही तीनों छन्द सन्देश के है। टीकाकारों द्वारा सुझाये अर्थ में प्रस्तुत छन्द 
केवल प्रिय को सन्देशा नही है, बल्कि पथिक से प्रार्थना है कि वही तायिका की ओर 
से कुछ बात कह दे । इस प्रकार 92वें छन्‍्द से (और 'सन्देश-रासक' में अपनायी 
हुई सारी 'सन्देश-पद्धति! से) इसका सामंजस्य नहीं है। शायद इसी असामजत्य 
को देखकर 'सी' प्रति के लेखक ने इस छन्‍्द (95वें) के अन्त की दो पंक्ितर्यो को 
छोड़ दिया है। इसमे 'वहिय' शब्द आता है जो पूरे ग्रन्‍्य मे 'परचिक का वाचक है ॥' 
परन्तु पहय' जैसे घब्द भी ग्रल्थ में आये है (पद्य 703), जो अहत्त या प्रहता 
के प्राक्ृत रूप है। यदि 'पहिय” को 'प्रहता' या 'प्रहुता' के अर्थ मैं लिया जाता, त्तो 
यहाँ असामंजस्थ नही उत्पन्त होता ! 

इसके पूर्व नाथिका मे अपनी कप्टकथा बतायी है और कहा है, 'जब से तुम 
भ्रवास में गये तब से मुझे नोद भी नहीं आ रही है, स्वप्न-स्मागम का तो प्रश्न ही 
कहाँ उठता है ।' इसके बाद वह कहती है कि दिन-रात चिन्तित रहने से उसके अंग 
सूख गये हैं ! परन्तु यह 'रूुप' तो इस नामिका का अपना नहीं है, यह तो प्रिय का 
है। उसने (प्रिय ने) उस प्रकार उसे अपवाया था, ढुल्वारा था, अ#महदक निहारा 
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था और जाते समय सहेज गया था। वही रूप अब विरह नामक तस्कर चुरा ते 
गया। हाय भाग्य की मारों (पहिय-प्रहता) या लुदी हुई (पहिय-->्म्रहता) 
किसकी शरण जाय ? 

इस प्रकार समुचे पद्च का अर्थ इस प्रकार होगा : 

"हे निर्दय, प्रिय-विरह-जन्य बियोग से, संगम के सोच से दिन-रात चिन्तित 
रहनेवाले मत से अपने आपके बारे मे (जिसके अंग निरन्तर सूखते जा रहे हैं, जिसे 
आँसू पोंछते रहना पड़ता है) मै कुछ भी क्‍यों न कहूँ (उससे क्या लाभ है! ), 
परन्तु (चिन्ता है उस प्रिय के द्वारा सेमालकर रखने की दिये हुए इस 'हूए नामक 
वस्तु की ! ) उसी प्रकार (प्रिय ले) जिसे अपने सुन्दर शरीर से लगाया (सुतनु- 
मिवैशित), प्रीतिपूर्वक निहारा (भावेन प्रेक्षित) मुझे सहेजा, वह रूप नामक 
उसकी वस्तु (उपस्कर) चोर (+>विरह) चुरा ले गया। (कव चुराया ? ) जब 
मैं मोहबश (बेहोशी की हालत में) समय बिता रही थी (मोहबशेत निर्गेमिति 
क्षण ) हाय ! लुटी हुई मैं जब किसकी शरण जाऊं!” * 

*पहिआ' दब्द का अर्थ 'देशीनासमाला' (6-6) में 'मधित” भी बतामा गया 
है। यहाँ 'पहिय' का अर्थ 'निर्मेधिता' भी किया जा सकता है, परन्तु श्रह्ता था 
'प्रह्ृता/ अधिक प्रसंगानुकूल होगा । अवचूरिवत में 'प्रत्यहं' कदाचित्‌ इसी शब्द का 
अर्थ है। 


2-99 इककई 

“इक्क” का अर्थ टीकाकारों ने एक किया है! किन्तु इसे या तो तृतीयात्त 
होना चाहिए या सप्तम्यन्त और इसका अर्थ भी इसी प्रकार करना घाहिए। इस- 
लिए इसका अर्थ होना चाहिए 'अकेले में' या 'अकेले से'; क्योंकि प्राकृत में 'इब्ड 
या 'एक्क' झब्द अकेला! के अर्थ में प्रयुक्‍त होता है (पा. स. म., पृ. 238) ! 


2-00 पडिल्लो; वोलियंतो 

'पडिल्ली” का अर्थ 'क्षिप्त्ता! किया गया है। पड़ाया हुआ या डाला हुआ 
उचित अर्थ है। 'बोल्लियंतो' का अर्थ 'प्नक्षितं झृत्वा” बताया गया है। बोरते हुए 
या डुबोते हुए ठीक अर्थ है। हिन्दी की 'बोरना' धातु का यह पूर्वरूप है । 


2-03 पढ़िय (पढ़ि);। वियसेविणु 
एय वयण आइन्निव दीहर लोगणिहिं। 
पढ़िय अडिल्ल वियतेबिणु ममणुक्कोयमणिहि ॥ 
दोनों टीडावागरों ने इसका अर्ध इस प्रकार दिया है--एतद्वचनमावर््य 
दीरघेतरादया मद्नोत्कोउच्यया अडिला पठिता ।' स्पष्ट ही इसमें 'बियसेविशु! शब्द 
का अर्थ छूट गया है। अर्य है, 'विफुसित होकर! । चौदहू्वें पद्य में 'विश्नराउ' धब्द 
का प्रयोग 'वितसतु' अर्थ में हुआ है । 'विअरा' धातु से 'एविणु' नामक पूर्वकातिक 
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क्रिया के प्रत्यय से 'विअसेविनु' या 'वियसतेविणु' रूप बनेगा। परन्तु विकसित होने 
का हेतु कया है ? उसके वाद जो 'मयणुवकोयर्णिहि' है वह हेत्वर्थक तृतीया है । 
'आकोयण' और 'उक्कोयण” ('आकोचन' और 'उत्कोचन') का प्रयोग आँखों की 
विश्वेष प्रकार की मदनचेष्टा के अर्थ में पुस्तक में अन्यत्र भी हुआ है। यहाँ भी अर्थ 
वही है। द्वितीय पंवित मे एक माता अधिक है। 'ए' प्रति का 'पढ़ि' पाठ कदाचित्‌ 
अधिक ठीक है । 


2-404 ताक तह (ताक तह ? ) महकंतहं (महकतह ? ) 
जइ मइ णत्तवि णेहु ताक तहं, 
पंधिय कज्जु साहि मह कंतहं। 
ज॑ विरहग्पि मज्ञणककंतह, 
हिमठ हवेइ मज्सय णवकंतह।॥) 
. मह पद्च अडिल्ल छन्द मे है। टिप्पणक में इसका लक्षण इस प्रकार दिया हुआ 


चृउपइ इवक्रु जमक्कु जि दीसइ 
अडिल छंदु सु बुहहि सलीसइ॥ 
अडिल्लच्छंदोलक्षणम्‌ : 
चतु:पदेषु एक सदृशों यमकों भवति। 
स विदुर्ध: अडिल्लच्छन्दः कथ्यते। 
अर्थात्‌ जिसके चारों पदों में एक समान यमक होता है उसे प्रण्डित लोग 
मडित्ल छत्द कहते है। इसलिए एक समान यमक की दृष्टि से ताक तह और 
“मह कंतह पाठ ही उचित है, क्योंकि शेष दो पदों में 'णवर्कतह' (नाक तक)ओऔर 
ेकतह (सवतान्त तक) पाठ है। व्याकरण की दृष्टि से भी 'ताक तह (वर्कयामि 
पैया) और 'मह कंतह' (मम कांतस्य) पाठ ही अधिक उपयुक्त है। 


2-05 मयणाउहबहिय 

कहि ण सबित्यरु सबक मयणाउहवहिंय, 

इस अवत्य अम्हारिय कंतह सिव कहिय। 

अंगरभंयि णिझू अणरइ उज्जगद पिप्तिहि, 

विहलंघल गय मस्य च्लतिहि आलसिहिाा 
'मयणाउहबहिय' का अये टिप्पणकार से मदनक्षरव्याप्तमा (पृतीयान्त) 
किया है और अवचूरिकाकार ते 'मदतागुधवाधितो' (प्रथमान्त) किया है। दूसरा 
अर्थ मूल के अधिक निकट है। 'सककय' किया का कर्ता अ्रयमान्त ही होता उचित 
! परूतु मदनायुध 'वधिता' (मदन-बाण-हता) कदाचित्‌ और भी उपगुपत 
होता। 'विहलंघल' को दोनों टीकाकारों ने ज्यों-का-यों रख दिया है। फर्क इतना 
है कि टिप्पणकार ने बिहलंघला' को सायिका का विशेषण माना है और "राय रो 


मुझे अस्त 
प्राठ लिए इस पठ के करे के कोई 
"दी । यह पाठ छैन्द और नो दृष्टियों से ठीक है। यह 
और बात & कि 'ज' प्रति यीका के रैसेका अथे 4३ पं दिया फिन्त्यि 
सह । पउक्कु (पडिककु ? ) 
हिय पउक्कु 0 सीकतरि | 
पाई रतगु. ६ प्र 
दोनो रीकाकासे ने अर्थ 
जातमित्यथ ।' 'ज' प्रति मे 
देदय दीपान्तर 


किया है, सम हृदय हीपांतरे पतित शृत्य 
भी पं दिया ॥ | मतेलेक यह हैआ कि केस 
2 जाति भैन्य है | ते सभी टीकाकास के पउबकु 

का ज टीड दिया है 


गया है। ए्‌ग 

पडिक्कु/ प्राठ है अन्वय की). दृष्टि के चुन्दर 
भांति फेडका हुआ । है पजककु के 
उचित है रीकाकार: गिर डैछ अप नही च्म्झा 


पडिय्क  क्षाद 
जगे छोड़ ही दिया । 

यजइय, फीय्, 

उत्तरायि 
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दुच्चिय वड्ढ॒हि जत्थ पिय, 
इहु तीयउ विरहायणु होइयउ ॥॥ 
यह पाठ कई दृष्टियों से चिन्त्य है। प्रथम तो छन्‍्द की दृष्टि से ही यह अशुद्ध 
है। ग्रत्थ के हिसाब से यह 'चूडिलउ' (2-0) छन्द है जिसका लक्षण टिप्पणक 
में इस प्रकार दिया है। 
दीहा छंदु जि दु दलु पढ़ि मत्त ठविज्जिहि पंच सु वेहा। 
चूडिल्लउ त॑ बुह मुणहु गल्हु पयपइ सच्चु सु एहा।॥। 
अर्थात्‌ दोहा छन्द के बाद पाँच मात्रा जोड़ने से चूडिल्लअ बनता है। 'उत्तरा- 
यणि' मे यदि मुद्रित प्रति के अनुसार 'त' का द्वित्व होता स्वीकार कर लिया जाय 
तो दोहा छन्‍्द नही बनता । इसलिए “ज' प्रति मे आया हुआ 'उत्तरायणि' पाठ ही 
संगत है। मुद्रित प्रति के अनुसार प्रथम पंवित मे 4 मात्राएं होती है, जबकि दोहे 
में 3 मात्राएँ ही होनी चाहिए! दूसरी पंवित में 4 मात्राएँ 'पुव्व” शब्द पर 
समाप्त हो जाती है । इसके बाद पाँच मात्राएँ होनी चाहिए। 'णिउड्डउ' मे चार 
ही मात्राएँ है। इसमे 'णिओइउ' (नियोजित) पाठ उचित है। यह वै वल छन्द- 
दृष्टि से ही नही, व्याकरण-दृष्टि से भी उचित होगा; क्योंकि 'नियोजित' का 
'णिओइउ' पाठ ही व्याकरण-संगत है। “ज' प्रति में णिओयउ” पाठ दिया हुआ है, 
जो व्याकरण और इन्‍्द दोनों दृष्टियों से उचित सिद्ध किया जा सकता है। फिर 
भी मैंने 'णिओइउ' पाठ सगत समझा है। इसका कारण आगे दिया जा रहा है। छन्द 
की दृष्टि से चौथी पक्ति भी चिन्त्य है! इसमें 'विरहाय” तक दोहे की  मात्राएँ 
समाप्त हो जाती है। उसके बाद 'णु होइयउ' में छः मात्राएँ हैं। इसलिए यहाँ भी 
एक मात्रा अधिक है। 'होइउ” पाठ होता तो व्याकरण, छन्‍्द और तुक, तीनो 
दृष्टियों से वह अधिक ग्रहणीम होता | 'तीयउ” का अर्थ है 'तृतीय', लेकिन 'तीज' 
या 'तीय' शब्द भी तृतीय के अर्थ मे अधिक प्रयुक्त होता है। आगेवाला अकार, 
जिसका प्रथमान्त रूप 'उकार' हो गया है, स्वार्थक प्रत्यय है, इसलिए निरणथक-सा 
ही है । कवि कठिनाई में पडकर ही ऐसे स्वार्थंक प्रत्ययों का व्यवहार करते हैं। 
मुझे लगता है कि पाठ 'तीयउ' नही था, बल्कि 'तीउ अ! था। भेरे इस अमुमान की 
पुष्टि के लिए थोड़े अर्थ-विचार की आवश्यकता है। सभी टीकाकारों ने इनवा अर्थ 
लगभग एक ही प्रकार से किया है जिसका भाव यह है कि उत्तरायण में दिन बढ़ते 
है, दक्षिणायन में रातें बढती हैं (यह पूर्वे-नियोजित है, अर्थात्‌ पहले से तय है। ) 
टीकाकारों ने इस वाक्य का अर्थ छोड़ दिया है, इसलिए मैंने इसे कोप्ठ वे अन्तर्गत 
कर दिया है । लेकिन जिसमें दोनों ही (दिन और रात) बढ जाते हैं, है प्रिया, यह 
सीसरा 'विरहायण' उत्पन्न हो गया है ! इतना लिसने के बाद तीनों ही टीकाओं में 
एक अर्थ-गर्भित वाबय दिया हुआ है। वह इस प्रकार है--'द्यो्हनो तु्य: सुसायनः 
चकारात्‌ ।' अर्थात्‌ दिन और रात दोनों ही जब छोटे हो जाते हैं तो चौथा 'गुसा- 
यन! होता है। वह पद्म में आये हुए 'च' झब्द से घ्वनित होता हैं। इस वाक्य गा 
स्पप्ट अर्थ यह है कि जब दिन बढ़ता है तो उत्त रायण होता है, रात बढ़ती है तो 
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“मयि उत्सुक्ये अति कार्य गम्यत्े' है। स्पष्ट है कि टिप्पणकार को जो शब्द मिला 
था उसमें कोई रात्िवाचक शब्द था। परन्तु अन्य दो टीकाकारीं ने राजिवाचक 
किसी शब्द का अर्थ नही दिया है। या तो उन्होंने रात्रिवाचक शब्द का अथे करना 
छोड़ दिया है या उन्हें जो पाठ प्राप्त था उसमें राभिवाचक कोई शब्द नही था। 
हमने पहले कई पद्मों में देखा है कि टीकाकार कई बार मूल मैं आये हुए शब्दों की 
उपेक्षा कर जाते हैं। इसलिए मूल में रात्रिवाचक शब्द हो तो भी सम्भावना है कि 
टीकाकार उसे छोड़ गये हों । इस बात की पुष्टि 'ज' प्रति के मुल पाठ और टीका 
से होती है। 'ज' प्रति की मूल प्रति मे “रयणि' शब्द है, किन्तु टीका मे उसका अर्थ 
सही दिया गया | जो हो, टिप्पणकार के सामने ऐसा पाठ अवश्य था जिसमे रात्रि- 
बाचक कोई शब्द था और '“ज' प्रति में तो वह है ही। मुद्वित प्रति की टिप्पणी मे 
'त्ी/ आदर्श का पाठ इस प्रकार दिया हुआ है, 'रइणि तो जाइ हउ कज्जिहि 
आवल3उ', परन्तु इस पाठ मै छन्दोमंग है। मुद्रित प्रति के पाठ में भी छन्दो मंग है। 
“ज' प्रति का यहे पाठ अधिक शुद्ध जान पड़ता है। इसमे छत्दो मग नही है, अर्थ 
स्पष्ट है और “रमणि' शब्द के आने से टिप्पणकार द्वारा दिये अथे के अनुकूल भी 
है। पाठ इस प्रकार है : 
रयणि तोइ जाइहुउ कज्जि हउं आवलइ। 

इसका अर्थ हुआ कि “रात रहते ही जाऊंगा, मैं कार्य के लिए व्याकुल हूँ । यह्‌ 

पाठ उचित जान पड़ता है। 


2-20 पच्चिललइ 

अणरइ छारुछित्तु पच्चिल्लइ तज्जद ताम दड्ढए। 

इंहु अच्चरिउ तुज्ञ उवकंठि सरोरुह अम्ह चडढए। 

सभी टीकाकारो ने 'पच्चिल्लइ” का अर्थ 'त्रेरयति' किया है। परन्तु वस्तुतः 

यहाँ अर्थ होता चाहिए--और भी जलना या दहकना । प्राकृत मे 'चिल्ल' घातु का 
प्रयोग इसी अर्थ में होता है। 'पाइयसद्महण्णव' में यह शब्द और इसके प्रयोग 
दिये हुए है। हिन्दी मे 'चिलकना” और “चिलचिलाना” इसी धातु से आये हैं। 
टीकाओ में जो 'पुनः भरति रक्षा युक्‍तः” लिखा है, वस्तुतः 'राख' का सस्क्ृत बना 
लिया गया है। किन्तु मूल पाठ से स्पष्ट है कि 'क्षार' होना चाहिए जिसका अर्थ 
'राख' भी हो सकता है और 'कोयला” भी हो सकता है। पूरे वावय का अथे यह्‌ 
होगा--अनरइ (अरत्ति) अर्थात्‌ बेचैनी का क्षार (कोयला) क्षिप्त होते रहने से 
यह (विरहाग्नि) और भी भ्रज्ज्वलित हो उठती है। टीकाकारों ने 'पच्चिल्लइ” का 
कर्थ प्रेरयति' करके 'परलोकाय' भी जोड़ दिया है जो मुल पद्य मे कही नही मिलता, 
अतएव कष्द-कल्पित है। 


2-2] णेय, परिवर्डिउ, रंजियउ, तह पय जंपइ 
मुद्रित प्रति में पाठ इस प्रकार है 
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का स्वयं अनुभव करके उस प्रेमानुभूति से परिवेष्टित हो गया और उसका मन भी 
रेंच गया, अनुरवत हो गया। 
ऐसा अर्थ करने के बाद तृतीय पंक्ति का अथ स्पप्ट होता है। मुद्रित प्रति मे 
जो पाठ है उसमें छन्दोमंग है । वस्तुत. 'सी” प्रति का या 'ज' प्रति का पाठ ज्यादा 
उचित है। दोनों बहुत-कुछ मिलते हैं। 'सी' प्रति का पाठ इस प्रकार है: 
तह जंपइ मियनयणि सुणिहि धीरयसु खणु 
और “ज' प्रति का पाठ है : 
तह जंपइ मियणयणि णिसुणि तुह घीरि खणु । 
भाव यह होग। कि पथिकऊ उस अवस्था मे प्राप्त होकर (तुह) बोला, 'है मृग- 
नयने ! सुनो, क्षण-भर धैर्य धारण करो”, इत्यादि; इनमे 'ज' प्रतिवाला पाठ और 
भो अच्छा है । 


3-!7 दसणिहि, खयहि, कुसुम सरच्छयहि 

मुद्रित प्रति में इस पद्य की तीसरी और चौथी पक्तियाँ इस प्रकार है: 

दसिउ दसर्णिहि भुअगि अंगु चंदणु खयहि, 
खिवइ हारु खारुव्भवु कुसम सरच्छयहि। 

छत्द की दृष्टि से ये दोनो पंक्तियाँ ठीक नही हैं। दोनों में एक-एक मात्रा 
अधिक है। 'ज' प्रति का पाठ छन्द, काव्य-सौष्ठव और अर्थ, सभी दृष्टियों से उत्तम 
है। वह इस प्रकार है: 

दंसिउ दुसहु भुयंगि अंगि चंदणु तवइ, 
खिंवइ हार खारुब्भवु कुसमसरिच्छयई। 

“भुयंगरि अंगि! मे यमक तो है ही, इस पाठ को,स्वीकार कर लेने से अर्थ भी 
स्पप्ठ हो जाता है ! अर्थ है, 'दुःसह मुजंग के द्वारा दंशित चन्दन अंग मे तपता रहता 
है।' चन्दन के साथ 'तवइ' क्रिया का प्रयोग कवि ने अन्यत्र भी किया है और ऐसे 
ही प्रसंग में 

हरियंदणु सिर्सिरत्थु उबरिजं लेवियउ, 
त॑ सिहणह्‌ परितवइ अहिउ अहिसेवियउ । 

इसलिए यह पाठ कवि का सम्मत जान पड़ता है। 'खिव' धातु का प्रयोग 
जलने के अर्थ में कवि ने अन्यत्र भी किया है : 

भयभेसिय अइरावइ गयणि खिवतियइ ॥ 40 

इसलिए ऊपर उद्धृत दूसरी पंक्ति का अर्थ यह होगा : 

“क्षार से उत्पन्न हार फूल के बाणो द्वारा उत्पन्न क्षत स्थान पर (घाव पर 
नमक छिड़कने के समान) जलन करता है ।” 'कुसुम सरच्छयई सप्तम्यन्त प्रयोग 
है और अच्छा अर्थ देता है) इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि 'ज' प्रति वाला पाठ स्वीकार 
किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्तिम पंक्ति मुद्रित प्रति मे इस प्रकार है : 

“उल्हृवइ ण केणइ विरहज्ञल पुणवि अंग परिहिसयहिं/ 


392 / हजार 


प्रन्यावत्नी-६ 
छेन्द के. इच्टि से इसमे भीड़ मात्राएँ अधिक हैं। भीर का अतिका 
“विरहहवा पाठ अधिक उच्ति है। केवि के अन्य गजलि के अय॑ में हवा 
प्रयोग किया है: 


क्रिया- रूप 


विरह हा तैविय तथु , 730 
मे दे कैसका योग है. 
रे सर मच्ल बज़ 7 704 
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पयहत्यिण किय पहिय पंयहि पवहुंतयह, 
पड पद पेसइ करलउ गयणि खिवंतयह ॥ 
यह पूरा पथ्च विचारणीय है। 'सन्देश-रासक' के विद्वान्‌ सम्पादक से अन्तिम 
दो पंक्तियों को सन्देह्यस्पद माना है (देसिए नोट्स, पृ. 97), परन्तु द्वितीय पवित 
भी विदारणीय है। टीकाकारों के अनुसार इस पद्च का अर्थ इस प्रकार होगा : 
“प्रीप्म तपन की सर-उत्तप्त किरणों के उत्कर्प से सम्बन्धित जल प्रुप्कर से 
(अवचूरिका, 'पुप्करावंत केः समान!) गिरता हुआ परष्करियों में (अव.'चदियों में”) 
वही अंटता और मार्य में प्रबसित प्रथिक जलघार से पदत्राणहस्त (हाथ में जूता 
लिये) दना दिये गये हैं। आकाश में बिजली से ही करल (पगदण्डक ) दिखायी देते 
हैं, और तरह से नहीं ।” 
जान पड़ता है कि टीकाकारों ने दुसरी पंक्ति के 'पुष्कर' का अर्थ 'बादल' 
किया है। 'अवचूरिका' में 'पुष्करादत' कहकर इसी तथ्य की ओर संकेत किया 
गया है। 'मेबदूत' में कालिदास ने मेघ को 'ुप्करार्वत का वंशज बताया था। तीसरी 
ओर चौथी पंक्षित में पाठान्तर भी अनेक हैं। 'पयहत्पिण शब्द का अथे है, 'हाथ में 
पैरवाले' । 'पवहुंतयह्‌' का अर्थ 'प्रवास करते हुए! किया गया है, किन्तु किसी पाठ 
से यह अर्थ समाधित नही होता। यह 'पवहंतियई” या 'पवहूंतियहि' पाठ था जो 
अधिकांश प्रतियों में प्राप्त होता है। 'पेसइ' का अर्थ दीकाकारों ने श्रेक्षत्रं' किया 
है। प्राकृत और अपश्र श में इसका वहुप्रचलित अर्थ है, 'मेजता है'। 'करलउ' 
बिल्कुल अपरिचित जान पड़ता है। टीकाकारों ने इसका अथ्थे 'पगडण्डक' किया है 
जो आधुनिक हिन्दी की 'पयंडण्डी' से मिलता है! 'देशीनाममाला' में एक शब्द 
'करड' है जो इससे मिलता है और जिसका भर्थ होता है, 'कर्बुर रंग का!; अर्थात्‌ 
कबूतर से मिलता-जुलता हुआ रंग। 'गयणि/ के स्थान पर 'सी' प्रशत का गमण' परठ 
अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। प्रायः सभी प्रतियों में पजिवंतिय& या 'खिवंतियई' 
पाठ है। केबल एक अ्रति में 'लिबंतयह” पा है जो न प्रसंगानुकूल है और न 
टीकाओ सें दिये गये अर्थ के अनुकूल है। वस्तुतः यह पद अब्दुल रहमाच की कवित्व- 
शविति का उसम निदर्शक है। इसमें उन्होने सामिप्राय विशेषणों और क्रियाओं का 
प्रयोग किया है जो एक और अर्थ को घ्वतित करते है। उसका एक अर्थ तो प्रायः 
वही है जी दीकाओं में दिया गया है; किन्तु दूसरा अर्थ रसपरक है और विरहिंणी 
की अवस्या के अनुकूल है! अधिकांश पाण्डुलिपियों की, और सुन्दर अर्थ की दृष्टि 
से, अन्तिम दो पंक्तियों का पाठ इस प्र कार होना चाहिए । यह पाठ 'ज' प्रति के पाठ 
से बहुत-कुछ मिलता-जुलता होगा : 
प्रयहत्यिण किय पहिय यहिहि पवहंतियह, 
पइ यह पेसइ करलठ गयण खिवंतियह ! 
पूरे पद्च का अथे इस प्रकार होगा : हे 
वर्षा-वर्णन से सम्बन्धित प्रचम अर्थ---“प्रीप्मताप से सरतप्त किरणी के सम्पक 
फै कारण बादल से झरता हुआ पानी (पउपडंतु) पीखरियों में समा गही रहा है 


हि] 
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कमलमृणाल भी चले गये। पता नहीं कि टिप्पणकार ने यह अर्थ किस पाठके 
आधार पर किया। परन्तु जिस पाण्डुलिपि(बी) में टिप्पणक प्राप्त हुआ है, उसमे 
अन्तिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है: 
'मरिम मुरालागमि तग्गागमि' 
कदाचित्‌ 'तग्ग' शब्द का भाव 'तागा' समझकर उन्होंने मृणालतन्तु कर लिया 
है। परन्तु फिर भी इस पाठ और इस अर्थ का कोई सामंजस्य समझ मे नही आता। 
अवचूरिकाकार ने जो अर्थ दिया है, उससे लगता है कि पाठ कुछ इस प्रकार का 
रहा होगा: 
'मरिम॒ मरालागमिणहु तग्गमि' 
यहाँ हु! हिन्दी के 'भी' अव्यय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिसका संस्कृत में 
अवचूरिकाकार ने “च' अर्थ दिया है। 'मरलायमणि' का अर्थ हुआ 'मरात्रों के 
आगमन से! और 'तग्गामि' का अर्थ हुआ, “उनके जाने से'। पूरे का अर्थ हुआ, 
'मराल के आगमन और गमन दोनों से मैं मरती हूँ ।' यहाँ 'मराल' शब्द अर्थनग 
है। इसमें एक और अर्थ ध्वनित होता है---'मराल' अर्थात्‌ “मरणवाला' हु 
अव्यय का “भी अर्थ में प्रयोग अन्यत्र भी है: 
णहु किहु कह्‌इ। 96 
-+“किहु अर्थात्‌ कुछ भी 


3-86 कोसिल्लि 


मुद्रित प्रति में जिस पंक्ति में यह शब्द आया है, वह इस प्रकार है : 
लइ दुवकउ की सिल्लि हिमन्तु तुसार भरु मै 
ठिप्पणक, अवचूरिका और “ज' प्रति की दीका में भी 'कोसिल्लि' का अर्थ 
'कुशलेन' अर्थात्‌ कुशलतापूर्वक दिया हुआ है। किन्तु 'देशीनाममाला' में इस शब्द 
का अर्थ दिया गया है-- प्रामृतम्‌ । इस अर्थ को स्वीकार कर लेने से इस पंकित का 
विश्वेप अर्थ यह हो ग/--हेमन्त तुपार-भार का उपहार लेकर आ पहुँचा; यह अर्थ 
निस्सन्देह उत्तम है। 


3-92 सूडिय 

टिप्पणकार ने इस शब्द को छोड़ दिया है, लेकिन 'अवचूरिका' और जा 
प्रत्ति की टीका में 'सूडिताः सत:' कहकर चलता कर दिया गया है; कोई भर्य नही 
दिया गया है। हेमचन्द्र (406) ने 'सुद' धातु को “मंजू” धातु का आदेश माना 
है। इसलिए 'सूडिय' का अर्थ होगा, 'तोड़ा हुआ! । 


3-495 मत्तमुक्क (मज्जमुक्क), विवहग्रंधवकरसु, 
वरच्छणि, सीमतिणिय, जल 
'ए! प्रति के सिवाय बाकी तीनो प्रतियों में 'मज्जुमुवक' पाठ है। केवल “ए' में 
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'मत्तमुक्‍क' पाठ है। लेकिन तीनों ही टीकाओ मे “मात्रामुक्त” अधिक अर्थ दिया 
हुआ है जिससप्ते ज्ञात होता है कि टीकाकारों के सामने “मत्त-मुक्क' पाठ ही था। लेकिन 
अधिकांश प्रतियों में होने के कारण “मज्जमुक्क' पाठ ही ज्यादा ठीक है, जिसका 
संस्कृत-रूपान्तर 'मद्य-मुक्त' होगा। इसी प्रकार 'ज' प्रति में आया हुआ 'विविह 
गन्धुवकरसु! उत्तम है। सभी टीकाकारो ने इसका संस्कृत-रूपान्तर 'विविधगन्धोत्कर्ष! 
दिया है । इससे 'विविहगन्धकक्रु रस” रूप का बनता सहज है। नीचे की पंकित में 
'इक्ख रसु” के साथ इसकी तुक मिलायी गयी है। इस दृष्टि से भी ऊपर की पंक्ति 
में 'रसु' ही होना चाहिए, “रिसु' या 'रेसु' नही । “वरच्छणि” पाठ भी चिन्त्य है, 
यद्यपि सभी टीकाकारों के सामने यही पाठ रहा होगा; क्योकि सभी ने इसका 
अर्थ किया है, 'वरोत्सवे! | मगर 'बी” और 'ज' प्रति मे जो 'वरत्यणि' पाठ है वह 
ज्यादा उचित है, जिसका अर्थ है वराधिनी', कर्थात्‌ वर की प्रार्थना करनेवाली | 
आगे के 'पीणुन्नयथणिय' मे 'थणि” के साथ इसका यमक भी है। 


3-99 उवाडयणि 

इस शब्द का अथे टीकाकारों ने “मर्दभी” किया है। प्रसंग यह है कि नायिका 
कह रही है कि "मैंने प्रिय को वुला लाने के लिए अपने मन को दूत बनाकर भेजा । 
प्रिय तो आया नही, मेरा मन भी वही प्रिय के पास रह गया । यह उसी प्रकार 
हुआ जैसे गर्दभी सीग कै लिए गयी और उसके कान भी खो गये ।” “उवाडयणि' का 
अर्थ 'ग्द भी' समझने का कोई आधार नही है। “ज' प्रति से 'वाडब्वणि' पाठ है । 
यह उचित पाठ जान पड़ता है। संस्कृत में 'बड़वा' घोड़ी की कहते हैं । उसी से 
बना हुआ “वाडव्य' शब्द खच्चर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'वाडब्य' से अपभ्रश 
का 'वाडव्व” बना है और उसी में “'णी स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर “वाडव्वणी", 
“खज्चरी' के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। 


3-208 मुद्रित प्रति में यह प्रूरा पद्य इस प्रकार है : 
पज्जलंत बिरहग्गि-तिव्व झालाउलें, 
मयरद्धउवि गज्जंतु लहरि घण भाउल। 
सहवि दुसहु दुत्तर विचरिज्जद्‌ सब्भयं, 
मह णेहह किवि दुग्गु वणिज्जद णिब्भय॑ । 
'टिप्पणकार ने इसका जो अर्थ किया है, उसकी हिन्दी छाया यह है : 
“मकरघ्वज भी 'घन भाव से'--प्रा--'आऊुर्ल' भाव से प्रज्वलन्त विरहारिन- 
तीत्र ज्वालाकी्ण रूप से गर्जेन कर रहा है और मैं दुस्तर-दुस॒ह भाव से सहन करती 
हुईं सभय वनी रहती हूँ । परन्तु सोचती हूँ कि मेरे स्नेह से अपीड़ित रहकर स्तम्म- 
तीर्थ नामक दुर्ग मे मेरा प्रिय वाणिज्य करता है।” 
अवचूरिकाकार से जो अर्थ किया है उसकी छाया यह जान पड़ती है : 
“प्रज्वलन्त विरहाग्नि तीव्र ज्वालाकुल में, मकरध्वज की माँति गरजता हुआ 
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(है)। लहरी घन-निविड-प्रभा-कान्त्याकुल दु.सह में सहन करवेः सभय-माव से ही 
विचरण किया जाता है। मेरे स्नेह का कोई दुर्ग निर्भव-भाव से वाणिज्य करता है।” 

इस टीका में सप्तम्यन्त विश्येपणों का विशेष्य बया है यह स्पप्ट नहीं होता। 
इसीलिए सारा अर्थ अस्पप्ट लगता है। किन्तु 'ज' प्रति में यही अर्थ दिया गया है 
और वहां सप्तम्यन्त पदो को प्रयमान्त कर दिया गया है, जिससे लगता है कि ये 
सब विशेषण मकरध्व के हैं। दोनों पाठों को यदि मिलाकर अर्थ किया जाय तो 
अर्थ इस प्रकार बनता है--- 

“विरहाग्निकी तीब्र ज्वाला से आकुल मकरघ्वज भी गरज रहा है, जो लहरी- 
घन-निविड-प्रभा-कान्ति से व्याकुल दुःसह और दुस्तर है, उसे सहन करके भयपूर्वक 
अ्मण किया जाता है, किन्तु मेरे स्नेह का कोई दुर्ग है जिसमें वह निर्मेय बाणिज्य 
करता है 

परन्तु इतने से भी कवि का तात्पर्य स्पष्ट समझ में नही आता । चौथी पंक्ति 
में जो 'किवि' है, 'ज' प्रति में इसके स्थान पर कि! है विन्तु टीका में अर्थ 'करिमपि' 
ही दिया है। इसका अर्थ प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। इसके पूर्व के छह्दों में 
नायिका ने वसन्त में रसगन्धसुब्ध अमरों की श्ुब्धता का वर्णन किया है। वे 
परस्पर मिलित कण्टको से विद्ध हो रहे है तो भी तीदण कण्टको के दुःख की अव- 
हेलना करके मधुपान कर रहे हैं। रस-लोभ से रसिकगण अपने शरीर की परवा 
नही करते। प्रेम मोह में कोई पाप की आशंका भी नही ब रते : 

विज्ञंति परुष्पपर तर लिहंति, 
कंटग्ग तिक्‍द्ध ते णहु गरणंति। 
तणु दिज्जइ रसियह्‌ रसह लोहि, 
णहु पाउ गणिज्जइ पिम्म मोहि। 

इस मधु-प्रेम-व्यापार की क्रीड़ा को देखकर ही नायिका के मन में विस्मय हुमा 

और उसने यह छन्‍न्द पढा : 
महु पिववि विभिउ मणिहि हूउ, 
सुणि पहिय कहिउ रवणिज्जरूड । 207 

इसलिए इसमें मधु-प्रेम में कष्ट पाने की वात होनी चाहिए और साथ ही 
विस्मय का भी कोई हेतु अवश्य होना चाहिए। यह विस्मय तभी हो सकता है जब 
ऐसी ही अवस्था मे ऐसा कुछ घटता न दिखे । नायिका के मन की स्थिति से यह 

अनुमान किया जा सकता है कि जब सभी लोग प्रेम के लिए कठोर पीडा को सह- 
कर भी प्रेम-पात्र की ओर कठिनाई के साथ -अग्रसर हो रहे है, उसी समय, उसी 
अवस्था में उसका प्रिय क्यो ऐसा नही कर रहा है ! उसके मन में यह भी बात आ 
सकती है कि पुरुष अमरों को रस के लोभ से अपना शरीर दे रहे हैं और बह भी 
इसी प्रकार रस-लोभ से अपने प्रिय को अपना शरीर अर्पण करना चाहते हैं । परन्तु 
फिर भी उसका प्रिय समस्त विघ्न-वाधाओं के भय को दूर करके क्यों नही आ रहा 
है ! जब सभी लोग भय और कप्ट की परवा किये बिना दुस्तर-तरण कर रहे हैं, 
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ती उसका प्रिय ही क्यों ऐसा भय और जोखिम नही उठा रहा है ! उसके मन में 
यह भी वितर्क उठ सकता है कि कदाचित्‌ यह उसके प्रेम की ही कमजोरी है और 
यह प्रेम उसके प्रिय तक नहीं पहुंच रहा है । वह उसके प्रेम के लिए दुर्गम है। भ्रमरों 
के पुष्प तक पहुँचने मे वाघक कण्टक है। उन्ही का भय या जोखिम नामगिका के 
प्रिय के मार्ग का बाधक भयंकर समुद्र है। भ्रमर अगर कण्टको की उपेक्षा कर 
सकता है, तो उसके प्रिय को भी समुद्र की उपेक्षा करनी चाहिए थी। परन्तु ऐसा 
नही हो रहा है, यही विस्मय का हेतु है । इस दृष्टि से देखने पर इस पद्म का अर्थ 
इस प्रकार होगा : 
दु.मह दुस्तर गर्जमान मकरघ्वज को, जो जलती हुईं विरहाग्नि की तीत्र 
ज्वाला से उसी प्रकार आकुल है, जिस प्रकार बडवाग्नि की ज्वाला से समुद्र आकुल 
रहता है और जो घनी तरगो के आवर्त से उसी प्रकार भ्रमाकुल है जिस प्रकार 
समुद्र हुआ करता है, सहकर भी सब लोग जोखिम उठाकर विचरण कर रहे हैं, 
विन्तु मेरा प्रिय, मेरे स्नेह के लिए दुर्गम है, बिना किसी प्रकार के भय या जोखिम 
को उठाये, निर्भय होकर वाणिज्य कर रहा है । 
यहाँ 'दुग्ग! शब्द का प्रयोग करके कवि मे समासोक्त के द्वारा यह भी बताना 
चाहा है कि भयंकर मकरघ्वज (समुद्र ) मे स्थित दुर्ग जिस प्रकार उसकी भयकरता 
से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार मेरा प्रिय भी मकरध्वज (कामदेव) की भय- 
करता से अप्रभावित है। टिप्पणकार की व्याख्या का 'मम स्नेहेन अपीडितः” 
वाक्‍्याश इसी बात की ओर इशारा करता है। जिस प्रकार समुद्र-स्थित दुर्ग समुद्र 
की बाघाओ से मिर्भय होकर व्यापार करता है, उसी प्रकार मेरा प्रिय भी कामदेव 
की बाधाओ से निर्मय होकर व्यापार कर रहा है। 
यहाँ मकरघ्वज, झालाउल, लहरिघण, भाउल आदि शब्दों का प्रयोग करके 
कवि ने कामदेव के साथ ही भयेंकर समुद्र की न्‍्यजना की है। मकरध्वज शब्द का 
प्रयोग करके उसने बताना चाहा है कि सभी लोग जब मकरंध्वज (समुद्र ) की भय॑- 
कर्ता की उपेक्षा कर रहे है तो उसका प्रिय ही मकरध्वज (कामरेव) की क्यो न 
उपेक्षा करे। इसके बाद नायिका के चित्त मे यह वितर्क उपस्थित होता है कि 
कदाचित्‌ उसका प्रिय उसके प्रेम के लिए दुर्गम है। 'मह णेहह किवि दुग्ग” से तात्पयें 
प्रिय से है। “भय शब्द का व्यवहार जोखिम के अर्थ मे होता है। 


3-29 नच्चीयइ, बसंतकालु, हार, परिखिल्लरीहि 

“ज' प्रति का 'णच्चियई' पाठ छन्द और व्याकरण की दृष्टि से उचित है। 
बी! प्रति मे 'बसन्तकालु' के स्थान पर 'बसन्तयालु” (वसन्त-तालः) पाठ है जिसका 
आर्थ होगा अपूर्व बसन्‍्तताल (बसन्त राम के ताल से) नाचा जा रहा है, जो उत्तम 
ज्ञात होता है; 'परिखिल्लरी” का अर्थ टिप्पणकार ने 'परिवेष्टिता' किया है और 
अवचूरिका में 'परिखेलन्ती' अर्थ दिया है । दे. ना. मा. (2।70) मे 'खल्लिरी' का 
अर्थ 'संकेत' या अभिनव दिया हुआ है जो यहाँ प्रसंगानुकूल जान पड़ता है। इससे 
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छः 
“परिखिल्लरी' का अर्थ होगांछ पोप्डाअकीर की + की मं को करती हुई; 
इस प्रसंग मे भी 'बी' प्रति का 'हारि' पाठ ज्यादा उचित है, अर्थ है, 'हार द्वारा'। 
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3-223 पहावरिउ, अणाइ, अनंत 
'पहावरिउ' शब्द का अर्थ टीकाकारों ने 'पन्‍्थानं आवर्यन्‌” किया है, अर्थात्‌ 

“पथ को आवृत करता हुआ। भाव यह हुआ कि ज्यों ही विरहिणी पथिक को सन्देश 
देकर दक्षिण की ओर मुड़ी, निकट ही पथ को आवृत करता हुआ उसका पति 
दिखायी दिया और वह तुरन्त हर्षित हुई (आसन्‍्न पहावरिउदिदुदु णाहु तिणि 
झत्ति हरिसिय') । किन्तु यह अर्थे कुछ स्पष्ट नही है। 'पहावरिउ शब्द का अर्थ 
होगा 'पथावरित", अर्थात्‌ मार्ग से ढका हुआ या छिपा हुआ। मतलब यह हुआ कि 
पति तो उसका निकट ही आ गया था किन्तु रास्ते के मोड़ के कारण आबरित-सा 
था, दिखायी नही दे रहा था । 'पहावरिउ' शब्द का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता 
है, प्रभा से आवरित । कवि 'पहावरिउ' शब्द के प्रयोग से दो अर्थ ध्वनित करना 
चाहता है। नायिका का प्रेमी मार्ग के मोड़ के कारण दिखायी नहीं दे रहा था, 
लेकिन नायिका को देखनेमात्र से 'प्रभावृत्त! भी हो गया ! रड्डा के अन्त में जो 
दोहा है, वह इस प्रकार है: 

जेम अचितउ कज्जु तसु सिद्ध खणद्धि महंतु 

तेम पढंत सुणंतयह जयउ अणाइ अणंतु 

अथे है--“जिस प्रकार उस नामिका का अचिन्तित महान कार्य क्षणार््ध भे ही 
पिद्ध हो गया, उसी प्रकार पढ़ने-सुननेवालों का भी हो, अनादि-अनन्त परम» 
पुरुष की जय हो ।' यही ग्रन्थ का अन्तिम दोहा भी है। इसलिए कवि का अनादि- 
पुरुष का स्मरण कर लेना उचित है। किन्तु 'सी” प्रति मे एक पाठ और भी है जो 
किसी टीकाकार की दृष्टि में नही पड़ा है। यह पाठ 'जयउ अणाइतु अन्तु' है, 
अर्थात्‌ 'अनागत (भावी) अन्त की जय हो' | यदि यह पाठ स्वीकार किया जाय तो 
अन्तिम पंवित का अर्थ इस प्रकार होगा : 

“उसी प्रकार पढ़ने-सुननेवालों के अवागत अन्त की जय हो; अर्थात्‌ पढ़ने- 
सुननेवालों के मच मे जो भी इच्छा हो उसका अन्त भविप्य में जययुक्त होवे ।” 
यह अर्थ इस दोहे को भगवान्‌ की स्तुति न बनाकर सीधे-प्तादे आश्ीर्वादात्मक 
भरत-वावय के रूप मे कर देता है । परन्तु यह पाठ काफी महत्त्वपूर्ण है। 'अनागत 
अन्त! का अर्थ है, कमूमत का दिन ! यह पाठ कवि को निश्चित रूप से मुस्लिम 

८ बर्माजिवाश्री;सिद करता है। 
['सन्देश-रासक/ की प्रस्तावना] 
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